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धूमिका 


य 


दस गरल्थका नाम 'णमेद्चष्धान्त विमर्श" इत दिये ह कि, इसमे कमं वेको शास्ते 
भौर पराण आदि मे जिस प्रकार समश्चा दै उसका प्रकाशार्वक्ता ह्वी किया गथाद् । 


यूर्म, कूमिन्‌, कौरम, तीन प्रफार के रूपों माला वेद भें यह शव्द कहां कषां भ्माया है 

दध ग्स्धमे तरे भल्त्र समी चष है । ग्याकरण मे स्ञाकटामन सूति मौर निसक्त मे यास्क 
ऋषि का सिद्ान्तदहुं कि, वैदिक शब्द्‌ सब यौगिक जीर योम रूढि ह जैसे ~ 

“ जापि च घानुजमा जिकते व्याकरणे सकरस्य ख नोक्तम्‌ | 

यन्न पदभैविश्ेषसमूत्थं प्रत्ययतः श्रश्ुतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ २॥ 

खञ्नासु भानुरूपाशि प्रत्यस्य सतः परे । 

कार्माद्धिादनुषन्धमेवस्छास्भमुणादिषु ॥ २॥ 

( उणाद बहुम्‌ ॥ भस्म २।३।९ ॥ इस्त क्त्र पर महाभाप्य) 


निरग्त में यास्क मुनि भौर व्याकरण मे शाकटायन मृतिका मतं कि जितने 

( सन्क्ला ) याचकशष्दद वे सर षातुओो से उपय हीने के कारण मौचिक अद्‌ २ ना 
है। दसौ प्रकार मीमाक्ताकार लमिति भूनिमे भी मीमांसा वर्धन मे "पतु श्रुति ४ तहि 
मात्रम्‌ “इत्या सूत्रों भें वैदिके शब्दो की सौगिक ओर्‌ डोयरदि दी प्रतिपादन आाग्रान्यि 
उस्न विचारसेषेदमें रूढि शब्द नदी है, एवम्‌ महि कणाद ने अपे व॑शेषिः किष ह । 
लक्ता है कि" बुद्धिपृशरौ बादरिः "वे ज०६।भा१।श्रु०१॥ ; ¢ शारभं 
वात्रयस्वेना वृद्धि (ज्ञान ) पूर्वक) वेदका एकं २ न्ध ओर वाक्यश पथति वेदं 
है, कोई शव्द रूदि नदीं । प।णिनि माचा्थं ने अपने व्भाकरण में यौगिक, 6 से परिष 
रूढि तीन प्रकारके शष्द मानेष्ट। भोगरूढि अपैर 


यौगिक बन्द मृण कमं स्वभाव कौ च्वि हृष्‌ किसी चैतन वा जड नेर 
ह! जैसे किमी ने किसी सै का कि “ गोपाक्ञमानय " गीपालको दके वाज होते 
भा। वह पाठने वकि कौ ठेमाता है थीरजौ गौ न्धी पार्ता जश्च भ, पाचके को <; 
भार प्रह्ख्ण कोङेम, एसा कहने पर जौ पक्षाने का काम जानना गही लाता {ङी 
पाचक है उसी को वह्‌ के आता द ओौर जौ पकं का काम नह धमत सपक ना 
दै) परु सत्री कन्दे अर्भका काम विचार नही खला जाता । 7 जवो बहौ 
एदोनोमे गौ ओौर्‌ पकाना अथक विषार १ ॥ 


^ कि) 


वै । क 


मार्च नाम 
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(२) 

योगरहि उ गन्दौ कोटे हं किजौ अपने वच्या्थको चि हते किसी एकी 
चैख्धरेचोयकष्ठ | अन पकज द्व्य कमर नाघी है, दयक अर्थं ‹ पंक्ाज्जायते पंकज; ' 
ओ पफ थति कौचषमे उत्प्रे वड पंकज कमलकहूगाहै । यट अर्थं ह्नदैव (पंकज) 
धगर शब्दे कै साधरणा अतः यह योगरूटिदह । 


9, 


सहि ङषव्दयये फयतेह कि जिनकाप्रभोग लाके सरंकितिकं ल्परे होता द 
गोपा, गौ एक भी नही परस्त्‌ माम गोपाल सौर नाम सक्षि रख दिये कैट पास 
कल्याद्ि। 


असे 
शष 


प्ररतुत मेँ कूम शव्ड के यौगिक योगरूटि अौर्‌ रूढि तीनों प्रकार के अध॑ होते हं | यौगिक 
ओर योगषटषटि पक मे यह कूम ब्द चछर" घातु मे जौणादिक मक्‌ प्रत्यय करके सायभाचार्थ ने 
सकी सिद्धि श्रतपथके ७वेक्राण्डमेकीहै, गौर स्रायगने इसको केवर नाम वाचक 
माना हे। प्तप काण्ड ७अ० ५ प्रपा० ¢ में महपिथाजवल्ययने इस शव्दकरा यौगिक र्थं 
यह किया नि “ यदसृजदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्मः” जिस सिये परमात्माने प्रजा्ौकौ 
(अकरोत्‌) किथा अथत्‌ स्चाद्रमच्िे उषा नाम कम्मं हुवा, अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता होने से 
बहे कूम सव्यक दूसारा अथष धः सेद्ूर्भाऽ्ता स समादिश्य शतपथकारमे आदित्य 
शब्द वै सूर्यं अथं किया हे! जादित्य शब्द द्धौ" अखलरड्ने इम धातु से नितन्‌ प्रत्यय करने 
पर दितिः एषा बनता ह नञ्‌ समास किया-तो ‹सदित्तिः अदितिः ' “ आ्टिर्दसदे 
व्यन्तारक्षमादतेमाता स पिता स पुतः } विषय ब्रेषा अवित; पर्चसमा आहति 
जीसमिप्तेजोनिर्वम्‌" 


दस मन्त्र मे अदितिश्च ईश्वर अौर्‌ प्रति गथ वाखा दह भौर रूदिपक्ष मे द्यप कीं 
भेकाः नाम अदिति ह । गोपथ श्राद्मणमे लिलाहैकिप्रना कौ कामना करती हुई अपित्ति 


५ गव पका कर भात्तका होस किया ओर यज्ञलषान्न खाया पति संयोग होमे पर बह गरभ- 
ने द समसे आदित्य छत्पत्त हए “ तत आदिल्या अजायन्त ॥ यद मूल पाठ है ” 
वती बहुवचन भे चारो वर्णं उत्यन्त हुए । प्ति (माहा) से ही परमात्मा ने सूर्यादि 
अतय) स्वाह । अदिति अर्थात्‌ भरकृति से उत्पन्न होने से आदित्यं नाम सूये काह जी 


लोको को . दूर कर जगत्‌ मै प्रका करता द वह्‌ आदित्य सूर्य कहाता है खरस्याकादामातेण 
अस्धकार क, र पति क्षीर कमणि प्रेरयतीति सः"जो धाकाश मां से जाताः हुमा अन्धकार 
सच्छष ः एको अपने २ कामके करनेके तयि प्रेरणा करता है वह सूयं कहाता है 


त्ने ध धको च्ि हुए आद््थिनामपेयोगरस्हिहं) यहु शतपथकार के किये 
ग्रह 


कमं शन्द कात. पररा अथ--दतेपथमे, “ कूर्मो वै रसः "है । यषां कमं काहि अर्थं 
है | स्स का अशं (| पथम दूध मौर ददी स्लि ह "सगत्तौ ओर रश्च भार्याम दन 


२ 
लू चे र भम्द भना है 
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(६) 


पूवे जो कूर्म शब्द करा आदित्य अथं न्धि द दातपथ उसका अधं मूर्यं हा करता दै 
भर्तु कृष्ण यनुव दीय तैत्तिरीय सहिता अष्टक ५ (प्रपाठक) ( ७ ) अनुवाक ( १) १० 
३७४३ पे “खस्तौ वा आदस्य इच्छ । शय प्रजापतिः ?' यह जाद्वित्य इन्द्र हे ओर यर 
प्रजापति है । यदा आदित्य का = इ प्रचाएति हाने ते कूम का अथं भी इन हाता 
अर्त्‌ कूर्मं इन्दे है । इन्दर गन्द यहं देहधारी क्षिय वे अथं मेहः | ओर्‌ जिस कां आकार 
गोकल भौरजो खण्डर्न हा व्ह आदित्य चर्थात्‌ सूर्य बहाताहेः बैद मे “दनं का विके 
पण “तुवि करररितमः' यहा एूमिन्‌ शब्द आया हे जिसका अथं सायणादि भाष्य कारोत 
(अतिवायेन वहूनि कंप । अतिग मे अनेक विध वर्म किया है, अर्थात्‌ जौ यू समय 
अनेकं प्रकार की व्यूटादि क्रियायोको करता टा वच ट्र परसेश्ययं सम्पन्न क्षत्रिय राजा 
नवि कूपित्तम कद्राता हेः । 


श 


व्याकरण जास्त मे नततमप्‌? प्रत्यय अति्य अथं मेहना हैः ‹ कूनितमः" मे शब्द कारिन्‌ 
है ओर्‌ तम. यह तमप्‌ प्रत्यय है | इन्द्र जव्द कूर्ि विज्ञेषण सहित कूमितमेन्द्र अथा भूम॑ 
कै रूपमे वैदिक काल पे था, कृ काल कै परचात्‌ यह कूम अथवा कूं कन्द अन्थ सामो के 
साथ भी संस्कत साहित्य के आर्षग्रस्थ वाद्मीकौीय आदिमे प्रयोग किया जाने सषा, तब वह 
ध्ये भसा हा शूर वीरतादि अरथोमे दुमरे [वि्षेप्य वाची शब्दके साथ जुडकर केवल कर, 
कू, कौरम, रहगया । वास्तव मे देखाजाय तो यहे मूरयाय क्षत्रिय वाचक इन्द्रके साय हौ वेद 
मे मायाहैः | इ््रके देखादेखी पीछे इन्द्रवत्‌ अन्यो के साथ में परयुषत टमा, आरम्भ भें य्‌ 
कूमेन्र था परस्तु जव दूसरे नामो फे साय भी प्रयुक्त हेन खया तं कमि, व कूम हकर यं 
स्वयम्‌ विक्ेष्य जन गया यष्टा तक छि गृत्समद आदि ऋषिथो ने अपने अपने पुत्रका नाम क्रमे 
ऋषि रवखा, इत प्रकार यह्‌ वैदिक काल मे यौगिक अर्थवाला था पुनः योगरूढ अर्थवाला 
सौर जकर केवर रूढि अथंवाला पिशेष्य के सपमे हैः । अन्य क्ष्निय से शूरता वीरतादि 
गुणो मे अधिक हेते मे सुष्ट्यारम्भ से एक क्षत्रिय मनुष्य समुदाय का नाम कूम क्षत्रिय हमा 
जो अद्यावधि वंशषकेल्पमे विद्यमानदहै। साराश्च हमक्षत्रियतो है परन्तु भूमि क्तरि 
हेः । यः यथाथ ह कि क्षत्रिय वदी है जो मपनी शूरवीरता गृणो से युक्त हि फिर भी सुग 
मताये बोध करने कराने के लिये यह भूमि शन्ड इन्द्रत्रियादि के साथ मे प्रगुवत हमा है 
कि यह्‌ कुमष्द्रहे, कूमि क्षत्रियः । यह्‌ कौरम राजा है 1 इत्यादि प्राचीन व्यवहार है । 

कै 


~न कूमे"शब्द्‌ का (४) चतुधं अर्थं '्तृषावै कूर्मो योषाषाढा” ५ क. का. ७।अ, ५ 
प्र. ४। यहां ४ थकारने स्पष्ट ही कूम का अर्थं देदयारी जौवास्मा कियाद । क्यौ करि 
बुषा फा धार्यं क्षेचत' हे } मेचन करा अर्थं सीचनः हूं । सायण बृषाका दीगिका्थं धह 
करते हैः कि "वीर्य सेश्वन समथंत्वात्‌ पूमानुच्यतेः शच । कां. ७। अ. ५, ४ ॥ बश्‌ 
चषा क्ता अर्थ युवा पुरषः भौरयौषाकाथर्थस्वोषै। पुरषो मे श्री ह पुष जौ वीरं 
केचन भे समर्थ है एते विवाहित पुष फा नाम वेद मे द्द आता । कूं का अभे युवा 
दृग हृषठपुष्ट पुरुष हैः । चाहे वह कुमारे वा कभारी हि भौर चाहे विवाद्धिप्िद्धि) जौ 
भपत्यौत्योदनः प पम हे वरह यर नो राष्ट्‌ विष्ठव्‌ कालै मे जनाय मिर्भेन ! गनिं) के 
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(४) 
पुवादिकीं कौ सपने बाहव से वचायां के कूम क्षतिय है | अपस्योत्वादन दो प्रकार 
काटे! एक बुदाश्रम सै" ऋतुगामी हकर कमनुकू सम्तानोखत्ति करना; धूसरा राष्ट 
तिष्व समय देदके सत्री, बालक भौर बद्ध तथा अन्य जीवों को आततायी अधर्मी पपिथ 
मे जयाकर उसकी दा करना बु भी जपत्यौत्पादनषहै। जैसे किभहाराणा भतताप बादि 
शस मं कुखुमे हुए जौर उन्फीनेदेक्चकीर्क्षाकीषी) 


कुमः शब्द्‌ का (५) पाचयां अर्थ क्यप हैः ' कश्यषो नै क्म ' श. का. ७, ५. 4 
शतपथकार क्म शम्‌ का यौगिक भर्थे करते है ध्यदररोत- तस्मात्‌ कर्म प्रजाभौ करे उत्पल 
फले से ईश्वर का कृ्म साम है इस अपने अर्थ कम पुष्टिम प्रमाण तते है" मि इसत पूर्वभी 
यह्‌ दद फरथप कपे रची हट हैः एसा विद्वान कत्ते हेः क्यप गब्धष़्ा अर्थः रुषः प्रष्टा 
परमेश हैः मोर उप्र की कुम सञ्ज्ञा हैः । ""तष्मादिमिः प्रजाः काश्यपा इति भाहूः श, क. 
७, ५], ४॥ क्यप का दूसरा अर्प शातय काण्ड ७ अध्याय त प्रपाठक ८ मैं (कर्थः 
६॥ कर्षः शुषा कर्म ॥ दर्मो येः श्राणः श्च. का, ७अ ५१. $ कद्यप का भ्रः कर्मः भीर्‌ 
कुमः क] भय प्राण हः । श््यायुप्रं जमद्नेः कयाय च्यागरषम्‌- ॥ च. अ. म. 
इम साक मस्त मैः करयप किती देदनारी दा नाम नहँ छन्तु बहो कश्यय का अर्थ शतपथ 
के प्रमाणे कश्यपो वैः करम; ^ कूर्म वरै प्राणः ते कम्यप्‌ शरीरस्य प्राण द्धा सासहः पुराण 
हश्यष को ब्रहम फा एत्र क्लिदेः ब्रह्मा का न्येष्ठपुत्र अथर्वा हिमा वही क्यप हेः शेनपथ मे 
क्रमः वकद फा जीवात्मा परमात्ता तथा भक्ति प्रर्क अर्थः है ] मत्स्य एुराणमेः कश्यप को मरौषि 
का पुत्रे क्षा है मरीचेः क्यपः पतः कश्यप सामतरेद्‌ क्र मन्तौक्ाष्ि हवा रर] सज्जन 
हुधिक्षक्च १, १०८ कनी विष्ट कारणो उदन भिया है जिका भर्थ क्ष्ये पृचिती 
मरक क्ष त्रिक टो राजा बनाया छिपा अथर्व वद्‌ येः भे सन्तर-पेष्टाभीं क नासो कञ्यपा 
भान्‌ है । प्रर्छ परतपथकार किकी रे द्यामं व्यक्ति फे करयप नह्य मानते रन्ध प्राग सौर 
युव्रापप कने कञ्यपे समितेः अन्य लोगो मे छदयः दैटवासी -यक्तिः भामा है । कदयप भोर 
कूर्मः दने श॒स्पोंका भ सूकिटि अपः मेः ओर योप रूडिहेः। ^ 


कुर्ग शष्दका ६ जाघरथः उसी शतपथके ७ काण्ड मैं श्राणा है सर खिलि हे 
' प्रणमः पर्वः प्रजा उत्पादयति ' इम का मध सायण लिते हेः भ्राणिभिरेव दमा; सवः 
प्र॑जा उत्पद्यन्ते" मथति प्राणी (शरीर धारिथों से ष सारी प्रजा उत्पन्न दती हैः जवे दारीरथारी 
का नाभ कुमा अनवा क्यप शतप कता ह तव मेश्ुने सृष्टम क्से कुमः वा कौ 
उत्पत्ति भौ शतपथ ते सिदे | धाय, उवट भोर महीरुनिः तो कृ का गछन्तु शर 
परक अर्थ ' महौ च्ल इवारि तीन मंत्ोकौ व्याद्या भरते हृषु कुव लिका, सो 
कृठवाहे कुमी भ वभी है । भत्रतार बाद पक्ष मे जीवं कौ ईश्वर मान भया है" जिन ऋ गह प्च है 
पि रातवव में दुमजितार देः एतदः रूपः कृत्वाः का अर्थ कृर्मावतार सूप किया दै द्रसते क्रमः 
कतार्‌ कतेपय भी मानता हे, । चह उतना प्रतत मूख शतप क सरकथा अदरक है | क्म 
स्प क्रत्वा का सर्जत काठमेः शक्रतिसदित बह्या इत्याति भरथः प्रमाणपू्वक हस प्रन्थमेः 
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लि्ा है जिस से अबतार वादका धम दूरौ जलता शतपथे कूमवततार ष्टी दस 
विषयमे दूसरा प्रमाण यहदँकिगदि शतपथ कारको कूमविक्षार्‌ अभीष्ट होतात णं शतपथं 
के ७वें काण्ड अध्याय ५ कूं दाब्दं के शठ (८) अभं ज्खि ह" ““ कूर्मऽसौ आदित्यः कूर्मो 
चै रसः कूर्मो वं प्राणः'* दरत्यादि वहां एक अथं नवां यह्‌ जी छिखसा धा कि "कूर्मो वे अवतारः” 
परन्तु एसा तषी है, इस लिये यही सथां हवै किं शतपथ कूसावितार को नह मानता ह । 

टि० ~ अवतार वादका खण्डन किसी भी आस्तिक बाद ग्रथोंमे नह हैः) शतपथ ब्राह्मण 
तो ब्राह्मणप्र॑थ हे, अवतार सण्डनात्मके वचनो सेह भोतप्रोत है । ““ संशोधक " 

कमं शब्द का (७) सातनं जथं "द्यावा पृथिवीयः बूमः ' है | अर्थात्‌ शयुल्ोक, भौर 
पृथिवी लोक कानाम कमं हं यह अथं लणोक विद्या से सम्बन्ध रखता हं । पृथिवी नामक 
कूम रोक मे चुस्थानी सथ्य अपनी किरणो से वर्षा क्ता ह जिससे पृथिवी अन्तफल मूल 
कन्दे इत्यादि उपत्च करतौ हं इसी प्रकार “ दयौः ”' वुखष सूरं स्थानीयः भौर स्त्री पृथिनी 
स्थानी है, दोनी के धर्मानुकूल संयोग से वंशो की उत्पत्ति होती द । 

कूम शव्द का (८) आछ्वां अर्थं शरतपथकार श्चतपथं काण्ड ७ भ, ५ भं लिखते हैकि 
^ विरः कूमैः ¢ । मनुष्य धरीर मे तिर कमं अर्थात्‌ इन्दियो की उत्पत्ति का स्थाम (मूलः) 
हे । शोके रिरकौ मूल भींकहतेह। मृड शब्द मूर काअपभरशह) श्रदस्मै किष 
सूयं है छसे सूर्य से उसकी ७ साति किरणों का सम्बन्ध वैसे हो प्राण भौर दन्यो 
सम्बन्ध शिर से हेः । यह अथं जीवात्मा पर्क । कूर्मं फा अथं प्राण जौरपांनजनेद्धिभह । 
अथववेद मे शिश्को देव अर्थात्‌ दन्दो का कोष उपदेवा किया हं । 

हमने कूम शब्द के (८) अर्थं शतपथौक्त छपरि दिग्दक्ंन मात्र कराये ह । उम भढ 
अर्थो कौ सायण प्रभृति भाष्यकारो ने जिस रीत्तिसे कूम शब्द के रूढि कच्छप अर्थं की 
सृख्यमात उपधान विषय मे छागाया ह वहु यह किं रतपथोन्त बमं शब्दका बह २ भरं 
ने करफे (जो दतपथ मे है) केवल कच्छप जखजम्यु के साम उन गाठ अर्थोकी समता 
मात्र दिखाईहे भौर लिणी हं इसे भये ही कच्छप का महत्व सिदध हो परन्तु प्रकर 
विणद्ध इस अ्थसे संसारका केशमाच्र भी उपकार नहीं । भव भाष्यकाष्े कै समता भभ 
देश्िये । जैसे सतपरथ मे शतपथकार ने कूम का भथ आदित्य { सूये ) छिस, श भर 
सायगरादि अथं करते है जैसे भूयं गोशकृति हि केसेहौी कच्छप भौ गोरक्रार है इत्यादि 
कच्छपु कौ ही, मर्य मून सवत्र उसकी प्ररंसा परक अथं किया ह । जिसका यक्त प्रकरण करै 
भ्थं से कोई सम्डस्थ नहीं । इस विषय को विष्केष समश्चना जानना होतो समाहित चित्तम 
आद्योपान्त इस मरन को परिये । उपध का भै उपस्थापन हैः, यश्षवेदी के समीप पू 
भभरवा उत्तर की ओर्‌ यज्ञोपयौगी सब सामश्री यशषक्त रक्ते यही उपभान है । धत्याडि भभ 
करं सर्वत्र कच्छप का स्थान यज्ञ मे स्वाहे एक स्ष्नमेंदहै कि कच्छप कौ मर्ध्यमा 
ऋचा से द्येकोपंर दक्र हिरवे इत्यादि } ४ 

एकअर्धयह्‌ भीदहै कि जो मनुष्क समुदाव कूम संक ददवर का भक्त (उपासक) हो 
नह्‌ गूरैनेश कष्टतरा, शरम जौ सृष्टिकर्ता परमेहषर है उसकी सृष्टि कूर्मे ह 1 इस अ 
न न्क अतत मोका आदिश्नोतत है 
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(६) 
स्वायम्भुव मनसे वैवश्यत मन्‌ तक कूभवंश का अनुक्रम (सिर्सिला) केसे सम्भव य॑ 
जबकि प्रति भन्धेन्तर में नूतन सृष्टि हकर परिवतेन हे आता है ।उस् समय पे मन्वन्तरे 
केव दूसरे परिवक्तिनिमन्वन्तरमें नष्टौ रहुकते क्योकि वंश अनित्य है । उतर 
सिद्धान्तं िरोमणि म दैनंदिन मौर आत्यन्तिकं आदि भेदसे चार प्रकार कै प्ररेयोक वर्णस्‌ 
है" । अवान्तर प्रकी मे बृष्टि का अत्यन्त विच्छेद नहीं होता । शब्दे नित्य हे, प्रबाह्‌ न्यायसे 
कल्प कंत्पास्त सृष्टि भी नित्य परे गौर वृष्ि कुर अन्धकादि अधिकारौ क्षव्द हैइस प्रकारके 
करका साम अन्धक होना चाहिये सो अन्धकादि न्द प्रति कल्प भं अनादि चले तौ. कभौ 
नवीन नहीं होवे । गोका क्रम भी सृष्टयारम्भसेही च्छाजाता हैः | गोत्र दस बात 
प्रमाणैः किवं सुष्ट्यारम्ममे चकते आं रहे है. | भगवान कपिणमूनि यपने सस्यक्ास्वमें 
किते है कि ^ इुद्प्तीभिव स्मैघ्र ना्यन्दोच्छदः ” सास्य 1 
जैमे अनर वाही सृष्टि हे शौर कही सृष्टिका नाश हे परन्तु स्थ॑ अत्यन्तनेश् नही षै । 
इस प्रमाण मे कमेव कौ रता स्वायम्भृव मनुमे वैवस्वत भनु तक चटी आरही है) 
सृष्टयारम्भ मे आर्यं यौर दस्य दोभेद हृए्‌ । यह भेद मानव जाति के उत्पत्ति के पद्चात्‌ है 
जिनके भ्राचरण श्वेष्ठये वे जयं कहाये ओर जिनके आवरण्रेष्छनये वे दस्थूं कषाये । 
आथो मे चार्‌ मेद-तराद्मण. क्षत्रिय, वैश्य ओर दर । यह्‌ व्यवस्थायेदकी हे } बैदौपत वर्णं चारे 
धष | फीचेसे क्षत्रिय वंश चार भागौ रे विभक्त हा गया) १ सूर्यं वशा २ चद्र वश र नाग 
वंश ४ अनति वंश । इन चारों कौ उत्पत्ति कश्यप कूमं से है, इसो से कश्यप कूर्म भव्य चारै 
काभादि स्रोत द्वै। कद्यप कूमं रूप यह्‌ अभ॑थूनी सृष्टि मे हृएु । मैथुनी सृष्टि उक्त सूयैऽचद्धरः 
नग, अग्नि इन्हौ चारे वंशो मे कूर्मं वंश की इल्यत्ति वृराणीं ने मानी इस ग्रथ मे सकरा 
भी भाति प्रत्तिपादन प्रमणपूवैफ किया गया है । जसे सूरथवंशीय वीतहव्यके पूत गृत्समद भीर्‌ 
गृर्तमदके पुत्र करूमं षि । एवम्‌ -चन्धकंशी शुनहावके पुत्र गृत्समद गृत्समद का शुनक भौर शुनक 
फा शौनक तथा कूम देलो स्कन्दपुराण सहयाद्रिलण्ड अध्याय ३३ ) चन्द्र्वेदा के ८० कुलो में 
शूमंकऋषि वाखा नागवेकच मे कदरूके अपत्योमे “कर्मः कुलिक" कमं का जन्म है योरदसी 
अकार मग्निवंस मे जयत्तिहे, महारणा प्रताप ओर अन्तिम राजां पृथ्वीराज चौहान थे, समे 
नूम॑कुलमे ही हए है । कूर्शव्द चं्ञा गौर्‌ सुण चाचक् दोनों अर्थो में श्राया है,सो प्रकूदुणोमि 
समञ्चना चाहिय । त्यो कि एसा न समश्षने समज्ञाने सेखोगोंने भृखकी हे । कहीं सन्ता 
वाचकं को गुणवाच्रक ओर कड गुणवाचकं को सञ्ज्ञावाभक समक्ञा गर्था है । भस्त 
पूराणों के षठने से यह स्पष्टहैः कि हस कूम॑व्षमे चारो वणं थे, एसां कोई सभे थां 
ओर वह समय चन्द्र वंशोत्प् गौनक का हं । शुनक पुन शौनक चारों वणंकि प्रवर्तक हए है 
इस विषय मे वायु कराण गौरः विष्णु पुराणका एकमत हं । वायुपुराण शण्ड (३) 
अ. ३० मे" लिखा कि ^ पन्नो गृत्समदस्यापि दु्को यस्यः क्ौनकः । ब्राह्यणा; 
क्षत्रियाननिष वेश्याः शदरास्तथैवच ॥" एतस्य चशे सम्भूता विचिकरेः कर्मभिः) 
पतस्य श्चौनकस्य चैरेषि क्वम्भूताः। "इस शौनकके केश मे ब्राह्मणापि चारो वणं पसच हषे 
कर्योत्‌ भधने २ गुण कमं स्वभावानृतार कौर्मयन्नाहाण, कौर्ममक्षत्निय, कौवैषय 
आर कर्मयशृद्र सं्ञासे प्रसिद्ध ये, जिसका अपर कुर्मो होगा है } खषूनोर्रीय पुः 
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मेः कूम को शौनकका भाई लखि ह यह प्रमाण दरस ग्न्य मै अन्यत्र है इसी प्रकार विष्णु 
पृमेःभी है कि “'दपैमकश्यातु्वपयप्वतेयिताभमूत्‌ " शौनक चारों वर्णौ को ्रवतेक 
हज है । गृण कर्म ओर स्वभाव के विषयमे" मनु महाराज लिखते ह कि“ स्वकमणाहन्य 
ध्यागेन मायस्ते वीसङ्कसः =” म । अ. १०। । अर्थात्‌ ब्राह्मणादि चारो वणं जभ 
अपने २ कतव्य कर्मोको छोड देते हे ततबवे वणंसंकरताकोप्राप्स हा जिह, 
महाभारत मे सपं ने यृषिष्ठिरसेक्हाहैकि “ यदि ते दृ्ततो राजन्‌ ! ब्राहणः 
प्रख्रमीश्वितः } वुधाजातिस्तद्‌ाध्युस्मन्‌ तियांवन्न लिते" ॥ हे राजन्‌ बुधिष्टिर! 
मदि आष भाचरण सही वणं मानतेहतो वृथा जक्षि ' मन्म पक्ष व्यथं है इसके प्रसयुलरमः 
महाराज युधिष्टिर का कथन ध्यान देने भौर भननकरमे योग्यं । पुर्षिष्टिरने कहा दं 
सपं"जातिर्य महास्तपे मष्यस्वे मदामते। सद्कसतर्सवैवर्णानां दुष्परीष्येत्ति मे मतिः "५ 
है ष्टी बृद्धि रखनेवलि महा सपे । जातितो मनुष्य ह, ईस समय अर्णो की 
संकरता मे जाति की परीक्षा अतिकठिन है '॥वयौकि कलग ख्यीस्वपस्यानि जमयन्ति कषद! 
न्धः ” ॥ चासो वणं चारों वर्णो क्षी स्तियों म सन्ताने उष्पन्न कट रहै दै' ॥ "बाड प्रिधुभ- 
भथोजन्मजस्णश्च स्न यृणाम्‌ ॥ ददमवप्रमाणंख सेयजामह इत्यपि ` । सस्माच्छीक्ञ 
प्रघाने तरिषु तस्वद्रशिनः ॥ वाणी "(वबोलनारः) मधून (संबोग) भौर (जभ्य) 
उत्पत्ति-ये सव मनृष्यो म (सम) समान (एकखीत्र हं कृ भी भेद नह. इसङिषे पतवर 
सदामार की मुस्य माने वणेनिण॑य करते लानते ह किन्तु अबतक आशम धर्म मे" हं तवतक 
जन्मने ही व्णैन्यवस्था को मानते हं भौर आस्तिक सिडान्तं भी यदी टर। 
आजसे कर्‌ वर्पो पूर्वं विद्वानों द्वारा कूमवंश की वास्तविष्ता जासनै 
भौर निणंय के लिये हमारे पूर्वजो को उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न हृदं थी, उस समय "' माक्ञ 
भाल्लिनी भक्तस्य करूर्मनाम्नो ऋषेः कुले” स्कन्दपु. सहाद खण्ड अध्याय १३३ नो. 
६४८।६५५।६६। इस प्रमाण को उन्होने कणं गोचर किया कि महुदपास्य राजि कुश के अनुं 
पृत्रयसुके वमे" कूम ऋषि ओौर कृम^ ऋषिक वंश मे' पहिला सजा प्राणनाय हुवा एसा 
सून इसं विषय पर विरोष अनुसन्धान करना चाहा ओर किथा भी लिरूके फलस्वरूप क्षत्र 
खादक कौर कृप्त्रियत्वदप्पेण पुस्तक निर्माण किये गये । जिन मेः एतद्विषयक प्रमाणो 
का चग्रहहि, फिर भी जिज्ञासाखूपी पिपासा बनी रहौ कि अद्यावधि जी अनुसन्धान हुभा 
है भह अपूर्णं ह) अतः पूर्णरूपेण प्रमाणो का संग्रह कर उसको लोकोपकाराथे प्रक्रि 
कर देना उचित हषा किन्तु दौर्भाग्यवेश्च इस त्रि्ारको लिये हषे वे पररोकान्तिरित इष्‌ 
जिसके यद काम पूरणं रहा, उनके उसी सकत को अब हम पूणं करने का प्रयतत दस अरश् 
मे अपनी जप बुध्यनृसार्‌ किया हे । कदाचित प्रमादादिसे कट कोई भूल हि गरदा त्रो- 
सूचना दैनेषर पुनरावृत्ति मे' सुधार दी जायगी, स्तु | कूम शब्द वेदोनत हैः जसे शुधि 
कु्िन्‌' ऋ. । मण्ड ८।य्‌. ५५।म. १२ ॥ ऋ. । भण्ड. ६) सूत्र ३७) म्मे 
कू तमः पद ह । एतमु ऋ. । मण्डल ८ स, ६८ 1 म॑. १, ' कूभम्‌” सज्द श्राया है । 
न्य. 1 भ. ३४ मं, १ रूः पद है । कूभगास्मद्‌ ऋपिः । यअ, ३३१ म. ५१ 
के पस््रदष्टा ऋषि | य्‌. भ, ३३ | मं. ५१। का मन्दरष्टा क्षिः कुर्म ऋषि" द | एस, 
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अत्वमदः सनकः घामवेष्‌ | अष्टीति १२ वां क्राण्ड | ए परव काण्ड आध्याय ४ # भष 
सवव. वेदम दैति ' करम्‌ ` 1 भ. । कां. २० | सु. १२७। प. १ इत मन्त्र मे केरम 
( करम ) त्रिया का चिसेप्यरूपमे धोत्कहै | कुम फा चिपय तपः व्राह्मण काण्डे 
७।अ.५|प्रपा.८ का. १गे ९१ ग्यारह पच्यन्ते मोर फिर ३५वै. त्रा. मेहे । उप. 
योगौ समत्र कर सूल ओर अ्रसहितं उन सब का उच्छेष इम यन्धके प्रयम्‌ परिच्छिद्‌ क 
पूर्वभाव हे । तदतिरिक्त दर्खन ओर उपनिपद्‌ आदि के प्रमाणं काभी संह हेः | यहं न्थ 
पक्सान्‌ नरौ उत्तरमाप दो मे -विभकन हे, ओर गदं तीन परिच्छेद मे समाप्त हभ हैः । एवम 
द्वितय सर वतय परिच्छेदे उत्तरमाग मेः भधिक्रतर पुराणोके वचनी का सथ है । वाठकौः 
मपे रुधिताक्रच्यि ऊपर मूढ ओर नीचे उन सवे का भर्थः किया है । 

वेदमे किमी भ्यक्तिका इमिहास नहं क्स सत्ष्यीके चि विधाका उपदेश हे फिरमी 
धाथण,मह्मैधर उवबटाईि भाष्यकासे मे द का इतिहास परक भी अधः किया है, उनके पिय 
भः क भवश्षार यजुवद अध्याय १३॥। मन्त्र द०। से ३१। ३२ का कृर्मः भर्थति कच्छप कष 
परक भगः हैः शतपथ" काण्ड ७। अ. ५ प्र. ४ | ग्रज्ु. के तीनों सत्तर हेः । 

उब तथा मह्यीधर का भर्थः युवद भाष्यमेःहै } वहां य्न प्रकरण होमेसे कर्मक र्थः 
यजमाम भादि होता है कच्छप सह । अथर्व, काण्ड २० । सू, १२७ । म. १ मजो कमेसम 
शष भाया हेः वहं यणः योग्यता परक है उसमें यही उपदेश किनो दान शहद यणो 
वाराहौ वहम ध्षज्निय राना करम ( कृपम ) करदाता हे ] एमे से चला हुवा वेशे कृपः गा 
कुरम कहा जायषा अन्यथा मासधारी | 

स्वायग्युव मनूत्पत्न कुर्म ऋषि भर्त, द्यप कर्म का उत्यत्तिकाछ त्रेता लोर दहापर कौ 
सन्ति है, सुर्य, चन्द्र, नाय भौर अग्नि वंशीय कुर्म क्षत्रियो क उत्पत्तिका काठ सात्तवा 
यैमस्यतत मन्वन्तर है इस विषय के प्रमाण इङ्ी मन्थ के उत्तर मागमे हे । गृत्छमदके पुत्रं 
कर्मः ऋपिः जेवस्वतमन् मे हए है । गृत्समद के वंशा वणन महाभारत अदशायन पँ 
भश्छय ३० तीप है| 

जो विष सधे तन्त्र सिद्धान्त न्ने निण्य होकर मने हए हैः वेषो सभीको मान्यौ 
हैः मोर जौ विष विद्वानों मे अमी विषादस्पद्‌ हैः उसको इसने विवार कोटि में रवा है 
फुमजिश्च क्षश्निय हे" मर यह सुष्ट्वारम्भ से वला भारा है, इस विपदा - निरयण दस भरम्धं 
भे है \ वेद्‌, वेदांग. उर्पाग स्मृति, सूत्र, ओर एण वचनो मे उक्तविषय कौ पष्टिः इस नमुः 
की गर है । मीर प्रमाणवचमौ क्रा भरथः मूर सोर प्रकरणावसारी किया सथा है 1 

करम धि का षिद्धति वीह जौ वेदा तद्धा हैः । वेष्‌ मण्डल २९) शुक्त २७४ 
१८ । २९ कै भाप मन्त्रद्रष्य हुए हैः, उन सक्तौ मेः राजा कैसा हो रजधर्म, विद्ाध्ययन 
भोर विदान कै संगति एत्यादि क्रा उपदेश है) 


॥ ॐ रिं चिषकर्मासति ॥ 
विनीतः -प्रत्थकरतीः 
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करुतसिछान्त विमदी नामकं पुलकः श्रीमान्‌ भे रजनाथज्ी के 
सत्पयत्ने। का फर दं । इसन महान्‌ वेर श्रोमान्‌ १. ठक्षमीरीकस्मी ` 
परिश्राय्‌ कोटी निवासी का सत्सदयोग भी लगा ई जिससे पुस्तक 
की उपथाभिला बढ गई है । इसके पठने से कूकर को क्षन्निय दोपे 
भ कोर सन्देहे नदी रह्‌ जाता । पुष्क का तृतीय अरर चतु 
परिच्छेद छपे र्दा ३ । कद्‌ मी प्राद्रत ह्ये जध्येगा | 
हसक सृद्रण करने म॑ श्रीप्ार्‌ पै० शिवसंपजी शङ्ख चारमह- 
निवासी ने अस्यन्तं तत्परता दिखा ३ अनः वे धन्यवाद दै। 
य्‌ पुष्लक करू शाण्द्‌ का कोष र ओर सवके पठने आर पुष्लकाल्थौ 
रं स्थान देने योग्य ३ । यथाराक्य आ्ैसिडान्त क्री रश्चा की गह 
है ओर वेदायै तथा अन्य स्थलों पर सहापि द्यानम्द्जी का मत 
बडे ही अद्र से उद्धत किया गया डे । न आरा करता हु, जनी 
हसे ऋय करमे अर अपने यहां स्थान देने भ॑ सकोच न करेगी । ' 
स्लोधक-- कुमुदे शषौ वेद्‌-पाहिपयरनः 
“~ " स. ध्रव खुभावनमरः दैद्राबाद्‌ द. 


१५ 
१९ 
१२ 


० 


कूप धिद्रान्तीःवौ प्रथय द्वितीयपरेच्दं 


विषय-प्रची 


क्म संख्या 


बस्तुश्रों कै नाम कमश 
मेद्‌ मँ इकायन्त कूमि श 

वेद मे फोरम शब्द 

वेद्‌ मै दन शब्दः 

देहधारी इन्द्र के परिषय में श्माध्याथिका 

श्रथ सृष्टिविपयः 

इदानीं नह्य्दिनमाह 

श्रमेधुनी सुटि से प्रमाण 

कश्यप का छथ वेद्‌ में वेच, ज्ञानी तथा उत्तम विष्ठान..४ जैसे 
शतपथोक्त कुम शब्द फा छथ 

कूम के उपधान में प्रमाण 

यदं की उद्पन्चि 


उनके परस्पर सम्बन्ध सं प्रसास 


१३ श्रथ द्विक्तीयो ्ह्मणुः 


४ 


श्रथ चनु ब्राह्मणः 

छथ पद्मो ब्राह्मणः ( अथ जीवविषयः ) 
छथ पद्चमोत्रा्णे जीवविषये पुमर्जन्मविषयः 
पर्चभनरादह्यणे जीवविषये परविपयः 

छ्‌ सप्रमकाण्डे पष्ठो ब्राह्मणः 

छथ सप्रसौ ब्रद्मरः 

मषटधि दयानन्द करत भाष्य 

वासितकयन्ञः 

एक दी दिनम & छतु 


दलो. एयिवीलोकं शीर तस्ति के ठेवो को यंज्ञद्ारा भागं 


पष्टुचाने का. विषय 
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शतपदीय्‌ सप्तमकोाण्डस्ये दृशसं ब्राह्मणम्‌ 
तत्राकाशीयुक्रतताचिपुयुः 

तत्र त्रहमाण्डगोल्तिषयः 

तत्र नन्ताप्रहाणां च्रसण मि. 
गाहपद्यादित्रियाणासभ्नीनां स्थापन बि. 


स्वगलोक मे पहुचाने के लिण कूम का उपधानि. 


यज्ञ ही कूम है 

श्मलक्कार शूप मेँ य॒ज्ञ धिप 

यञ मं शछरोषधियों के उपधान का पि, 
उलृखल शीर असल क उपधान कात्र. 
श्रन्नोपधानविपयः 

उटुभ्बरादरीनां वर्नस्पर्तीनासुपधान वि. 
अन्नमाहस्म्य विषयः 

श्रन्न शौर प्राण दोनो सिल्गथे 
श्न्नदहीर्जवनकार्हूतुहै 

उदुम्बर के गुलो काति, 

शिर देषकोप है 

प्रजापति के खये इए अन्न का परिणाम 
यकन विष्पपु देदता है 

यन्ञ म उलखल के उपधान का विष्य 
वेदौ रौर उखली कवी वा पकी ईट से बनावे 


वैश्वानर य॒ज्ञ मे गायत्र त्रिष्टुप्‌. ओर च्रनुष्डुष. छद बलि ` 


मन्त्रों से श्याइतियँ दीजाय पि 
स्ीपुरपवधिवाह क्के कँसे बते 
गृहाश्रम के कतंञ्य फा विष्य 
य॒ज्ञ द्वाय गृह्यम्रम 

शत्रु को फस विजय कर 
त, छं विषयः 


सेनापति घो छादि फो कार्यौ मे लगाव शरोर सभापति 


श्यायासन भ बैड ल्याय्‌ करे 
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सपरन यमन युज्ञकुण्ड की प्रदृत्तिणा कर 
शत्तपथ के ७ वं काण्ड का निष्कपं 
यक्षी कूम 
कुम ऽपधान विषय 
मृत पुश के शिरो का उपधान समशन सदश है 
यज्ञ भे यजमान 
भोगश्प पष्ाथो का साम कमं है 
जीवात्मा का स्व॑दरष्खादि विः 
चल्थ शरीर मोन्ञ बुद्धिश्त होने पर मी फलका 
कर्माशय दष श्मौ< छण जन्म से जामने योग्यै 
माज श्र्थात शन्नही सगं लोकै 
जिसमें होता बि्ठान होते है" वेह यज्ञ जनसमूहका उपकार्कहो 
यज्ञ मे मृतपं के शिरो का उपधान 
युिष्ठिर का भीष्म से प्रन शि धर्मार्थं शनौ सुला्थं कौनसा यृज्ञ है 
दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा, ये अभ्युदय शरीर निरतेयस के 
करम धाले है 
यञ्च मे होतादि की स्थापना 
्वतुष्पाद्‌ यज्ञ स्वग. को पडू"वाता है 
कूर्मो पधान के बिना भी हवन समय वैद्‌ सन्नो का पाह दिष्य 
घुख को रेता है 
यक्ष का श्वप श्रीर्‌ शरभिपे चनादिके व्ण पलका वि. 
य्न से वर्षा श्रौर श्रननादि की उत्पत्ति 
यक्त मेँ ग्नि का सदुपयोग 
¦ यज्ञ मे देवता शब्द्‌ से फिसका प्रह षट 
देव शब्द का शर्थं 
शचप्येक्त करुम शब्द्‌काश्ययः 
अक्ति से जगद्रचन फा कर्तं देश्वर है 
देश्वर्‌ का विपये 
गहत क्री उद्यन्ति चदि 
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१५५६ 
११५६ 
१ ६ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७२ 
१७३ 
१७४ 


१७५ 
१७६ 
९.४७ 


१७८ 
१७९ 
१८५ 
१८१ 


,१८५ 


१८६ 
१६ 
१८६ 


९९ 


४३ 


तया द्र सूयं कमह 
वरदो का उद्धार कियु। 
1 
प्मथ्वा का वश 
परा.श्नौर इपरयविश्चा 
्ष्टिकी विचित्रता के कार्‌ कमं 
ब्रह्माजी का देषो से कथन 
कश्यप चौर इन्द्रं की उत्पत्ति 
प्रजापति का इतिहास 
इन्द्र का इतिहास 
दस्र की स्ी- इन्द्राणी केनाम 
ड्द के ३५ नाम 
द्द्र का इतिहासं 
सप्तपदी में बधूवर के ७ वे पके न रसनेततकं विवादस्य पूर्णं नो 
यजमान दन्द फी गाथाश्रों से शत्रु फो वश में करे 
परिणामी यकृति के साथ जीवात्मा का भ्रमण 
सालिक कुलीन का ही य॒ज्ञ जागकक होता दै 
यन्न देन्द्रः इन्द्रो ब्रह्य 
य॒ज्ञ रने से भत्यु पर विज्ञय 
प्रजापति का इन्दर से कथन 
कुम का श्रथः प्रजापति चीर श्ाहत्य 


१०० एम शब्द्‌ धिरोपणरूप मे पतिश्चा वाचक है 
१०१ चत्रिय का युस्यधमर पश्वादि रा है 
१०२ श्थस्वारोचिष सन्वतरो हितीयः 


१०३ नद्या के आठ पुत्र 
१०४ स्मायभ्भुवमल से चाजचषपन्धन्तर प्ैन्त § न्वर्तर्‌ बीत गये 
१०५ चता ८ वै महायुग फै श्ारम्म से भी य वततप्ान सद््युग वं.तगया 


१०६ देषपितु्णां कालग्िभाग विषयः 
१०७ मनुस्मृति मे कहा इया ब्राह्ममान 
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१०८ कल्प प्रमार्णम _ “६५ 
१०९ ह्रापर्‌ कै छन्त गे यमवान्‌ द्रष्ए्‌ सा जक २३२ 
१९. करष्णजी की १६ कलाश्चो मे से एक कला क आत कुष ह 


१११ यृदुवेश चन्दरवंशान्त्गत हन सै इन्तिमोज चन्द्रम दूयं चप के वंशं ९६ 
११२ महासा वसु मून मे सुपागनो सोक तरपः कूमश्टमि की तपश्चर्या २ 
११२ राजर्धिं द्र्कल कूम तवणनम्‌. २२५ 
११४ शविमणी के स्वयम्बर मं महाकृमं राजा का शयमम - 
११५ मन्दर घोर श्मङ्खिग्स ८२ 
११६ वेद्‌ में छपिविध्ा का उपदेश २४७ 
११७ विश्वामित्रः । सीता 9 
११८ ह्रिक फे पुत्र गाविके पूत गाधिद्चौर गापिके पुत्र विश्वानित २५० 


११९ छरषके दविज, कूम श्रौर कच्छप का एक सरथं कक्वाह उमस दीपर्तिह २१९ 
फा सजा दुध के पास जाना 


१८० ज सिह कृ वुन्दीकेराजासे प्रा १९१५३ 
१२१ तत्र छुशिक्वंशौयत्तिः ( धनेनस के वंश मं शुनहयत्र इवा } २१९४ 
१२२ शौनक के वंश में ब्रामण चपरय दैर्य श्रोर् शुद्ध चये वणं यै २८५५६ 
१२६ छरूमः की माता मीमा श्रौर करूपं का नामकरण संश्कार २५८ 
१२४ करुम शब्द्‌ के छनेक र्भा का संग्रह ५५ 
१२५ क्घ्ुनारीय उपपुराण में कूपं शब्द्‌ का शधं २६० 
१२६ श्रथ नागं २.६२ 
१२७ छथ दान वेद्द्रबलिकरमाप्यानप,. २६६ 
१२८ अथ श्रीद स्महतुषन्नुपास्यानम . २.७८ 
१२९ श्रथ ब्रूमहपस्य भारतव पस्य वणेनम २७८ 
१३० श्रथ कूप्यां दुगदिव्याः स्तुतिः २८७ 
१३१ कुमशष्द्‌ का श्रधभैद्‌ से प्रयोग २९६ 
१६२ रथ म्मेशब्दाभे संग्रहं ३०० 
१६३ गभे जीष का नाम त्र्या ३०१ 
१६४ चथ दूरमाए्कस्तोत्रम . १०३ 


१३५ शतपथ मे के कमे के (८) श्रथ प्र. ८ ३०४ 
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१३६ कूम॑रूपं भारतवप कै ब्रहनदत्रादि का वर्णन 

१३७ भौगोन्कि-कररपं -शष्दाथैः कूम क्रम. 

१३८ यक्ञ मेँ कुं फा मधुषक से सत्कार 

१६९ कम से क्रमंराजय, छीर यन्न दोनों श्रं 

१८० कर्मः चचियो युक्ञो वा 

१८१ वसन्त मे ( राजा सनी ) युद्ध यात्रा से पूं यज कर 
१५२. पूर्वाततस्योपसंहा.ः 

१४३ शभ्नेः स्थापनम. 

१४४ करभे शष्ट फे छं 

१४५ व्रह्मा, पिप्ु, पिव, कुम ये सव एकग देष्वर क नाम है 
१५९ गोलाकार मृगोल के ्मष्वे का भाग कूम है 


१४७ प्रजापति शरत. यज्ञ छर दर दोनों व्यापक, तथा कूम गृस्समद का 


पुत्र, ऋष्वेद्‌ मे उसकी शति । 

१५८८ मसससी क. के ७ सत्ति पत्र कूर्मारि 

१४९ ब्रह्मा फे दो पुत्र ध्वा श्नोर कश्यप 

१५० वेद्‌ मेँ कोस्म शष्व्‌ 

१५६ "हिमवान की दो कन्या श्रौर नन्दगोपको एक कन्था दुर्गा सेवी 

१५२ देष रै टिकर मन चौर तुविकरूम शनः 

१५२ राजञा काक्रुमसेप्र। 

१५४ करूपं शण मे करूपं रूपधारी कृष्ण, ठेलाद।न तुलादान पद्धति चौर 
गृस्ससद्‌ के पुत्र करमपि 

१८५ भारत चौर भारत से भिन्न उरशा में रहते बति क्रमं चत्रियौ का 
प्रऋ्रम्यो.करमैयों केश्ताथ खानवानादि व्यवहार 

१५६ गृर्ससद्‌ के विषय ङ्गं सायणाचार्य लिलित एक श्मास्यारधिका 

१५७ तुलादान पठति श्चौर चन्द्रषशीय कुस ऋषि 

१५८. अर्थात करल भिश्वाित्र का पुत्र 


६२८ 
३२९ 


१५९ दशावतरए पर प्र संवादे, सजा ययात्ति कौ गाथा, तवाद की स्वना २४५ 
१६० मवुष्य देहधारी द्म का जन्म अनेक जन्म शतक जन्मों मे कठिनता से ३४३ 


, मिलवा दै 
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६ 


१६१ बहुकुल के तिलक भगवन. इष्णजी 

१६२ राजा का कमै से प्र ब्रह्मा का मरीचि की रम पु. सुनाना कृसंषिगण 
कीकथा ` 

१६३ दृशावनासं कै साम 

१६४ शीकष्एजी के (*) नव चश 

१६५ दरूप' रूपधारी विष्णु, कम॑ सुशिकरता, करुम दी कश्यप 

१६६ सूयव्ंश शरोर चन्द्रवंश फा वंशब्त् 

१६७ वन्दर्वश्‌ का वंश वृतं 

१६८ देभिय्‌ वर्तमान से उद्धत सरथं श्रौर चन्द्रश 

१६९ वणंऽय॒वस्था 

१७० क्षत्रोपैत बद्यण॒ प्रकरणम. £ स्थीय 

१७१ श्रारस्भ मे अयोनिज शरसे के पिष में भ्रमास 

१७२ राजा वीतहभ्यं की उस्पत्ति 

१७२ राजा वीतहव्य के पिपयमें युधिष्ठिः मीष्प का प्र "न्तर 

१७४ सूयव तीयं बीनहन्य के पूत्रो का चन्दवंशीय काति (जं हयंश्वपर 
श्राक्रमण शरीर मास जाना 

१७५ बोतदध्य का पमिय से बाह्मण दीनां 

१७६ भस्ट्राज के ट्ट पुक्तों मे बीतहन्य श्ाद्धिस्स दष्सृक्त 

१७७ (भीष्म उवाच ) गरत्समद भी रिय से ह्याण इते 
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ओदेष्‌ 
॥ अ्छणे चरः ॥ 


॥ अथ कम्मसिद्धान्तविमशः ॥ 


॥ तत्न प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


१ चराऽच्राधिपायाथ सृष्टिसियन्तकारिणे । 
ह्यन्तः शुद्ध बोधाय नमोऽस्त स्म॑कणे ॥१॥ 
२ य इत्ताः सृष्टं विरचयति सर्वसख जगतो- 
महाक्रमो लोकाभनिकर इनश्च क्रतुपयः. ॥ 
य ददानः स्बीधिपति रहितानामपि हितो, 
नमस्तस्ये कस्म चिदपि जगदीशाय सतत्तम्‌ ॥२॥ 
३ स्वमा करम्त्रह्मयः खान्ते यस्य बिराजते । 
प्र एव च सुखी लोके भनस्तस्य प्रसीदति २ ध 


५. 


(६१) चराचर अर्थात्‌ जङ्गम जौरं स्थावर के स्वामी, सष्टयुखपत्तिःस्थिति, प्य 
कारो ओर हृदय य शुद्धङ्चान देने बाले कूम बरह्म देव को न॑पस्कार घे ॥१॥ 
(२).जो द्वण पूरक चष्ट रचत, जो सब जगत्‌ का प्रभु.) नो; पधि 
तदि का रचयिका, भका खूप ओर शृ्यतम दै जो दीसो का शकं 
हवु.स्वरूप जगदीश महाङ्घमेदेवः बह्म को सदव मपरस्कारः श १ 4 
(६) सव का आत्मा कूरे ना ज्र के अनन्यं विरानातै तर 


0५. 


द ी-एुखी भौर प्रसन्न रता ,।३॥; ५. 


४१ 


इतं र पकस पत्तिः 


~~~ 


५ (9 ह 
~ ~ल न य 0 न न क त सण 


रमे धिष्धाम्त विमदस्य पूवेभामे 


मोन तिरधनयनकयनाधोवयेदमकिमतोसिनमयामोनिपनोििोम 0भनन 


- 
9 
¡ 


ट 
न 


| 


मयने 


( बस्तुओं के नाप कमै ओर्‌ उनके परस्पर सम्बन्ध मं परपाण ) 


९ स्वेषान्तु स नामानि कमणि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवदौ पथ्‌ संस्थाश्च निषे ॥ 
प्रमु । अ० १ श्छ° २१॥ 


प न 


वेष्मे इन्द्र फा विरोषण ॥ 
“तुवि कूरमिन्‌' इत्नन्त शब्द्‌ ॥ 

५ पूर्ीधिद्धिते ठविक्मिमिन्नाश सो हन्त इन्द्रोतयः 
तिरशिदयः सब नषो गहि शष श्रधि मे छम्‌ 
ऋ० मण्डर ८ सू ५५अ०६ अध्या० छवर ५०र्मष्र्‌ ¦ 

पदपाठः । पूर्वीः । चित्‌ \ हि । से इति । पुति । कूभ्मिन्‌ । भ्रा्चप्तः। 


हवन्ते । इन्दर । ऊतयः) तिरः चिन्‌ । अथः सवनाः आ । वसो इति। 
गहि । शिष्ट । श्रुषे । मे हवम्‌ ॥ १२॥ 


४ = "भ म न दा न न न न ८. 


न = न कलभ ^ 


ना भ + 


च न न 


(क ^ द 1 


५ 


¦ के सखन्यवेदोकेद्धाराही ' आदौ अथाव आआाम्भरष्टि म ह्वर नैः 
निम्पाण्‌ किये ॥२१॥ 
(२) हे ठति हषिन्‌ बहु कषन्तिन््र ते खथि पूर्बी विद्धीति पूर्णौ बहनि 
आर्चसः आसनानि दिथतानि तथा उतयी रक्षाश्च खयि अवसथिता,. सऽ 
वन्ते आयन्ति सोतासोऽन्ये ्रतेर्थैरेः सवन सबनानि तिर्यचि तिरस्कृत्य 
अरौव्‌ ब्रा तिरेश्छत्यास्मत्‌ सवनान्यभिरष्ष्य दै षसो वासकेन्द्र आगह्यागच्छ 
| श्रतो हे शविषटाति श्येन भलवन्‌ ! मे इवे श्रि शृणु ॥१२॥ 
९ 
६ र 


६ 
(द) संसारपरं समी पदार्थो नाम जौर उनके काम तथा परस्परः 
{ 
| 


(भावाथ हे बहु कर्मा इन्दर राजन्‌ ! शच्भो से अषनी शक्ताध इम 
आप का ्रह्वान करते ह ॥\२॥ ईप मन्ते तवि दमिन्‌ मह श्न 


प्षतनियायंक इन्द्र श्द्धका पित्िपणदै)) 
कमी न. ० ५ 


स 


12080 [8 
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मघवतां हविर्छक्नणधनोपेदानां मध्ये ग्रस्य यज्ञमानस्य दणिणां यज्ञे दातन्याम्‌ 
इयति प्यति" ॥ इति सायण भाप्यष्‌ ॥ 


ह्रं माहात्म्य बिषवः (३ ॥ 
६ बरेष जस्य दक्षिणामियकन्दर मघोनां उविकभितमः। | 
य॒था वञ्िवः। परियास्यंहो मघाव ध्रप्णो दयते विसुरीर्‌॥ 
ऋण पण्ड० ६ सु ३७ (अष्ट० ३अ० ७) म.४ 
८ वेद म इकारान्त क्रूमिं शब्द ) 
७ आलवार यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
वि कू्िमृषीसहमिन्द्र शविष्ठ सते ॥ १॥ 
० मण्ड०८। प ६८।१्‌. १॥ 
(४) वरिष उरुतमः तुवि कूमितमः अतिश्चयेन बहुविधकमा इन्धः मघोनां 


कछ क कछ क कः क 8 


(अथः) अतिशय बहुत पकार के कमे फरने बाला इनदर तुष दुमितम कहता 


है । रेषा इन्दर धनवान के बीच म पजपानको यज्ञम दक्षिणादेनेकषिखिये 


मेरुणा करता ६ ॥ 
इस पर ऋषिवर दयानन्द $ृतमाभ्य यह फि "' अतिकशयेनवहुकतां बरिष्ठ 


¦ इन्द्रः" श्रश्त्‌ श्रतिक्षय से बहुत क्रियावान्‌ श्रेष्ठ गुण कमे सखमाब पाला 


\ 
९ 


| 
ु 


हृदरं कष्टाता हं । दोनो ही भाष्यकार तुषिसूपितषः पदको दृन््रषा विक्रेपण 
, भानत हे ॥ 


"“ स एवे राजा भवितु प्रहंति । यो विदुषां धामिक्राणां चोपरि दयां 
करोति दुव्ये्नानि जहाते पुरुषार्था भूत्वा चार च्चः सन्‌ प्रजा पालने 
यस्नषास मवातिं ” यह संस्कृत भावार्थं ऋषि द० नण करत ह॥ 

(७) आसवा स्थम्‌ ¦ दया । उत्तये सुम्नाय । वर्तयामास । तुषिऽकूमिभ्‌ । 
व्रह्पौ सहम्‌ । ईन्द्र । शविष्ठ | सते ॥१॥ 

हे इनदर स्वा साम्‌ आवर्तयामि भ्रावर्तवामः | किमर्थम्‌ । उत्तये स्पा, 


| र्तेणाय सुम्नाय पुखायच । किमिषर्य यथा ऊतये सुखौयच । आवर्तयन्ति ९ 


तद्त्‌ कौत स्वां तूति कूरथिम्‌ बहुकर्पमाणम्‌ ऋतीषृहय दिस कराना भमि भवितार 
हे इन्दर शबिष्ठाति शयेन बकयन दे सत्पते सतां पालक स्मिति समन्वयः" ॥ 
इति सान्भार न 
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तु 


4 मे मनेक प्रकार के कमो का कः बहकमा. एस्‌ इन्र अर्थात्‌ रजा | 


नूः गीः । ववि भ्रामं तवि कम रभोदागतु मष नक्षत; 
तुभरमच्् ॥ ५॥ 
( अण का. २० सू०३६१्‌. ५) 


वक्रौ । यस्य । चु ! शीः । तुविग्रामप्‌ । सुचिकूपिम । रमःस्दामू । गातुम | 
इषे । नक्ते । तुश्‌ । अच्छं \\ ५॥ 


९ सुपर्णः पार्जन्यःतिवादसो दरविदा ते । बाणे वाचस्पतये ; 
पृङ्शजोऽलजऽभान्तरिकषः रोमद्‌ यभप्यसते नदीपतये ` 
सावा पृथिवी यः कृपैः ॥ यं० अ० २९) प. ३४ 


~~~ ~ ^~ ~~~ ~ ~ 


५ 
॥ 
पद्‌ पाडः । तप्‌ । प्च्छन्ती | व हस्नप्‌ । रथे स्थाप्र्‌ | इन्द्रम । वेपी । 
\ 
८ 
| 
¦ 
॥॥ 


(ऽभाषा्ः) दे धर्पात्माभो के रक्षक! मतिशय से वखवन इन्द मारा, 
दादि समय आप्‌ रक्षा कौभजियि क्योकि आप ही (तुवि दषम # वहु ` 
भरीरकमा दृष्ट फेष्डफो नाश करने मसम्थदह॥ 
, (ट) यस्य स्तोतुधजभानस्य वेपी । वेष दति कमं लाम । यागादि स्तण पती 
; बद्धौ मुणानां प्रवचन शीला गीः वाक वञ्च दस्त्म वेत्रं इस्त धारयन्तं रथे 
¦ छ्राष श्ये अवरस्थिते ते प्ापिद्धम्‌ इृन्र्परच्छन्ती, प्रश्न कुष्वेन्ती ) अमि यच्छति ; 
: सतोरपि षेति शेषः । तुषिमाभ बहुनां आङ वपि दर्भिष्‌ षह फफीणम्‌ रमोदाश्‌ 
\ ष्य दातारप्‌ उक्तरक्षणम्‌ दे स यजपरानो मातु घुखष्‌ इषे इच्छति । यु: 
¦ इति पूरणः किश्वे, वुघ्रम्‌ अभिगन्तारं साययितारं वा शत्रुम श्रच्छः; 
| भाभिपुख्येन नक्षते गच्छति ॥ इति सा० भा० ॥ रथम वेश इन बह ४; 
जो बहूतों फो पकडने वाला, बलदाता, ततिःदुर्मिम्‌= बहू कर्मा जर शच से ` 


। 


~~ 


~ 


गुद्धे सामना करताहेदृद्रकेये क्षण 
{  ( शरपणः गरन्माद्‌ पानन्यः अत्तिः आडी वाहसः द्विदा काकुदः 


९ 

[३ 

¦ वेभ्यः पक्षिविशेषाः वायवे । बुहम्पनये वादश्पतये 1 धाण्याः पये इति | 
| म घस्ग्रा मे ननाधिध कमणा कर्ता बहुकर्मा इन इति तुविकूरभिन्‌ का अथे संग्राम 


1 


। 
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9५, इन्द्रमाहात्स्यद्धिषथ [५ 
कमाता याकार ०७५ 


१ 


बरह्पति विरोषणम्‌ । ईद्शाय नच्प्पतये पैङ्कः राजनः पक्षिधिगोषः। अथ; 
¦ पोद्शेऽकाशच, अघ्तजः पक्षि्धिशेषः, अन्तरिक्षः भ्रम्तरिक्षदेवता । ष्ठषः जशरपक्षी 
महः कारण्डवः मह्स्यः ते नदीपतये कूः कच्छपः धावा पृथिष्ीयः दवा; 
एथिषी दैवसः ॥३४८॥ (इति पार भार) 

शष सन्तर प सायण एवम्‌ उबर ओर महीधर्मे कूम शद्ध का अर्थं: 
कच्छप जल अन्तु किया ई । सायण (ेमपर कां ७।श्र० ५) धरपा०४) 
¦ भ्य फप्ते हे कि" घाङ्ा पृथिवी शनासीरेस्था दिरसूतरेण देषतार्थे यत ` 
 भरसयान्तः ।कूरस्पाधस्तनोपारितनयोः कपाल्योचरवा एृथिवीरुपस्योक्तसाव" 
कूर्मो द्यावा पृथिव्यः॥ 


कू का उपरि कपाल दयरोक ओर नीचे का पृथिवौ रोक यह साय 
छव ्थेदै। भेदी यह अथकूषरे महतलका द्योतक हो परन्तु श्रत- 
पथ फारका यह इद्धित ओौर चेष्टित र्थ कदापि महीं वरहा तो ज्ञ प्रकरण 
¦ कै साथे खल्ल ओर्‌ भूगोल परक अथे है। जसे “यावा प्थिन्यौ हि पैः" 
¦ ॥ शर कां ७। ज्वार ५। पपाथ व्रा १० भ्र्थात्‌ कू काअथे चुोके, 


६.८५. 


शि # 11 


~~~ ~~ ~~~ -+-~ ~----~ ~ ~ = ~~ 


~~~ ~ ~ ~ "~ 


ओर पृथिवी छोक है शतपथ के प्र अथे की पुष्टि यजुवद अध्याय २४ मन्त, 
१४्सेहेतीह जो उपर छिखादे)) प्रतपरथके दख प्रकरण प्रे यह कच्छष्‌ 

¦ जथ श्रग्राह्मदे हां प्राणिदम प्वादि के पाश्‌ रहै सायणादिने यह. 
जो पृथि का देवता करूष कच्छप को ङिखिा ओौर माना बह निस्तसे मी 

¦ विरुद दै । निरुक्त मे तिक्त एव देवताः \ अशनिः पृथिवी स्थानो पायन : 
ऽन्तरिचत स्थ; र्यो द्यस्थानो भवति । "कहा है | शर्थाव्‌ पृथिषौ का. 
वता अभि हे, कच्छप नद फिर यहां करप जनन्य छा प्रथिवी देवता; 

अर्थ केसे घज्गह हे सक्ता हे ¦ भ्रस्तु] 

; यङ्ग ई्वराज्ञा परिषारसनायै है । यक्त के दृष्ट ओर अदष् दोनों दी फल 

 वेदादिमस्य शादो भ मरे गये ई । पृथिवी रोक ओर शयुटोकं का सुधास 

यद्रा ही हो सक्ता है "वेद भे स्य चदश है ^ रतेन चाषा पृथिवौ | 

})पू्येयाप्र ” ॥ च०। अ०५। ०२९ घृतादि पदोरथौ से कूपं अर्थात्‌ घुलोक 

। पृेकी छोक्र फो यद् दारा पूरण करना चाद्ये , 


# 


ल सव ज नप नप पनयित ८०, ५ 


ई ६ | कूमेषिद्धान्त विम्य पूरवेभागे ता ¢ 
येदम कौर्म शब्द 
१० हृद जनाम उषश्चुत नराश्चसस्तविष्यते । पिस 
नवतिं च करम ! सरपमेषुं दद्महे ॥ १ 
अणक. २० मृ० १२७ यर० १॥ 
(वेदमे डटर ्ञब्द्‌ ) 
११ अपोषा आदित्य इन्द्रः ॥ एष प्रजापतिः । 
कष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहि० । अष्टक ण- १.७ य॒. 


न "न~ ~ ~ ----~ = ४ ~~ -- ~ -- 


-( श्रौ० पण सेकरणदाप्त त्रिवेदक्रताथ )- 

(१०) हे मनुष्यो ! यह आदर से पुनो (कि) मनुष्यो अ प्रज्सा दारा 
रुष प्रहा किया सपेभा (करम ) करम अथै हे परथिवी प्र्‌ रमण 
करने बाहे राजन्‌ (षष्टि सहस्राः ) सार ब्रहप्त (व) ओौर ( नघनिम्‌ ) च्चे 
( अथ श्रनेकृ दानो फो) (स्कमेषु ) विसि के कंकने बे वीरण के 
पीच (अदेह) हम पाते है ' कौरम ' शध की सिद्धि षह षि (कौरम) 
फ ~ मु क्रीडायाम्‌ भच्‌ अदुष्च सपासः। है पौ प्रिथिव्यां गमणजौल 
रिन्‌! है प्रथिक्ौ पर्‌ रमण श्रील राजन! ॥ यद्यं वक्र रक्तै भाप्यकार 
फा फिथा अथंह। 

पूव पन्नो / कूपिन' । कूमिष ' दोनी श उ विशेषणक्रे साधक्श्नि 
चार्थ श्रोत्तके है ओर ष्म" यभ. २४। १.२४ म यह अदन्त चाचा परथिवी 
भयं बाला भाया ओर अग्रका. २०. १२७ मन्त्र पे जौ सम्बरो 
षनान्त प्फोरम' शद्ध आया दै व स्वयं धिैप्य रूप फएश्चिय रजवाचक़ ६ ~ 
जो व्यक्ति अपे यख कमं खमात्र मे खयं पात्र करुपात्र को विक्रार दै 
सु दान देना जर पजा रका करना पने उका वैदिक नाम करम होमा 
भौर लोकम हि विमक्तिका लुङ, सम्मा करने पर! करम, होगा, , 

¢ पेते गुण कमं खभाव्‌ वाला वे कुर वश्के नापसे कषत ह ॥ 


(११) यष आरिस्वि (सूय) इन्दे) मह आदित्य प्रजापति है।११॥ : 
नौ ˆ ` "^" 5 ४५ प ४॥५ 


ध). च र 9 


~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 
[} ~~~ र - 


। इनद्रमाहाल्यतरिषये ७ ] |, 
-८-१० गृत्स पदः । इन्द्रः । य° क. २०६. ५ 
मन्त्र द्रष्ट ऋषि गरसमद हं 

१२ “श्रादित्यात्‌ साम्बेदम्‌० मो. प्र. भा.प्र. १॥ 

१३ इन्द्रो जङ्ग महद्‌ मय म॒ मीषदपचुच्यवत्‌ ! सहि शिरो | 

विचपणिः ॥ < ॥ | 

१४ इन्द्रश्च मूठ याति नी जनः पश्चाद नशत्‌ । 

भद्रे मवति नः पुरः ॥ ९॥ 

१५ न्द्र आश्चाभ्य स्रि सवौभ्ये अभय 

करत्‌ । जता.रन्रर्‌ विचषणिः ॥१०॥ | 

| 


अ० कण २० सू० ५७} मर०८।९।१०॥ 
वेद म कूर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले इन्दर का अप्राधारण साहास्य ॥ जेसे- 
१६ यो जात्‌ एव प्रथमो मनखार्‌ देवो देवान्‌- 
क्रतुना पयैमूषत्‌। यस्य शषपाद्‌ रोदसी- 


~ ~ ~ ----------~ -~ -~ ~ ~~ ~~~ ~ -~---- -- -- ------ ---------- ~~ ¬ ~~~ ~~~ ~ ^~ 


(१२) आदित्य (मय) नाप्रक ऋषि से पररमात्माने सापवेद्‌ कां 
परकाश्च किया हे ।अ. का. २० घ ५.७ प, <-१० तक्‌ गृत्समद न्तर द्र्ा 
अपि आर्‌ इन्द्र देषना हं ॥ ९१॥ 

(१३) काथ - राजा दढ स्वमा भर सावधान रहकर दुरे 
मजा की रक्ताःकरं ॥ १३॥ | 

(१४) का अथं मनुष्यो को योग्ये फि धमौस्मा सजाके प्रबन्ध मे| 
रष्कर पपौ से बचक्र सुख भे ।। {४॥ | 

(१५) राजा अपने न्याय युक्त प्रबन्धसे विधिको हदा कर प्रजाकरी | 
व की गहरी इच्छा को पूरा करे 

(१६) “विचा यर रएेश्वय्यं सम्पन्न (इन्द्रः) राजा दयाल दषो अर 8 
- ` ` न्यपलु 


ज 
~~~ -~--------------------------------- ----------- 


- {1 >~ = ॥ ४ ., +. 


¢ 


^ ~ ~+ ~ ^~ 


८] कूमेपिद्धान्तविमशस्य पूवेमागे 
अभ्यपेतां दृम्णस्य मन्या स जनास्त इन्ह्रः।॥ ; , 
| अथर काण्ड २० सू° ३९ प०१॥ | 
। १७ यः परथिवी व्यधमाना पहृदुयः पवतार्‌ प्रप्त = ` 
| अरम्णात्‌। यो अन्तरिशं विषमे वरयो यो यापस्तस्नात्‌ ` 
| स जनास इन्द्रः ॥२॥ 
| १८ यो हवा हिमरिणात्‌ सप सिन्धून्‌ य मा उदाजपधा 
| वटस्य । यो अपनों रन्तम जजनि सवर्‌ स्यु ' 
| स जना इन्द्रः ॥२॥ 
| १९ येनेमा विश्वाच्यवनां कृतानि यो दपं वणमधरं युहाकः। 
| सतीव यो जिगवां लक्षपाददयः पुनि स जनासः 
| इन्द्रः ॥४॥ ॥ 
२० यं स्मा पृच्छन्निङकहसेति घोरमुते माहुर्नपा सरसतत्यनम्‌। 


¦ इतर जनों को भ्रपने श्रसषधारण कर्म से स्वाधीन कर छता दहे इनदर ४ 
प्स दरल्ोकश पएरथिकीलोकय राणी भय युक्त रहते है ॥५६॥ 
(१७) हे प्रजुर्पो जो राजा अपनी परजा कौ रक्षायै चनती हुदै प्रयती 
को (उाजपागे) सहकाद्विं भनार ट्‌ करतादै जिमने पहारो को कारक 
| खापित किया हो, तथा पूेतीय मागे सुगम कर दियाहे, भिघ्रने यङ्ग 
| दवारा अन्तशिक्ति को शुद्ध किया हो षहंटृन्ददै वर पक्षम इन्र का अधर 
इधर हे ॥१७॥ । 
| १८) जो सद्र मरं शल्ुमओं फो भमादेता है चह इद्ध ॥१८॥ , 
| (१९) नो दस्युज को यथायोग्य दण्ड दने परै समथो, भो बडे 
डाकुओं आर शरहरुओ को जीतने धार्त, जो एमृद्धणलौ हे, पह इन 
फटता ई ॥!९॥ 


(२०) इन्द्र बड़ा वठवान होता है, इन्द्रक्रा ताम्‌ हुनतेदी शत्रु द 


= न~ 


~ ~ ~ ~~ ~ 
"न 
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सो अथः पुष्टीरिंल इव भिनाति श्रदसे धत्तस 
|  जनाम इन्द्रः ॥५॥ 

| २९१९ यो रघरस्य चोदिता यः कृशस्य या कऋयणोनाधमानस्यं 
| करैः उक्तग्राम्णो पे विता ुश्षिप्रःसुत सोमस्य स- 
| जनाप इन्द्रः ॥६।® 

। २२ यस्यावापः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विशव 
| र्थाप्तः । यः सू उषरं जजाधाने यो अपां नेता स 
| जनास इन्द्रः ॥७॥ 


पि खटतादे, इ्द्रदं सव परुष्योकोश्रद्धा करनी चाहिये अन्यन्न भी 
मेद मे उपदेश है फि ^“ दृन्द्रो यो दस्युनधराऽ नवाकरोत्‌ |” इन्द्र बह 
है भो देस्युओं के नीचै गिरादेता हे ॥९५॥ । 
(२१) जो सथ्रद्धशाछी राजा आदिक च्त्र फोअपने वलते हध देता 
| हे, जो निधनो करो अभौष्ट धन फाप्रेरकषहे, जो यत्ञिय सोषादहि पदार्थौ 
| के प्म्पादन करने बरे यजमानो का रक्षकं हो, दे मतुप्यो| एेसा पदातुभाव 
| इन्द्र॒ कहाताहै, भ्थात्‌ धनी निर्धैन स्तोता ओर याजक के अभिमत फल 
[देने पै समथेड्नरही होता है।॥६॥ । 
ॐ ( ऋत्रेद म तुविचू्िं बाल। श्रन्यमन्तर ) 
हदो बदन ऋषिरिन्द्ः पुरु परह. प्रहन्‌ महीभिः शचीभिः ॥९॥ 
घ स्तोभ्यः स्रहव्यः सत्यः सला तुषिकूपिः । एफथिव सन्नभिभृतिः ॥२॥ 
तमरभिष्त साप्रभिप्त भायत्रैश्वपैभयः \ इन्द्रं पधैन्ति क्षितयः ॥३॥ 
पणार वस्यो अच्छा कतारं ज्योति; सपल्छु। सापद्कासे युधा मित्रान्‌ ॥१॥ 
सनः पप्रिः पारयाति स्वरति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विष्वा अतिषिषः ॥५॥ 
सत्वं न इन्द याजभिरकचास्याच गातुया च, । अच्छा च नः सुम्तं नेषि ^॥६॥ 
| ऋ० पण्ड० ८ | सू. ९६ । प. ७-९२ 
ध (२२) जो घोडे भार्यं स्थ प्रकार ओर वष्टि निभित्तक अथै देनेमे ४ 
170. "पद 


न ^ 


4 


4८५. ८49 
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१० |] कुर्पसद्धन्तविमदश्य पृूवमामे 


समानं बिद्रय मात्थि्वासा नाना्येते स जनास 

इन्द्रः ॥<८॥ | 

, २४ यस्माद्‌ न करते विजयन्ते जनासो ये युध्यमाना अक्त | 

ह्यन्ते । यो पिशवस्य भ्रति माने वभूव यो अच्युतच्युत ¦ 

स जनाष इः ।॥र 

२५ यः अश्वता परधन दधाना न मन्यमानां छषाजघान्‌ । , 

यः शधते नाच ददति भ्ध्यां यो दस्याहन्तास्र' 

जनास इन्द्रः ॥१०।। 

समथ हो, जिसके भनुशासन म अभियो के देने के न्वयि पनर कै उत्तरा | 

प १ ब्रीध्ट्‌ द्रां क वचि द जा च फ इरः परमात्मा ह उपन्‌ 
जगत्‌ के अन्धकार छो द्र करन ओर नाना विध पदार्थो कौ उत्ति 

स्मि सूख्यकोरचाहे। । 


५५५} 


जिष्रने परमात वेला को उत्पन्न द्विया भौर मोजलौ कफादेने षाला। 
द. हे भलुष्यो ! बह हन्द परमेश्वर हे उसके दिये हए दार्थ से राजा भौ, 
हनद्र पद्मी फे पाता ह ॥७॥ ( 

(२३) जय प्राजयापिक्षी मेनाम के दोनों दलो प जिक्षकी धपे । 
हेत § श्र्थाच्‌ दोनो दर शिघ्की सक्ायता चाहतैप्तं दहे महुष्यो ! ची । 
इद्र टे ॥८॥ 

(२५) जिष बर्द्राता दर की सहायता विना पबले भौर दुल समी 
¦ नयार्थी शत्रुओं के पराभवम भमरथ नहीं होते ओर युद समय अपनी | 
रमना रथि जिसको बुरे है जो विश्च का भपिनिपि हो, जो रपाथिो 

फी ण्ड युगोकर कारावास से हुडा देदा हो दे महुष्यो ! बही 
फटातां दे ॥९॥ 
शासन | 


य 
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क 
। २३ य॑ कन्दी सेयती कियते पसेर उभया अमित्राः, 
॥ 


भचर - 


0) ~. 


८ ~ न न" ~ न (न न + न = + ण न 


इन्द्माहस्म्यिविषय [ १९ 


: २६ यः शम्बर पवतधु क्षियन्तं चारयां शरद्‌ यनः 
वृन्दत्‌ । ओजायमानं यो अहि जघान दनुं रयान स: 


। 


, जनास हन्द्रः॥११॥ 
, २७ यः शम्बरं पयैत्रत्‌ कशीमियो चारु कास्नापिवत्‌ 


सुतस्य । अन्तगं यजमान बहुं जनं यासन्नामूच्छत्‌ ¦ 


ष जना इन्द्रः ॥१२॥ 
२८ यः स॒ष्यमिर्वषस्तु विष्मानवासजत्‌ सके सष 
सिन्धून्‌ । योरौ दिणमस्छुरद्‌ चजमाहूर्वामारोहन्तं ` 
प॒ जना इन्द्रः ॥१३॥ 


1 


¦ न मानने बालो फो दण्ड देता, नेये से श्तुओं म ब ओर रत्साह 
` करने वार्यो करा सहायकन, दो जो दस्युओंका शन्ताहो हे मनुष्यो बही | 


हृदरं कता ॥१०॥ 
(२६) जिक्र मयसे असुर राक्षसादि कपर्दे, जो प्रशानि; 
करने बाले दस्थुओं को गु रीतिसे पता रुगाकर नाश्र करने बाला रे, ¦ 
जो ङ्घ द्रारा बदलो के वषनेमे समथंष्टोजो दैत्य दानषों फो नाध 
; एर्‌ धर्मात्मा का रक्षक हो, ह मसुष्या। बरही इन्द कहता हे ।॥११॥ - 
; (२७) जो तीव वजादि आधघुपौ प्रहाषा अपने तेजसे दष्ट, पापियो 
¦ को नाश करने प सपरं हो श्रथवा पवेत, मदी, सपयुद्रादि को साधनी 
द्वारा उन्न ष्टर सकता हो, जो सोपपान करता हो जिषके न देनेषर शङ्ञो 
की रक्ष फदापे नहीं दो सकती, दे प्रनुष्यो! वदी इन्द्र कहाता हे ॥१२॥ 
: (८) पृयेकी किरणो के प्रकाञ्च फे समान तेजखौ षे, नो मनुष्यो 
५ कौ कामनाओं को पूरण करर सक्ता, जो ब्रख्वान हो ओौर जो एजाजन 
¦ कौ राथ बेन बले नदो कानिर्माण करने वाश, जा हाथमे षज 


भ, 


२: शिवे पापिरया के तष्ट करने म॑ समथ श, नुष्यो ! बं इन्ध 


ध 
६ फहाता रै ॥ १४५ ॥ 
1.1 ५ [कः , अन नि + ॥ धर 


क ~~~ ~ 


भयन्ते । यः परोभेषा निदितो वञजवाह यौ पजरहस्त 


। स जनाय हन्द: ॥१५। 
। ३० युः सुन्न्तमवति यः पचन्तं यः रोहन्तं यः दामान 
| मृती । यस्य वहन्‌ वरधन य्य सोमो यस्येदं राध 
सजना स इन्द्रः ।॥१५ 

। ३१ जातो व्यख्यत्‌ पित्रोस्पस्थ सुबो न वेद्‌ जनितुः 
| प्रस्य स्तविष्य माणो नो यो अस्मद्‌ प्रता देवानां स 

। जनास डृन्द्रः॥ १६॥ 

(श व का । 
| २९ जिसके स्वापन चपा प्रथिषी हनो पवतो को भौ छिन्न भिन्न 

| फरमे भ समरथ हे, जिषश्षा श्रीर्‌ सोभपानादिसे चाद हे, जिसके बाह 
| घञ प्रान सारभृत्त हो, अथवा जिप्रफे हयम वत्रहो ह प्नुष्प्रो | द्री 

। इन्द्र एदाता दे ॥१५॥ 


“= ३० नोश्रेष्ठ धर्षा तश जो धर्माबुकूर मेवाघपियां प्रम्‌ 
स्तां का रक्षक हे, लिषकी स्ति से मनेष्य उन्नतिं को प्राप्नो, 
जिसका दिवा भ्रा प्रन्नादि प्रदाय वृदिकोदहेतु हे है मनुष्यो | बही इच्छ 
कदत ई ॥१५॥ 


३१ प्रादुभूत ( प्रर दृशो ) इन्दर श्रावा पृथिवी के वीच पकात्‌ ई 
परन्तु पादृभूदा परथिवी ओर पित्‌ स्थानीय दुदयुलोक को बह नदीं जोनता 
है क्योकि उदरी उत्पत्ति पे दृचुखोक ओर परथिवी ठोक कारण नहीं! 
नं जानने का यह इतनादही भयर, स्तुति रनेपरजो देषो के काभौं 

& यौर अथो को पूण करता हे, हे परुष्यो) वदी इन्द हाता ३ ॥१६॥ 3 


न ण न ~ ~ ( 
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©6-0. फ्०५ ए 9।3= (लात। । [णवा 1 0दत 


ˆ ~ 


~~ ~ ~~~ ~+ ~ 9 १ न र ~ 1 
न ज त न [1 णि (नी सि) ध 

इन्द्रमाहास्यवरिषवः | ९१ „9 

1 ५ 
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¦ ३२ यः सोषकमो द्यः सूरियैसाद्‌ रेजन्ते सवनानि 
विश्या । यो जघान्‌ शम्बरं यश्च शुष्णं यणएक वीरः 
सं जनाप्त इन्द्रः ॥ १७) 

३३ यः सन्यते परचतते दुप्र आचिद्‌ वाजं दरदैषिसख 
किरसि सत्यः । वयं त इन्द्र विह भियाषः सुवीरा 
सो विदथ भा बरदेम ॥१८॥ 


॥ अथववेद । कां ।२०। सू० ३४ । म. १-१८ ॥ 


१1 


(४२) जो सोम्वह्धी के रस को पीने फी कापना करता इजा अशो 
फा उपयोग करता हो, जिससे माणौ मात्र इर्ते ह, ओर नो दृष्टौक 
नाश करने मं निपुणे, जो असाधारण कार्यो म एक षीर्‌ हो है भनुष्यो। 
: बही इन्द्र कटाचा है ।॥१५७॥ 

: (३३) जो सोमाभिषव ओर्‌ परोडाश्नादि ज्ञ सराम्ी को यजमान 
केष देने प समर्थो, नो सत्यवादी, सत्यकारी ओर द्षस्यमानी हो हे 
; मनुष्यो} बह सवं प्रिथ ओर्‌ पुवोर इन्द्र कदाता ई ॥५८॥ 


५ 


ए का का का ता 


॥ वेदोक्त इन्द्र ब्द का योगिका्थं 
समाप हुआ ॥ 


न न न 


| क्र न्भ 


ह 


++ 


4 सवप ` + 
--:( गोपथ व्रीह्यणे ):--- 


(9 


देहधारी इन्दर क विषय म ख्य 


। 
{ 
1 =" (22 ~-----------* 
। ३४ देवाश्र छा अघुराश्वाऽसदधनत ते देवा इन्र मदुषन्नमे 
| यन्तं न स्तावद्‌ गोपाय याबदसुरेः सषयता मह्य इति} | 
गो. करा. पू. भा. १.२ त्र. १९॥ | 
| २३५ धोरा वा एषा दिग दक्षिणा गो.पृ.प्र. २ बरा. १९॥ 
| ३६ इन्द्रोऽुरार्‌ प्र्यजयत्‌ ॥ म॥. उत्तर. मा. बा. १८ ॥ | 
| ---;( देवो का पिता प्रजापति ओर्‌ भजापनि का ज्वर पुत्र दृन्); 
२३५७ अथं हत प्रजापातारन्द्राय ज्याय पृत्रायतत्‌ मर्वर्न 
निरमिमत (गो. बा. उत्तर मा. प्रपरा.२ ब्र. २३) सनै 
यन्मा्यान्द्न सवनम्‌ ॥ | | 
(३४) दधता भौर अपुर ( दृष्ट पकृति बारे पतुष्य ) आपस मे ईर्ण ¦ 
ष कने लभे देषोनिह्द्रसेकहाकि आपहमारे यज्ञ की र्ता भ्र, | 
लघतक् हमारा श्पुरों के सोथ युद्धष्टे । हन्ने स्वीकार कर च्या ओर 
यत्घरक्षफ़ अथवो देष प्रजापति पर्क ष य्न ङी रक्षाम प्रवृत्त हब | 
(३५) गोपथ मे चिदे कि यद दक्षिण ` दिशा अत्ति भयङ्कर द३ै॥, 
अतः यत्र दण्डक दक्षिण दिश्वा पे इन्द्र महारा ने अपना .मात्तन जमा, 


दिया \ श्रागे शिखा है ~ देवने प्रसन्न होकर इन्दर को तीन वर दिये जो | 


न्द्री हेज, । बरायव्या, । आौर्‌ आप्रयी ये तीनो इन्द्‌ के नाम से असिद्ध 
हषी । हस पकार - 
४ (३६) इन्द्र ने अक्ुर प्रछति भाले मतुप्यां को जीतकर देषोंष्ौ रका 
की थी ॥ 0 
(२७) प्रजापति ने अपने ज्येष्ठ पुत्रदट्नध को ३६ षरषं फा माध्यन्दिनि | 


५ वि का क 7 


न~ ० 
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~ ~~~ ~--- ~-~-~ ~~~ -~~--------~--~- ~ ~~~ “~~~ ~~~ "~~ ~~~ ~~~ 


("1 
इम्दरमाहत्म्यलिषयः { १५ ॥ 


३८ “प्रजापतिस्वाच । यजय यजसेति" ॥ गो. पू 
मरा. ११॥ 

३९ प्रजापतिर्य शरं यत्तानिरभजत्‌॥ गे.उ.प.१बर.सप्‌.७७। 
, ४० ^ प्रजापतिवं दवेभ्यो मागधयानि व्यकययत्‌ #गौ. 
; उ. भा.प्र. १ बा. ७१. ८०॥ 

` ४१ "“वैशद्ेन प्रजापततिः प्रजा असृजत । ताः पृष 
अप्रता वरुणस्य यवाच जन्तुः । ताः वरुणो वरुण 
॥ पाज्ञेः प्रत्यवश्नात्‌ । ताः प्रजाः प्रनापतिं पितर मुपे 
| व्यापाषदन्‌ । उपत यङ्ञकत जानीहि । “ 

येनेष्ट्वा वर्णपरप्र॑णात्‌ । स प्रीतो वरणो वणपाङ्ेभ्यः 
सवेस्मात्‌ पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्त ईइति। तत पएतं 
प्रजापतिं यतनक्रतुमपद्यत्‌ । वर्ण प्रधासे तमाहरत्‌ । 


[# <^ 


` सन मामक ( ब्रह्मचयै ) धारण कराया था ॥३७॥ 
(३८) प्रजापतिने पु नारायण (बह्मा ) सै कहा किं यज्ञ कीजिये 
य्न कौ० | यहमीकहाकफि - यज्खमे ब्रह्मा चपुषदविव्‌ हो । भविद्रान्‌ 
नहो (गोण पू० ५०४ व्रा०१९ पृ ६९) उत्तरम नारायर मेकटाफिसक्ञपे 
घु रद्र ओर आदिस्य दी वेगे | 
(२९) एफ सपय प्रजापति ने सर अर्थात्‌ मध्यम विहन्‌ फो यत्न 
भागरदहित किया ॥ 
\ ७०) प्रनापति को यज्ञम देषो के ल्यि भागदैने का अधिक्षार था 1 | 
¦ (४९) एक सपय प्रजापति ने वैरवदेव नामक यज्ञ करके परजां को 
¦ उत्पन्न क्रिया रत्पन्न हू उन प्रजार्जनि छिपकर वर्ण के यवो की खोया 
ध श्रतः बरुणने पाश्चो से उन्द्रं बन्ध छिया । परायै पिता प्रजञापति.से-षोीं। ४ 
(र 


उस यन्नकोदे धिता आष जानते दो 


{ज त क म त म म न ना न 
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4. ०.५ 


= ५ ~~~ ~~ ~ .~-~-~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ---~~ ~~~ | 


१ % 
&¦ १६ | कूधिद्धान्तविमद्यभ्य पृत्ेभामे | 
4 

{ 

१ 

॥ 

॥ 

॥ 


तम्‌ऽयजत । सनष्टडा वर्णमप्राणात । स प्रीतं | 

पृरुणे। वस्णशिम्यरः सदस्मात्‌ पाप्मनः प्रनाः भसु | 

ञव । प्रह्वा एत॒स्य प्रजा वर्णपाशिभ्यः सवस्पाच | 

परापनौ सुच्पन्ते य एय वर गोर. माप्र.१ना.२ श) | 

-;( देह्यारी इनदर )- 

४२ इन्द्रो ह बहयचरयेन देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ।अथव ०काण्ड११ । 
सरक्त ५। य. १९॥ 

१ इन्द्रह्‌ बरह्यणः पुतः कमणः पतियोऽमवत्‌॥ म.भा, 

शा. पन्तर्मत राजधम,. श्र. २२। श्ये. ११॥ 


--~-- ~ न > 
~----~-~ ------- = = 
॥ 


न 


~ | 


जिभरको करके वहण देष भरसन्न भौरतप्र देते है। धरसन्न दवा वस्म 
ध्रपने पाशो (बन्धनी) से प्रनायको मुक्त कर देता ई। प्रजापति न' 
पटिरेष्ी से प्रजापति यज्षोजानायथा; उसका नाप बहन प्रपाम्‌ भा! 
¦ चातुरमाश्य यन्नो प यह षक्‌ य्ह । यह यन्न आपाद पौणेमासी को प्रतिः 
| वप किया जाना हे । प्रजापति ने परण पप्रा नाप्क यज्ञ क्रया ।यन्नसे बर्ण 
¦ तृप्र ओर प्रसन्ने घेकर जरपषाया कारावास से वरुणे सव परनाभों कोट 
दिया | तात्पय - घा विना, अन्न फर मूर फन्द्‌ इत्परादि कीं उत्पत्ति नहीं 


होषश्ठती, ओर चर्पा ठीक समय पर धक्तायुए्रानस्ते ही प्ेती ३ । चौर 
अम्रादिके पिना परजा जति पीडितहती है) अनावृ्टिमे प्रजाये हाहा 
,{ कार भच जाता है । इसलिये मेषमण्डल के सृार के शिथि यज्ञ करना अत्या- 
| ब्यक दै । निरुक्त मे इन्दर को यन्तरिक्त का देवता कदा हे । ग्रलङ्कार पक्षम 
इन्र का अ्रथसूये हे) दतरा जथ राजा पे महाराजाधिराज दन्द कहता 
श । कृष्यय यत्न साधनो । 

(५२) इन्द्र ने त्रह्मच्'धारण कर देवों को दिव्य सुख द्वियो । इन्द वदी 

९। ६ नो देश्वययान्‌ ओर विदान्‌ है । 
4 (धरे) बह्मा का पुत्र इृष्ध-कमे से क्षत्रिय हृश्रा था। ह 


्‌ 
{ 
। 
} 


[ममक काना क 


ज | ्न् 
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मी 


हन्द्रमाहात्स्यजिषयः [ १७ 

न ४स बह्यविद्यां सवैविचाप्रतिष्ठामथवाय ज्येटपुत्राय 
प्रह ॥ यु. खं. ११.१॥ 

४५ तद्धे तद्‌ अद्या प्रजापतय उच । प्रजापतिभरनवे मसु 
प्रजाभ्यः ॥ छा० । प्रपा० ८ सण १५।१० १॥ 

४६ सोपपृष्ठाय वेधते ॥ इन्द्रो बधाः । तदेनद्र सपर्‌ । तेनेन्द्र 
प्रीणाति ॥ गो. उत्तर. भा.प्र. २अ्रा.२०॥ 

४७ विश्वरूप ताष्टूमिन्द्रोऽहम्‌। स वष्ट हतपुत्रोऽभिच- 
रणीयमपेः द्रं सोपमादरत्‌ ॥ गो. जा. उत्त. भा. प्रप.५ 
रा. ६॥ 


(७५८) चदय मे अषने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाणो ब्रह्न विधा का उषे 
क्ियाथा) 

(४५) इष कषान को ब्रह्मा ने ्रद्वापति ङो ङ्ह भ्लाप्ति ने भनुः 
को ओश्षतुने प्रजार्थं को॥ 
पै अथर्मके प्रये बह उपदेशश्रायादै कि जिग्रक्षीष्रड द्धो 
भर्थी प्रत्यर्थी दो्मोकोष्टी माननाप्डेरेमादो केचीच का निर्भेवः इ 
कशाता दै। वेदे षदाचारौ चजिय राजाकी इ्द्रयष्एक बदी ब्दधीदी 
गयी दै ॥०४५॥ इस इन्द्र के ही कूषिन्‌ कूषि विशेषम्‌ वेद मस्त्रे ज्रि दै, 
(४६) सोम्बी पृष्ठ भाग म जिसके रेते ब्रह्माजौ को इन्द्र कहते ६ । 
वक्माडन्द्रफारूपरै ! उप्तको सोमादिसे तप्त करनाडन्ध की तति 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 


< 
+ 
[+ 


(४७) तष्टा हत पृत्र था. उसने हृद्र के सोप को चोरोसे पान करिया 
उठी ससे उसके हृनद पत्र रस्यत हुवा, भवी ओर सरस्वती ने सीत्रा 
ण य्य उपस खषा ( मूष पुत्र) का श्रमिषेर (गजतिरङ् ). क्षिया 
। "ततोवे सदेवानां अष्ठोऽभश्द्‌ " ॥ अभिषिक्त वदृ विद्वानों के बीच पे 


[्रतिभषठहे षा ॥१५ ग्रति ्रष्ठुहे गणा ॥४५७॥ + | 


च 


1. < 4. 


( 
¢ 


त 


1 > न न. ज भ ०.००९.५०१... 


क ------- ५~-~---~~ ---~ ~ 


-=---- ~~ -"-~--- -- ------~ ~~~ ~ ~ ~ 


८ 


~+ ~~ = ~~~ ~ 
% 


---- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-"-~~~~ -- ~ ~---------------------~~---- ~ ~ ~) 


ह 
८ पिपिद्धान्तविमदस्म पूदभामे 
१८] र भू ह |, 


४८ तथेन्द्र पभ्यरि्त्‌ । ततो परे स देषानां श्र्ऽभ्वत्‌॥ | 

४९ इन्द्रो र्स्य मृतिः जाश. । अ. < | 

५० इन्द्रो विश्वस राजति । शन्नोऽम्तु दिप च चत्ष्फे ॥ ¦ 
य्‌, । ॐ. ३६ ।४. < ॥ 


| 
{ 


(४८) इन्द सावं मौव राजाषेतादे॥ ५० वेद्‌ पर इ शन्द्‌ कै दोनो 
एक देदधारी क्ध्िय महाराज इन्ड, दस्रा सन्विदानन्द स्वरुप भव 
गाजाधिराज इन्द्र परमेन्दर्‌ ४ 


( इतीन्द्रमाह्स्यविपयः समाप्तः ) 


~~~ 1 4 ~~~ 


~ ~ ^ ~ 


व््4ी 
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व न ~^  ~~ ॥, 


सृष्टटिविषत्र [ ५९ 


म, 

। ~(अथ सृष्टि विषयः ):- 
| ५१ आसीत्‌ प्रथमकसे व॒ मुः खायम्भुवःपुरा । 
| तस्य पुत्र यं जत्ने अति माठुपचेटितम्‌ ॥ 
| वराह पु. च. ३५ श. ५५॥ 

। ५२ सपदशेमाम्‌ राजेन्द्र मयुः सखायम्मुवोऽनरीत्‌ । 
पैचित्यवीयै पुरुषानाकाङं यष्टिभिघ्रन्ति ॥ 
| 

| 

| 

॥ 

१ 

| 


म. भा. षिदुरनी. उथामपव ॥ 
५२ पलुेकथ्रपा्ीनमाभेगम्य मद्पैयः । | 

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनम रम ॥ 

मुस्प. । अ. १। छे. १॥ | | 
५९ भगवस्‌ प्रववणोनां यथाबदरुपूरशः 

अन्तरपरभावाणाच्च धनो वक्तुमहैसि ।॥भ.अ.शश्से.र।) 


न" "~ ---------------------------- 


अव इस्‌ राह्म महाक्रस्प के आरम्भक स्वायम्भुव मतु के इतिहास को 
¦ कहते द । 
(४१) हष वाह्य कटय के प्रथम श्रारम्भमपे पिडा स्वायम्भुव भनु 
राजा दुश्रा था उसके दो पु परुषय पं पिचित्र ओर चेष्टा गहत हुद।५५. 
(५२) विहुरजौ बे्ठे कि हे वेचिच्य षीय फे परल राजेन्द्र धृतराष्ट्‌! 
स्याम्धुव मनु ते १७ मनुष्यो को आकाशम शुषि (रदी) मारने बाहा कहा 
| ३ । स्वायम्भुव पनु रना य इस विषय मे इत्यादि माण ई । 
(५२) महपि छोग एकान्तर बेटे हषे मतुजी ॐ पाम जाकर उनका 
आद्र स्कार ओर्‌ प्रणामादि करके यथा न्यायञुक्त. य& बचन पो । 
(५४) हे पूजित मलुजी! सम ब्राह्मणादि वर्णौ ओर वेणं सङ्करो के} .. 
धर्मो को क्रथ पूरक यथाय रीति से तुम कडने योभ्यहो। 9 


निकककाकरकककक कक कोिकककक ६ 2 4 
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> 


५५ तोकोद्यस्य सर्व॑स्य विधानस्य खयम्डुवः। 


अविन्त्यस्याप्रपेयस्य क्यतलसाथाेदभोम्‌.अ.श्ट.२। 


५६ आदिद तपरमितपप्रज्नातमरक्षणम्‌ । 
अप्रतस्यवित्तेयं प्रसु्मिवि सवतः ॥ पअ. १४से.न]) 

५७ तपर आीत्‌ तमपा गूदम्रेऽ्केतं सरि सवेमा 
इय्‌ । तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदर्षीत्‌ तपमष्टिनां 
जायतेकम्‌ ॥ अ, मण्ड, १० । १२९ । प. १०॥ 

५८ कामस्तदग्रे समवतेताधिमनपोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


(*५) हे समय मतुजौ इस सर अचिन्य शरपोरूरेय परमेश्वर रचित 
वेद वा जगत्‌ फो ठीक २ जानने बले तुमएकष्ीद्ये। 

(५६)यद भ्रयकष अनुपान अौर शरद प्रभाणोंसे भगव छौ कारणावखा 
जानने योग्य नही यद अग्रह्ातादि तौच षदो से जताया ह रपो भूत शब्द 
से फार्य पकाशाहि क अभाव से पकर तरूप अति स्प रारण फी भूचनाको 

। है! ` भौर ' अषुप्ठ' पद से भ्रमाव दाद्‌ फो हनि पूर्वक कारण दरी 
धिशप्रानता प्छयदश्चा प्र जता ३ कि सुषु्चि दश्च कै तुल्य कषण भ्रस्सु 
भपने २ कारव मर लीन रहते हं " ॥५॥ 

(५७) " प्रख्य काट प अह्थियास्‌ र्ता ई, यद्‌ सवे चिहरदिते 
अद्य जल सा अन्धियारे से आच्छादित रहता ६ै। जेषे मछ बाष्परूप 
होकर फिर आका मे अद्वय भअग्रहेत हो भाता है वैसे जगत्‌ भौ अव्यक्त 
भावम हेवा जो जगव तुच्छ थ्थात्‌ ह्म अन्यक्त भावापन्न तपसे 
आच्छादित हेता ४ बहु रपकं जन्धकारपरेत अद्रस्या के पश्चात्‌ ब्रहात्तत स्प 
से उन्न होता ६ अर्थात्‌ पात से महत्तत्वं कौ उत्पत्ति ससे प्रथप हेती 

५ , (} , 
& (५८) ‹ भदत्तत्ष के पश्चात्‌ अहङ्कार इत्यन्न हेता ४, उस पन का 
प व 00-0. ०७५२९५०४ 51916 (लापठ [0० ।1#त० ०8 1 
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सतो बन्धुमततिरषिदय्‌ हदि - प्रतीष्या कवयो मनीषा 
।2॥ ऋ. । पण्ड, १०। १२९ । म. ३॥ 
( १४ मन्वन्तरं मे प्रथप स्वायम्भुव भतु) 
५९ प्रथम आयः खायम्भुतरार्यो ब्रह्मोत्यादितो मखः स | 
 सन्ितत्‌ कालधीशो बह्मदिनारम्भात्‌ प्रवृत्तोऽमूत्‌ | 
ततस्तदभोगकालानन्तरममरे कमेण खारोधेषादयः। 
(इति प्रभा) सि.शे.म.। म. काटमानाध्याये. । श्ये २९॥ 

इदानी मनाय्यनन्तस्य कालस्य भवृ्तिमाड) 

६० लङ्कानगयामुदयाचमानो- 

स्तस्यैव वरे भम बभूव । | 
मधोः सितादेयुगमामवष- | 
युगादिकानां यगपत्‌ प्रवर्ति; ॥१५॥ 
सिद्ान्तशि ° ग्रह्माणिते पर्यमाधिकारि का- ' 


{ 
? 
{ 


समनाव्यार्य पृ०१९ 
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बीज नो प्रथमथा विद्वान्‌ छोम बुद्धिसे विचार कर्के श्रप्रतीयमान अवख 
प्रतीयमान जगते वन्धने वलि कषेको जास्ते दै श्र्थात्‌ परकृतिसे जगद्यति 
म पूव कल्प,.कृत कमं देतु होते द ॥५८॥ 

(५९१ व्रह्मत्पादित पिर स्वायम्मुव्र नाम का मतु अपनी शन्धियों 
मेत बाह्मदिन के आरम्भ से पर्य हुता | स्वायम्सुव मनु प्ते बाद कमश; 
सचिषादि है॥ 

(४०) रक्कानगरौ पे चंतरणृह्ध प्रतिपदा तिथि दिन रथिवार कोदर्योदय 

| काल म दिन, मातत, वरप, ओर युग, फौ एक सम्रय श्टस्ि हुई ॥ 
५ एतदुक्तम्भवति । चनदरयोमेवादित्ययो त्रस्य णुद्पक्षादिः ॥ 
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(इदानीं बाह्य हिन माह) ॥ 
` ६१ खलाम्र दन्त सागर, युगाग्नियुग्म मृयुणेः 
कमेण सूयवतसरेः, कृतादयो युगाद्पयः ॥२१) 
६२ स्व्‌ पन्ध्यका, तदंश निजाकं भाग समितेः । 
, ताश्च तद्ुतो गे, रदाव्धयोऽयुता हताः ॥२२॥ 
६३ मलः क्षमानेदु), यगेन्दिमिश्ते भषेत्‌ । 
, दिनं सरोज जन्पनो निशाच तलमाणिका ।२२॥ 
धि. थि. भ्र. ग्‌. मध्यमापि, कालमानाध्याय प्र. २२) 
६४ सन्धयःस्युमनूना, कृताद्देःस्मा 


प 9 


 प्रतिषत्‌ | अतो मधोः नितादे दिनानां सौराह मासानां वर्षाणां नुगानां 
वन्तराणां ऋस्पस्य च तदेव प्रषृत्तिः ॥ 

; (६१) ४३९०० सख्या फो चार, तीन, दो, ओर्‌ एकसक्रमम 
¦ 

४ 

५ 


4 2 ` 


गुणने के प्च सत्थ तेता हषर ओर कचियुगका सौ वपं मानहेतादै। 
प्येक युगका१२ कां माग भादि भ्रन्तये उसका सन्ध्या ओर सन्ध्यां 
रष होता दै अर्थाव्‌ युग के आरम्भे युग काद्रदशचंत्र काट युम सन्ध्या 
ओर अन्त म उतनादही युग ्रन्ध्यांश होता दै, इषि सन्ध्या ओर सन्भ्याशें 
फो जोदुनेसे पूरा युमप्रपाण तादे यों महायुगं कामान ५३२०००० 
+ हेवा है । २“ ॥ एकतर ७१ महायुग का एक भनु हेवा है भौर चौदह 
' मनुभका एक वाह्य दिन ओर दिनके तुर्य दी सचि दयेती हे ॥२३॥ 
४२१९०५० ०८ १७२८ ०० ० कुत्‌ 
८ १२९६००० -नपरेता 
)) >= € ६४०००=द्पिर्‌ 
+ ०८१ ८२० ००---कदि 


| 


४ ५३२०००० महायोग चरका 


(न 
~ १ न [1 4) 


\ (89) इन चोदह मतुर्थो के आदि मध्य ओर अन्त मे सख युग के ¢ 
+. 


+ 2 त [र क) = = न~ 
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ध, 


आदि मध्यावक्ानेष तेर्भिधितेः। 
| स्याद्‌ यमानां सहसरं दिनं वेधसः 
| सोपि कंखो इरत ठ कख इयम्‌ ॥२४॥ 
| ६५ शतायुः शतानन्द पव प्रदिष्ट 
| स्तदायुमहाकसख इत्यक्त मयिः । 
| यतोऽनादिभानेष कालस्ततोर । 
1 
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पारि 
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म्‌ वेदुम्यत्र पदुमोद्‌ भवा ये गताकतान्‌ ॥२५ 
इसी प्रकार सूयय स्िदन्तमे भौ । जसे 

६६ युगानां स्तिः सेका मन्वन्तर मिह्यच्यत । 
छतान्त सख्या तस्यान्ते सन्धिःप्रोक्ते जर एवः ॥१८॥ 
(प° मण्श्छो० १८) 

६७ स॒ स॒न्धयस्ते मनवः कलेनेयाश्चतदेश । 
करुतप्रमाणः कृखादो सन्धिः पञ्च दश स्मरतः ॥१९॥। 
(सू० पि०मण०श्छो० १९) 


|. ~ 4 न ज ना व ~ ~ ~~ ~ 


.. ~ ~ "+~ 
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| ठस्य मनु पन्थि अर्थात्‌ १४ मनुं मे पद्रह सन्धि होती दै इनके सडिति९४ 
¦ पनुओं का भमाण एक हजार युग हुआ यदी व्रह्माका दिन मान ई इसी को 
। कल्प भौ कहते ई । इस प्रकार जक्ना का श्रहोरात्र द्‌ कल्पकाहेताहे॥ , 
। (६५) ब्रह्मा क्वी परमाम उनकी कारकौ परिभाषा के अनुसार एक | 
, सौव दी {। पूरवाचायो ने दसौ परमायु को महाक्स्प कहा हे। 
| भास्कराचायै कते ह कि काष्ठ के भ्ननादि ओर अन्त हेने कै क्रारण 
¦ साम्प्रतं बरह्मा ए आयु के कितने बे बीते यह मे नहीं जानता ॥२५॥* 


(६६) एन्धिः पार्तो जलपुवः का श्रये उस सन्ध्या दार प सभ्पूण 
पितरौ जर से परिपूम दान्नातौ है ॥१८। 


६७) का अथं पछद६ं॥ । 
६ षन मममजमोसाासमकन१५८ थ नीर 0 च 
# द्ग लिये ष्टि के कमं गौर जगत्‌ प्रवाह से भनादि ह । 
॥ 1 


41.64. 
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६८ थ युगसदेण भूतश्टारकारकः । 
कल मरह्यमहः प्राक्त उषी तस्य वषती ॥२). 
९९ प्रमा्रृः शत तस्य॒ तयाहोरात्रंस्यया । 
आयुषोद्धामितं तस्य रोषकल्पोयमादिमः ॥२२॥ 
७० कंरादस्माच मनवः पडव्य्ताताः स सन्धय : । 
वैवस्वतस्य च मनोयुगानां भिघनो गतः ॥९२॥ 
सू. ति. म.॥ केस्तमद् के २७ यग बीतगये॥ 
५१ अषटपशाद्‌ युगादस्माद्‌ यातमेतत्‌ तेथगम्‌ । 
अतः कालं प्रष्याय मङ्ष्यामेकतच पिण्डयेत ॥ 
सूःसि.म. श. २३॥ 
७२ धरय; पितामह व्याप वशिष्टोऽधिः पराश्षरः। 
कश्यपा नारदो गगौ मरीचिर ङ्गराः॥ 


(६८) पूर्वक्ररीति से १००० एक हजार चतुधगी का जि फे भरन्त 


भ सवे प्राणिधों का नाश होजाता है एकक्सपका एक ब्राह्म दिनं होता ह 


॥ 


॥ 
¢ 
८4 


दो कल्पक एकं वराह अहेरात्र हता है ॥९०॥ 
(६५) नक्षा की परम श्रायु भ्रहो रात्र संख्या से जाननी चाष 
रह्मा को आधी भायु गीतगयी, रेप यह घ्राद्रिम ब्राह्मङत्प बलाहा ष॥५ १ 
(७०) हष वर्तमान कत्पके जारन्भ से प्रपनी सात श्यो क म्नाथ 
छ भुं व्यतीते होगे ओर वनेमान सातवे पैवष्वत भनु २७ लग 
बीते भये ॥२२॥ † 
(७!) इम पतमान २८ वे महायुगके आरम्भसे मी यह कमान 
सय वग वीतभया, इष कृतयुग के श्रनन्तर अभिमत सप्रय तकं निवना गत ` 
सधय हो उ फो मन्वाहिकों कीं सस्या जड देना चाहिये ॥२६॥ 
८७२) १ घय रपिता व्रह्मा) २ व्यास ५८ वक्षिष्ठ ५ मत्रि 


४ 


॥ 


[0 थोरिदनिवि 
भु च््र न 
©0-0. ०0२०५ ०/ नान (लात [09१ ॥तलञ०वत 
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समशः पुलिशश्चेष च्यवनो यवनो भृथुः। 
शोनकोष्टादरैवेते ज्योतिः शाखपवतंकाः ॥ 
सि. रि. गणिताध्याय की भूमिकापे॥ 

७३ दिव्य्चि हं तपति खयभ्म्‌ः ॥ 

| (मो. पूष मा. । प्रपाठक २। जर. <॥ ) 

७४ ततः पृथिव्यां निर्दि्ंलार्‌ समानीय क्यपः । 
अस्यषिचचन्‌ महापासम क्षत्रियान्‌ वीयसम्पताच्‌ ।॥१॥ 
राजपूत इतिष्छस १. १०८ ॥ 

` -3(अपयुनी ष्टि ष पषाण ):- 
७५ "भनुष्याश्च ऋषयश्च ये"।"ततो मनुष्या अजायन्त यद 


६ प्रराठ^ ७ कश्यप < नारद्‌ ९ गरे १० भरमि !१ मनु १२ अरह्धिरा 
१३ दछोमश १४ पुहिश १५ च्यवन १६ यवन १७ भृगु १ दशौनक ये प्रडाइ ; 
उयोतिःशाख्च के प्रवर्तक आचाय हुये ह ॥ सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय ¦ 
की भूमिका पष्ठ प्मेल्तिाटै कियद कश्यप फा चनद ॥ घि 
मभ्यभाधिकाग सोक रदेमे दै फि ^ अष्टा्िंशाद्‌ युभादस्पाश्चातमेतेव छृतं 
युगम्‌” २० परहायुगके भारम्भसे भी यह वर्तमान सत्ययुग बरीरगया।दष से 
सिदद ङि धयं सिद्धान्व की रचना सयथुगपें हुईं थी करयप भादिभौ 
उश पषमयये। 

७३ प्रसिद्ध दै कि खयमभ्भू (अक्षा) ने दिव्य तीनमात्राजो भरेम की 
हं उनका भ्रथजोननेके रियि दप क्ियाथा॥ 

७९ श्रगन्तर कूर्पकदयप ने प्रथ्यौपर वुनेहए पराक्रमी धीर क्रिय 
राजां को हार अभिपेश् किंया ॥ कष्ष्यपो बे कूपः | शप शवपथके 
बचन से कूम भरजापति का नाम केस्यपदै॥ 

| ७५ (प.)षष्टि कौ आदि पं एद्वार्‌ अनेक मनुष्य उत्पन्न श्ये थे ् 
ध 
+ 
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या वया१(रत.) भ्रमेक कयोद्धि किन जीरो ङे कम रेन्वरीय सषि ष उतपन्न 
६27) > 


1, ध ...__ 3 


९ २९1 ¢ कतिद्धान्विममैष्व माये ` ह 
स 

| ययेदं ओर उप्‌ कै कद्मण ज्ञतपथ १४।२। ३1 ५ । 

| परिषा हे (श. 9. गर्म समु. ) | 


, ७६ प्रजापतिश्चरति गभैऽन्तरजायमाने बहुधा प्रिजायते ॥ 
य° अ० ३१, १९॥ 

७७ सृपूरवया निषिदा कव्यतायारिमाःपरजा अजयन्‌ 
प्ननाम्‌ ॥ ऋ. १।७।६।२॥ 

७८ त शरीरं दिष्िधे योनिम {निज ॥वि.द. 
अ. 9! आ०२।पर.६)॥ 

७९ म यत्‌ कूपो नाम} पते सख्ये कृता प्रजापतिः 
प्रजा श्रपृजते यदसृनताऽकरोत्‌ तस्मात्‌ बुभः ` 
कश्यपो वै व्रमेसलस्मादाहुः सवाः प्रजाः कोर्यप , 
इति ॥ शण्प० बै]. ७। श्र. ५।१पा० ४।अ०५॥ 


(क 


शे) ये उसका जअन्मखशिङफे आद्विपे ईष्वर देना ई (सण्परर) इमर्भे 
उपयुक्त वेद्‌ पराण द ।७५॥ 

(७दे) ज ओौर चेतन का स्वाथी परनापति अर्थात्‌ प्रसापासक परमेश्वर ' 
जगद्‌ फे घीच पै अन्तर्यामी रूपे व्पापङ भौर भ्रसुत्यन्न निस प्राप्त दै बही । 
बहुत प्रकार सै शक्ति की कार्य स्यम र्चताद्। 

(७७) आद्व सनतन सखता आह्व गुणयुक्त पमासा-या. अन्य करौदे . 
काय महां थातबररष्टिकौ जादि पं स्वपकाश्च स्वरूप णक दशर नेपरञाकी 

स्यत्तिकी ईैधणदा (बिचार) ओर निश्ष्ट दुः धिरोप नरक ओर सथ्य 

मान तरे आद छेक केकान्तर रचे दै 

(७८) मोनिञ भौर अयेन्िज भदस कषरीरदो प्रकारके हतैदै।. 

५) कूम संगरक भनापति द्रे ने वरना को उन्न करिया, जिम २ 
किये उतपन्न किया मव्य उसका क्रिया्पके नामि कृप्‌ प्रजापत हुता ॥ 9 


2 +^ 


4 
= "न्द 
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त ~~ ~ -- ~~ ~^ 
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५ व 


3 


म श 
4 । 2 व = २७ | ६ 
| <° यत्तकारणम्‌ व्यक्तं निद सदसदात्मकम्‌ । ५ 
तादियृष्टः सपुरुष, सोके बरहयेति कीत्येते ॥ (मल) 
गहा वै बह्मा पुष्करे समृजे गो. पू मा. प्र. १ कां १६ 
८१ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बमूष, धिस्य कतं । 


स नि 
--~----~----- 


सुवनस्य गोष्ठा स बह्म विधां सव विद्या प्रतिष्ममथ- | 
वायं च्यषपुत्राय प्राह ॥ म॒ुगड .ख.१११॥ 


ह क १. 


८२ धातान्नयोनि्वहिणो विररिचः कमलासनः । 
सष्ठ प्रजापतिर्वेधा विधाता पिसृ विधिः ॥(अग्का. 
फा ११९ श्छकं १६॥ 

८६ पुषः कयपस्लाक्षीददितिष्तं भ्रियास्मृता।॥ 
मह्यणः कयपस्ंश्षः पूथिष्यास्तितिःस्मृता ध. पु.) 


शतपथ काण्ड ७ अ.५५.५। त्रा. १ मक्षू शद्ध के जी ईश्वर 
ओर कृति ये तीन अथं कयि ई । “पतद्‌ वेरूपङ्ृता का अन्वय ' रूपै 
भ [> ९ व + 
सप्ता ६, ओर कर्मङङरखा का अये कृति (मदा) सहित दै्वर अद्या 
8। 


१ ४ [ब्‌ 9. ५, न, 


(८५०) ब्रह जानने न जानने योग्यं नित्य उपादान कारम प्रकृति है । 
उख से भिन्न वह व्यापक सृष्टिं कता (वद्धियुप्रः) कृति सरति शोक में 
बरह्मा कहाता “ एत्र रचना शक्तेविशिष्टः सगकाले स व्रह्मा, त्युच्यते" 
| इति मानवधर्मशास गुर भरोभीपसेनशरस्पाणः ॥ 

(८१) दे मर पहि देष व्ह्या भमथुनी ष्टि मे उत्पन्न इषे । उन 
के प्येष पुत्र अथव पे । ' विश्वस्य करवा ' का परथेनह्मा ब्राह्म करव कै 
आरम्भ परे सब वर्णाश्रप धुं सम्बन्धी कार्ोको फरते दै इष सेवे जिन्व, 
कै कर्ता है॥ 
प, ८३ कश्यप देहयारौ पुरम था जौर कश्यपकी त्रिया पनी अदिति धी 
¢ करयप-त्र्मा अं्रथा ओर श्रदिति प्रथिष्रौकाअरथी॥ | 
प्री वप्र 9, 


~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


~~~" -^~-~--~- 


(- आ: 1 9 


पु क न न त ण 


&| २८ कूमैतिद्धान्तविमरीस्य पूर्मागे 


+ न 
८४ क्यपः कदवपतङ्गेऽभ्यतयत्‌ ॥ गे. बा पर. प्र. ९ ब्रा 


$ 

( 

| ( कर्थप का अये वेद्‌ मे वद्जोनी तथा उत्तमे विद्धान्‌ है) भेषे- | 

, ८५ अङ्क अङ्के लोम्नि सेमिनि यत्ते पणि पषीण यक्षं | 
लचस्यं ते वयं कदयपस्य वीवर्हेण विषबेविवृहयामसि ॥ । 
अथवे. का. २० अनु. < त. ९६। म. २३॥ । 


| 
| <६ "वृषा वै दमो योषाऽषादय" ॥ शका .७अ.५ प्४अ्‌-६॥ 


(ना भाता ७५०अ 0११०५५५ 


८४ सर्धं दश परमेश्वर रचित हिमाल्यादि फे उचस्थान पे श्थष ने 
सुदुश्चर तप कियाथा। 


५ 
८५ भरसुष्य देके अङ्ग र शोके २ ओरपेरो २ मजो राजयक्ष्मा 
रोग व्यापक होजाता है उसको दूर करने ढे क्ियि कठयप भरथाव्‌ ज्ञान 
उत्तम विद्वान्‌ वैय ही सम्य हेतादै॥ ॥ यहं ङरयप फा अयं भरथववेद्‌ 
के भाष्य कार श्री पं, तेमकरणदास च्विदौ फे टेखानुसार ज्ञानौ सत्तम 
विद्रान हे | शतपथ काण्ड ७। अन्य | १०४) प्रा०् दे दे प्रषाण से 
कूप का यौगिक अथ धीयं सचन समर्थं युका पूरुष कूरे कहता भौर 
उसी नाम द है । इष तं प्रमाण (दषास्लपिन्््‌ मीदूः" मन्त ह ॥क्‌० | 
( 


८६ कूर्म का योगरुहि अभ शृण ओर भवह योषा( स्री) षै॥ 
दयु" सेखमे - इस धातु से वृषा शब्द इनता १ । दृषा धावथ चन है । 
ट्टा हषटपु्ट धुवा पुरुष कूर्म कहा ह एेसे ऋपरिका नाम कूम ऋषि द | | 
षां य्न प्रकरण ह अतः अरषादासे पर््का उ्ेठहे क्योफि गृषातध्मका 
यन्न पठनी बिना नदीं होता, 'वस्युनों यक्नसयोभे॥" भष, भू. भ्र. ४ । पारय । 
प्‌ मुनिका सूज हे, यज्ञ कै सयोग दी पनी रेसा शब्द बमतता है । | 
धूम शब्दका रषा अथौ आदि अधनी धुषा योतक्र है । भूम प्रजापति | 
(ज्या) तक अभेधुनो ष्टि । पश्चात्‌ धुनी । आदि अमधुनी सृष्टि युवा 
4 पस्था म होती हे । दवाकर शरभं भी युत्राबस्था समधौ पुरूष 


|. [न # ॥ ~ ¢ 
©0-0. ०0२०५ ०/ 916 (लात [09१ ॥तला मवत 
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न न भ ०० ० ० 


खट विष 9: ८ 


[र + ^ ^ 9 7 क क क क कक प + 0 = ५ + {ष 


८७ ^ बृषा श््दुन सेचनपरमरथलात्‌ पुमायुच्यते ” ॥ वषण ¦ 
समथः पुर्ष इति सायणभाष्यम्‌ ॥ 

८८ कंदययो वै वरूमः॥ ज्ञ. काँ. ७} अ.५।प्र.४। बा. ९। 

८९ अथव कश्यपः ॥ अ-का.८ सू.८ म. १-२९ मन्पर द्र | 

ऋषिदे ॥ 


९० क्यपः अध्वाऽचा्यः ॥भ-कौ. १२.५५.१७२; 


त 


९१ तस्य हवा एतस्य मगवतो ऽयम आपथयेव बरह्मणो लो 
मालि यथाऽङ्खनि यथा प्राणा एवमेवास्य सं आत्मा 
सममवत्‌॥ गो. । पू. मा. । प्रपा. ९ जा. ४। 

९२ तमरयवोणे ब्रहती प्रजापतेः प्रजाः पषा पाल- 
यस्वेति । तद्‌ यदब्रपीत्‌ प्रजापतेः प्रजाः प्रष्ठा पारय- 
सेति, तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ ॥ भो. ज्र. । पूर. 
भा. भ्र. १। ब्रा. ९। 


८७ का अथं उपर आशया हे \ । 

८द कश्यप (सवेद्रष्ठ दैश्वर) ओर कश्यप दैहयाशौ राना अभव ऋषि 
दोनो अर्था कुम शष्ट क द| 

८९ शअरथर्बा ही फर्यप ई । 

९० दश्यपही ग्रथर्वधिाय्यै है । 

१ ब्र्माजी के शरीर छोपो, हाथ पैर भादि जगे ओर्‌ पणोके 
दश दी मगान्‌ अथर्वा करे शरोर रोम) हस्तपाद्‌दि प्रषथध, भौर प्राण 
इत्यादि संब थे ॥९९॥ 

६२ बह्मा (नह्यते ्रषने स्ये पुत्र अथव से कटकं (अनाप्तः) 
| प्रलावति जो प्रणस ह उनक्री उन्न फी हूर प्रजाओंक) तू (पायस) (1 
"पात रक्षणे कतु दै" पालनकरर हमसे अथवो प्रनापति हु्रा ५९२॥ ( 


| 


पिनाकिनि 


क श्री न 
, ३५ रत्नि द्धान्तविसस्य पवमाभे ४ 
¢ 


९३ अधवर वै प्रजापतिः ॥ मो प्रा. १ ब्र. १६॥ 
, प्रजपितिरथव देवः ॥ गो. । पू. भा. १.१ब्‌. १६॥ 
९५ समथत्रौमनुध्पिता दध्यर्‌ प्रियमलत ॥ 
( अथव. ! ८०।१६ ) 

तदुस्मदऽथकौ देवी ॥ मो. षू. धर. १ व्रा. १५॥। 
९७ सुरूपाय मारीची, कार्दमी च तथा सरट्‌ । 

पथ्या च मानी कन्या, तिप्त माधास्वपतेणः। 

अ्रेणस्तु दाकदास्तापु जात्ताःङखदरहयः । 

उदत्ता महताचैव तपसा भापित्तासना ॥ 

प. वटकमरमारपिशनिते करादणोदयत्ति मस्र ॥१.१० 
६८ बहा ह्वा इदप आसीत्‌ ॥ गो. ग. प्र. १अ्‌-२॥। 


(०६) (९.५) गौरयं कार दतै दं उथवाद्री धरजञापति है प्रज्ञान 
जथत्रदिष है" जपै सथ दोप पटितादेव व्रह्मा रेस अथवौभी देव ै। 

(५५) यहां अवक्र, देत्यटरयेदो नाम पि, भचा, विद्राच, रादि 
कैद" (६५ फा उक्तार्थः स्वर प्री प, शिवकर काव्यतीयरङत जानि 
निणयमंदै) 

०७ अथवौक्री ३ सि्-सुष्पा, स्वगर्‌, अर तीसरी पथ्या) धमनि 
फी कन्या मुरूपाकेदमक्रपिश्णी कस्या स्वरान्‌ नौर मसुकी कन्या पथमा भौ 
अथवा तीनो लियो य कुल के ब्निवारे, सस्फापते, प्रथका फेषेदे 
तपसे प्रतापी सन्तान एतन्न हृष ॥ प्रथमा कमपद है, यही वरम 
वेशका प्वतंक हवा है । ९७ 

९८।९९॥ का अथे घटि से पूर एक वही था, ओर सा अर्थात्‌ 

(मृति (माद्य) अपने जीप भाप सहित परमाणुर्नोदी साम्यावस्था भौ (1 


५.५ क क 


मृ्धिविषृय ३१ (ए 


५ 
4 


९९ आनीदवातं सधयातदेकं तसराद्धान्यन्परःकिवनाप्‌। 
० । १०।१२६।२॥ 

| १०० तसाजाया अभवंस्तनायानां जायालं यचचासुपुरप 
( जपत ॥ गो. ० । पूषेमाग । प्रपारक १।बरा२॥ 
। १०१ हन्तं मदेव मन्मत दितीवं देवं निर्मम इति । 
तदभ्यश्राम्य दम्यतपत्‌ समतपत्‌ \ तस भान्तस्य तप्त 
स्य सन्तषषस्य ठछरिस्नेहो यदद्रर्थमाजायत तेनाऽ 
। 
1 


नन्दत्‌ तमन्धीत्‌ महृेयक्ं सुवेद मविदामह्‌ इति । तद्‌ 
युदरमूवीत्‌ महे यशं सेद मविदामह्‌ इति तस्मात्‌रषे- 
दोऽभवत्‌ वं बा एतं यु्रेदं सन्तं खेद इ याचक्षते गौ, 
घा. पू. भा. प्रपा. १। बा. १॥ तस्य श्रान्तस्य तष्य 
सेतषषस्य सर्वेभ्यो सेमगतेम्यः पथक्‌ खेदषाचः प्रास्य 
नदन्त । ताभिरनदत्‌ ॥ गो. त्रा. प्रमा. भ्रण. ९ त्रा. 
२॥ प. १॥ 


ज क ५ 


~ 


अत्यन्ताभाव ने था, फेल फाये दक्षान्‌ हेनेसे व्यवेष्ठारपेभ्भौ॥ 
॥९८।२९]) 

१०० प्ह्मोत्यति के पर्चा श्यं स्वेद धाराम कोमलशत्ति 
रूप री उत्पन्न हई अर्थात्‌ घ्वी सेतर ओर्‌ पुरूष. बौजरूप सत्पम्न इए ॥ 
¡ सतियो भ सन्धानो का घना ही सनका नायापन दै । सतानेस्ति सम्प 
नर होतो बह षश्ध्या कृष्वेगी जाया नदीं। 

१०९ कोपर स्ती शक्तिकी रत्ति कै पश्यात्‌ जक्षने दूसेर रष हपदेष 
की उत्पर्न विया उप देवकर तक्षाट (मस्तक) म्र स्मेह वीज) उदयर्न हुक) 
अथात्‌ भकृति सहित महान्‌ यश्च मकट हवा किर "घुदेव, बद. से. |: 
परमाणुरूपं यह्तत्व के रूपम होगया, “ अपप सपनास्भौ” (प) 919 


~ + ~ 


न~ 


" जायते । यस्दे पत्रः पृन्नामनरक मनेकदाततारं तस्यात्‌ 
प्राति पुत्रस्तत्‌ पुत्रस्य पुत्रम्‌ । तद्‌ द्पीदाभिषौ 
अहमिदं समाप्स्यामि यदिदं किति तस्मादायो भम्ब 
स्तदफामाक्षेति वे स सवौन्‌ यान्‌ कामयते ॥२॥ ता 
द्रषः सृष्ट्वा भन्वेकषत, ताघु खां छयामपश्यत्‌ ता- 
मयेक्षमायास्य, स्वयरेतोऽस्कन्दत्‌ तदप्पु प्रपयतिषठत्‌ । 
रेतसा देधपमवंसासापन्या अन्यतरा अतिहणा 


पेयाः खादयः शान्ता सास्ततरैवाभ्यश्राम्यत्‌० । परेत 
आसात त्दभुञ्यतः, यदभृञ्यत तस्यदुमृभुः सममवत्‌। 
गीः पमा । प्र०१। बाः ३॥ स मृशगृष्वाज्न्तर 
धीयत ॥ पध्णुः पष्टः प्रहेजत तं गमगन्यवदत्‌ वये 
वायो इति० (गोऽ त° पृ भारप्र० १ त्र० ४) 
¦ अभियाय फि भरति (मादा) की पदिरी पमा भकट ए अर्थात महत्तत 
भ. वा. भ्या, १।घा. १) फिःब्रञ्जे तष अर्थात्‌ पर्यारोक से पुरूषरूप 
देवक रोम पोते स्वेदं कतौ धारयं बह्ने खीं । अर्थात स्तौ आर पुस 
¦ शक्तिके सयोग डति नानार्यो पर परिशत रेने लगी । हन स्वेद धार | 
% ग 
.; आसि ब्रह बडा समृदधिशाषी ले मया । बह्ने कहा क्कि उपादान कारण 
गति कौ हृदी पोस्माओमे पव कुछ धारण करेगा धारण दरस ही 
च्म हिरण्य गमे कषाया ॥ 
९.4 ` १०२ उपदान कारण कृति करी पर्णिनी सत रजक ओर तमस 
ओके म ब्रहम सथ जगत को उतन्नं इरगा । पुत्रक अर्थे परि जो | 
क सेटो दुःखो से पितो फो क्चवि । श्प ताव फो रचङ़र ब्रह्मने पिर 4 


1 0 


| 
¦ 
$ 
। आया अ्वायःअशा्तरेतः समद्र वृाऽतिषठयेतराः | 
| 
| 


1 ५५९ 
प 


"~~~ ~ ~~-~-----------"-------~---------~ ~~~ 
| 


ध त, छष्टिविषमः ` (६ 
सन्म्यवतत"स दक्षिणदिश मेजततं बागन्ववदत्‌ मात- {` 


| 

| रिन्‌ मातरिश्वर्‌ इति, सन्यवतत प प्रतीची दिश्चमेजत 
| तं वागन्वेवदत्‌ प्रमान पवमान इतिःसन्यवतत स उदीची 
| स्दिरामेजत तं बागन्वदद्रात वातेति. तपत्रवी्चम्बविदा 
| मह इति, नदीप्यथा्गीहिनमेताखप्सुचिच्छेति तद्यदग्षी 
1 


दथावढिनमेताप्सेषाप्सुनिच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌, तदथवै 
णोऽर्वणोऽथषैतलय्‌। तस्य ह वा एतस्य भगवतोऽयर्वेण ऋ 
यथेव ब्रह्मणो रोमानि यथाङ्गानि यथा प्राण एवमेवास्य 
सवे आला समभवत्‌ ॥ (गो° बोन्पूण्माप्र. २ त्रा.४॥) 
१०३ अथवौ लोकेकाभिस्तु दध्य्‌ चाथवेणः सुतः ॥ 
(पायु पु, अ० ८ श्छ, ८) 


भगु दक्षिण दिश्नाकी ओर चछा, बाणीने कदा हे मातरिश्वन्‌ २, मातरि 
का अथे बायु जर जीनात्मा दे, षह निरत हु, पिरि प्थिमक्ी आश 
चल, बाणौने कहा हे पधान २, पवभ्रानफा अथे अदिते) भृगु पं 
सेभी निरत ह्र, ओर उत्तरी ओर जना, बाणी चोरी त्रात२॥ 
घातका श्रथ य्ह नरिप है। षाणीने ब्ह्मासे क्कि हमने भृगुको 
जान किया, ब्रह्माने कदा तुमन नहीं जान पाय, । मशु न मातसिविन ई, 
प्रमान है ओौरने भ्रन्तरिष दै) भरपुक्ी उत्पत्तिको हेष्वाणी इन्हीं अप्‌ 
त्वो के भीतरमे तू जान बह भृगु अथबी हुमा हे) वह अथर का अथ 
| पनदैजो भृगु हे । अृगुदौ अथर्वा दै। 


-~---------- 


क~~ ~~~ ~~ ~~~ र 


१०६ प्रग्निदो प्रकारक होती हे एक्‌ श्रौताभि दस्रौ रोक्षिकशि। 

अभ्रा नाम लौकिकं अग्नयो का है किनका नाम्र पाक्य दै जो गिनती 
६ म ७ कदे द । अथर्वा लौकिकानि से उपल अश्रि का नाम दध्यङ्‌ दै दृश 

प्रथ श्रथ्ना मयु रे उसक्ादेहषारीकदुत्र दध्यद्‌ दै । | 
शन्न 


~~ 


0 न 


का 1 
ममा त म त था ००१५५ मर = जी ५ 


त्‌ || 
। ३४ सिदधान्तविमरस्य परवैभाे । 


८ (क = नन च 


` १०४ अयर्वीतु प्रण्रयोप्यङ्गराथवणः सुतः ॥ 

` (बापु. अ.२८ श्ये. ९) 

: १०५ अथवैणं पितरं देवबन्धुं, मातुरगमं पितरं युवानम्‌ । 

य इमं यत्नं मना चिकेत. प्रणोषोचसतमिहे ह इषः ॥९॥ 

(अ. क. ७१. १६ सुः ३.९) 

१०६ मूर्धानमस्य सेषीव्प अथा हदय यत्‌। 
प्रस्िकादधैः प्रेयत्‌ पवमानोऽधिशीषैतः ॥२८॥ 
अ. का. १० अनु. २ प॑. २६।२८॥ 


~~ ~ ~. = ~~ +~ ~ ~ ~~~ ~ ~ 


व क क ता म । 
^ 


। १०४ अधर्वादही भगु है, मर्वाक पुत्र ्रद्धिराहे) गोपथ त्रा. पू. भा, 

\ १, धमे अथर्वा कौ उलयत्ति जहार दहोभौ भृगुक्ोहौ अथव कहाह॥ 
: १०३ इस मन्त्रपर्व कौ कामना करनेवलि का नाम अधवा है। 
: अथै ~ निप तूने अच्छे प्रकार उपदेश कियाहेसोत्‌ इष [नह्य] का हां 
¦ हौ चपदेश कर ॥९।॥ घाररश चह कनि योगौ दही बह्मा यथां इषदेश फर ' 
. सकता ६ । एेतिदासिकषयकषभे ब्रह्मा के व्य पुत्र का माष ्रथर्बा 

` १५६ अथे ~ “ शुद्ध स्वमा निश्चर फएषमातमा इस भतुप्य शिर जो इछ 
: हृदय है [उसका] भौ प्रापस परे सौकर भेजे ( मरतकबर) से चपर बाहर 
\ निकर मपा ॥२६॥ । । 

¦ ईस मन्त्रम जथर का पर्थ शृद्धस्बभाव निश्चल परमास्य ह पथैधालु हि 
; र्थे ह| प्रथवे शद्धसे न सपर रे ‹ नयरवैः। भथवैः। अथव चम्द 
; मान्त अभ्र्‌ शद से बना है। दुसरा यवं शब्द अदन्त भातिपदिकसे 
खीरिग पे द्‌ भ्रस्थय होक्घर अथर्वा देता लौलिगमें होता हे) गोपयमे 
यह बन्द स्त्रीलिंग राया द, नेते “' तदुदरमाह अथर्वा देवौ » श्थवी देवौ । 
तरहाके ज्येष्ठ पुलकी पाता होती र ओर बक्षी परनी। +^ कर्पाण्यै 
, 9 मणताम्रदये सिद्धय कर्ये नमोनमः ॥ " दु सप्ती अ, ५ शोक ११ 


५. ^ शवोग्ये दरम्े  वरवाणी इ विपेशण ' कर्य ' पद्‌ १ । रेषे हौ स्जीिग्‌ 


~~ ~~~ 


~~~ ~~~ 


1 


॥ 


स 
ए 


त 


सष्टिविषम । १५ 


९ 
६ 
धैः ~ ~न त त न ~ ~ ~~ ^ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ न + 


' १०७ कश्यपा व कमः ॥ श. क. ७ अ. ५१. ४ 


१०८ जङ्ने हि करयपोह्यादो तस्मादभिरमत्‌ पुरा 
स्कन्द पु, साद्रि सं. अ. ३० श्छ. ८<॥ 
(मेथुनी पृष्टे मरीचेः पुत्रः कारयपः ) तद्यथा ~ 
१०९ अकाशचप्रभषो जक्षा, राशतो नित्य अम्ययः । 
तस्मान्मरीचिः सज्जने मरीचेः क्यपः सुतः ॥ 
षिविखार्‌ कश्यपालङ्ते मसुर्देवसतः खयम्‌ । 
सतु प्रजापतिः पुवपिष्वाकुस्त मनोः सुतः ॥ 
( वास्माकीय रामायण अयोध्या कांड ११० से ) 


^ ~ ~ ~~~ ~~~ ------- ----~ ~~~ ~^ ~~ ~ ~+ >~ 


मी 


' श्रमे पद ङे लो (^जथुवाये कृमयः पवू का अवेकरूपव्ह्माहैतोनत््षा 
` कौ प्ली अथी करू होगौ । गोपय पूषेमा पपा. म लिलो है कि अवा 
; अश्च विद्याके अच्छे न्ञात्रा ये| सथां खरषप ६ अर कषप पूष द६। 

: ९०७ केश्षष्टौ कृष द। 


९०८ आदि खष्टि अर्थात्‌ मेरी छट मै क्प (कूप) वह्मा उन्न दुभा 


०९ वेधुनौ सृष्टि मे कदयप भरोचिका पुत्र दूजा हे। आङकश्च अथौवु 
¦ भगेयुनौ षटि मँ व्रह्मा उस्न दृष्‌ । व्रह्मा सेः सरौचि, भरौचिसे श्व; 
¦ इश्यप से विवस्वान्‌ (सूये विवस्वान से रनु अरजापति हुए । भवुक 

द्वक ओर शयाति भादि हुए । (मष) “ मसुष्यो की आदि ् 
स्थल मे ६” (उत्तर) ^ तिद्धिष्टप अद जिशवको विच्य; 
¦ (सल्यायमक्षाशच भ्रष्टम समु. ) तात्पयै पथ्वी श्च जो यान थाः 
4. होगा द सृष्टि इर उ त्रिविष्टवदी हो सकता दै । 


र 


ण्ट कमान 


५२०४ क ४) 
\ ५४ । व व, 
; १९८ श्प: पजापत्तिशाददित्या की ॥ अप भ्यू ० 

(ग्‌. अ. १३। द्‌. ३० एर्‌ धदीषृर्‌ ष्य, 
११० द्ध क्म देव्ये । प्रनापतिशदिस्मे बा॥ 

( उपयु मन्य पर उवट अप्व है) 

१९१ दर्म पिः ॥ य्‌, । अ. ३३ । १. ५१ का 
९१२ षंहुदरुरमैश्च प्र्थििः।॥ हिं २.। 
१९१६ प्प कूण पयास्याती भरते भगवानिह ॥ 
स्कम्दु पु, प्रधा ष. अ. ११ श्छके २८। 


११४ युः क्री अको आदित्यः। रा. कौ-७ श्र. ५। 


~ *--------- 


१,१०य्‌. पर, १६ कन्त ३० अपार गस्मम्‌ एर धहीन कृष्‌ भस्दु का 
प्रथं पजापति ओर आदित्य किया है इस स्वावम्युष वनु म विवस्वान्‌ दूष 
हृष थे 1 
११८ छो कृपे देवता द, एकच भरजापति जर दृषरा आदित्य अर्थान्‌ भजा 
पति करप मौर श्वादित्य फू | कएयपके विवघ्लार्‌ ओः व्रिवस्वायदी कृ 
दै, भतः यदेव केदयपङ्क पुत्र) 
` ११९ चै. थ, ३३ मत्रे ५९ परष्ूय-यन्त्रद्ष्ठा कृषि द्रुष्‌ ६। 
५१२ ्वायुम्छुवमञ्ु द्ध वेवल्यतणनु एक परूसयशम कूम नामके राका इत्ति 
आये है। राज्ञा भौष्यफन अपनी पुत्री सकिपिणौके स्वेयम्बर्‌ म श्रायः 
` सौपपति भ कृैराजाक्तो वुाया श। 
१९ भरारतवषरे कूर्थदेव क जन्प इजा भा। 

, ११६ दहुपधकाण्ठ ७ अ. ५. धमेवा अय श्रादि अर्थन्‌ मथ ` 
शयोक ६ | मृयलोकके तेजक मधान जिसके गुणक्रमे भौर स्वभाव शं बह 
भरादित्य कू स्वायस्मुष मनु पे श्रोस्न कौ व्यवस्था पियत्रतके पुत्र आग्नीध्र 
4 ससा के ९ पूत्रये शर्नीध्र मनुके पोतज धे। निपरचित्ती नाम्नी प्रप्र 

)ग्तीघध की रानी थी श्राम्नीधरके र पुत्रका राञ्याभिपेक अलम्‌ इन 1 
^. 


00-0. ०0२०५ ०/ 916 (लात [09१ ॥तलञ०वत 


न ^ न 


~~~ = ~ 


^ न. न ध. 
चुम सिद्धान्तविथक्षस्य पूर्वभागे ३७ 


क द क 


४ 
0 
। ११५ सा च ततस्तस्य वीरपूथपतेवुंडिशीररपवयः धियौ | 

| दायणपराक्ि्ठमनास्तिन सहाडतारत परिच्सरीपलक्षण । 

। कटे जग्बद्ठीपपतिना भमसर्मोगार्‌ इने ॥१८॥ । 

। तस्याह वा जालसजाद्‌ सर राजवर आभीप्रो नामिकिम्पुर- ' 
¦ लादतरम्यकहिरष्मयहुरुमदराश्केतमाट स्नान नव पुत्रानज- । 
नयत्‌ ॥ १९ ॥ सा साथ सताच्पुषस्सरं गृह एवापहाय | 
्रषैवित्ि्भूय एवाजं देवसुपतखे ॥२०॥ आगीधषुता्ते मातु 
रनुग्रहादोयत्तिकेनेव सेंहननवलपेताः पित्रा विभक्ता , 
आसतुस्यनामानि यथा ममे जम्बरीपकषाणि बुधः ।॥२९॥ 
। आग्नीधो राजाशत्ः कामानामप्सरसमेबाञदिनमन्यमान- । 
स्तस्याः स लोकतां शरतिमिरारुन्ध यत्र पिते मादयन्ते २२ 


1 न 


प पितरि नवभातयो मे्दुहितूमेरदेवं प्रतिरुपासुभर- ! 
| ॥ 
। 


# 
¦ 
1 
। 
| 


दष्ट छतां रम्यां द्यामा नारीं भद्रा देववीतिमिति सन्ज्रानषो 
। दहन्‌ ॥२३॥ श्री. मागत. स्कन्ध ५ अध्याय <२ ॥ 
। ११६ मूभिशट क्षारसिन्धोरुदर्स्थं । 
जभ्बुद्रीपं प्राहराचास्ययौः ॥ 
| द्न्यस्मिद्‌ द्वोपषट्कस्यं साम्य | 
! 


| 
॥ 
्षारक्षीरस्याम्बुधीन्‌ं निवेशः ॥२१।॥ 
सि. धि, म गोलाप्याये भुबनकृोष्े | 


वक्ष्यमाण > खण्डे हुजाथा) १ - नाभि, २- अजना वरप, ३ - किन्नर बे 
४ -हरिषष, ५- दलाद्तथपं, ६" रभ्यक्वपे, ७. हिषण्पयवपे, € "वषै, , 
भद्ाश्वङेतुमालवप अह सव स्वयम्मू केर्यपक्ये ओर स्ायम्ुव भदुकादी 
| विस्तार शा | दूरधकुकपे मी अन्तिम राजा प्रथ्वीराज चौहान इए 
¶ 


॥ 

प 

1 
पक्षः ण स निमा प सम 4.1 

4 ` ग. 

^ 01. ^... 

# 11 10.“ 
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4 ८ 1 ५, 


(८ 
4 


एः 
† 
; „९ 
{ ५ 
॥ 
६ 
{ 
1 
ष 
४ 
| 
# = २ 
र 
१६ 


। क 3 2१, 
च 


\ श्रुः} न 
धाः सिन्पीहयेः दिधि लुदाठ ति जंलद्ीपम्यितिरि खाया) प्रष्टुः | 
परस्याकादु दश्चिक(रदि ठ विरस तृषा नुमात भप्रनुद्णा 
(मतः | 


१९७ अनादी वदस्यार्‌ कर्यो समिच खयः 

सराण ल्त नि मनयो चष मज 
भा० प्द्स्व्‌ = अष्ुयु ४ शसृ> ७ 

११८ यदाह परथय्य्‌ ह समदाय मं मश्च मगानय 
त शर तासजाश्र ५ 

८१५; ।। प्प पनः सुन्‌ पनु सदालजाश्च प्रचीन 
वहं ऋधुरङुः उत्‌ पुव 1४२।॥ 
त 2 ग ० १५ 
उ्वादुयथुषकुन्र विदहगायिदम्बदयप सगरा भय 
ट ¢ स्ध क मा # क यि नत 
नाष्पाश्माः । पान्धात्रटक वरतेषन्वर्युद्न्त द्वाद 
तरता वाटरम्‌ तरया ।दखपः ॥४४॥ 

११६ प्राचार्यूरि ऋहाहै कि क्षर सथुः उत्तर मुमङे अद्ध पर 
जेम्बुद्रप श्वयति हे। सेः दमे शद्धाश्चपर पार दुग्धादि सात 
इद्र ई ॥ "भगे खम्योद्धमत्तर्‌ जम्थृदरषम्‌ । ' प्रथिवीके मध्यभागं 
जभ्वृद्रीप ३ ॥ पुराणपत्तसे जन््रीपद्ध प्रमाण एकं ऊख यौन 
ह, 

५९७ दे राजन्‌ ¦ अतीत फल्पपर ब्र हम नेतिनिकत मख्य दुवा उदं समह ` 
पदे ओौरमृ आद्रि लोर छीन्‌ द्रौ यये ।९१७॥ 

५१८ प्रलयकरे प्थ्ादसृए ओर्‌ खणे पश्चात प्रलय वेदनो चक्र चलता दहता 
द भरतः सृष्िपयाष्से अनादि । माल्यवान्‌ गन्धशदन्‌ ये पर्वते उत 
महासागर मे कालवश्च धिश्कर पायः अञष्य हो येद शृह्धवान्‌ : 

भौर श्वेनभिरि विलङ्कछ सयुद्रपे रीन सेगये ॥ 


^ 


प 


प 1 क य त 
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८६ 
2. 1 
& कपिदधानतरिपेमय पू्मामे क. 
0 । 
। ११९ सो मरयृतद्िपिदयर पिप्पलादः सारस्वतः | 
रदारशणाः । येष विजीदणदनृमटषन्दचः 
ध (अ ट ष 
` पायम्‌ विहुग््त ददवयाः ॥४य् 
५ प, ह 


1 


ते षै षिद्स्यय वरश्ति च देवक्षयौ, सीशृहद्ुणरयं 
आधि पापजीवाः । यथयदुुवकमपरयमकीखशक्षाः =, 
| पवथ अ जाप (दुध्र वलम ये ॥९६॥ 
। )सद्ागवतेष्िदीष स्प० ब्रह्मनारद स1६ पप्ुपऽध्याय्‌ + | 
(१) सुगेसक्ि चास तर्फ यौष्छोत मूषका नोप इरित ह ॥१॥ इद्त | 

| 


वरपष््ी चारों सीमाओं पर नीम, हिपथ, पास्ववान्‌, आर्‌ सन्यपि थे 
चमे पतत कमस उत्तर, दश्विष, पिम जर पूते स्थित हं. समेषधपत 
के दक्स पिरध्याचनकि देमकृट यथान अलृटादभिरि तक जा भूमाय | 
उस्रद्धा नाष हविषं है। हरिवषके पृथ भौर पश्चिम सीमा कचभ इत्र 
६ इम सथ्य यह एवियाटिक भृति कहै मानो विभक्त है देभकूटसे 

त्मा हिगारयतक भुष्दे्यो किर धा विम्पुरुष दश दते ६। 
दशे पृ जर एशिष सीषापर सवश षु वतमान द यह स्थान भ्राज 
कठ पारस, अश्वी, पातार पयति १६ हार्दम बरा ६, हिमालय 
से जभ्वुद्रष पन्त भूमन भारतन् हते दै 1 इक पूत पश्चि व 


सभा सवण सगदः वेष्टित दै । सुपेहदे परथिषमा व्यघाष्‌ श जम्बृषटीपकै 
मनश्च अुभागको केतुमालचप भेदेन ६। 


॥ 


० 1 = == 


~ ~~ 


# 
| 
॥ 
| 


क, 


, इतके पथ भौत पश्चि सौम्यस्‌ प्रभसे निदधाचल भाव ददशलपृचत | 
ऊर पाथ ¦ पीनभिति दफन पवन धवद्थित दै ५1 ६४ पुपर दै{कषण्‌ 
। मीमाय लक्णदुदर सिथित दै | दस सभय दस दष ङो गुरोर्‌ छते ई। 
 पूधम सीदनिरि ग्र्थात्‌ रछरप्रेद परथिपपर पूव निपधाचस चान्‌ अदत | 
| दोण पर लदश सुद्र एषे उत्तरम सन्धमादल ईत चार सीमार्थो कै पथ्यः ॥ 
| स्थान फो भद्रा्वयपं कते दै ! शष एमय यह अदेश सथुद्रम्‌ म्ब होया | 


स जनन ग 
क का 9, + + ल न न 
(व 


न्ष & 


|, 
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4, 
) ४० सृ ए्विषग्रः 
४ 


१२० यप्रेदन्दुशतं दिव्यं यशःयः प्रेतो अनः । 
ततः कालन पटना तस्याः पुतरोऽभयन्पनुः ॥ 
पयुथुष इति स्यातः म विरहिते नः शुष्‌ ॥ 
त्स्यपुगाणि अर ३ ० ४४ 
१२१९ स्वायंुवा मनुर्धीपास्‌ वपम्नप्ला मुदु 
पत्नीमधाय सगब्या, अनन्ती नाम्‌ नामतः ॥ 
(प्व्यपधण अ० ३ श्म० ३३) 


है) भि भुषण फ उतर नील गमि क्षिण्‌ शेतसि्गि पूरव ओर्‌ धश्चिष 
सपा सषद ह उसके रस्मृकरनये कहते हं | धह देश उत्तर अमेरिका ढा 
ठ भाष इह ठककामा छदना जक छिनमिन्च हकर च्‌ 
होभषा ३। स्दभिरितसे गरङ्कवान्‌ वक भूयाम हदरण्वगनषे कदे ई। र 
एङ्खवानि से दतिणसन्बुदरीष क दधित मेमोगतक्त सुमान पचे कहते दं ' 
दविरण्मय आत हुस्वषे त्रात होता ह अत उखे सीमाः शद्‌ अर गृद्रभान्‌ 
एवैह अन्यथा प्रपत हह ये तमी नर्माय होमवे ये ओर दम्भः 
छत्तर अरेरिक्षामं कुर अस त्रीरकुददृदिणप पणन दमया | नष्षु 
पुग जर वाथुपुराणेमी अध्व पथति द्राषो का वरणनदे तौर भृगोल 
विषय र । उधम भास्फमक्ा भृगल श्रुत जिद परन्तु सव्र पुणणोङे 
ही प्राधा परदे॥ 

(सि. जि. गलायाय भरुदतक्रोज प्र्‌ ५१) लखनस मन्य सगलकिशोर । 

भक्ष । सन्‌ १५११ ३० ॥ 


१२० पाकृत जनके समान अद्या दिष्य १०० प्रप वयतत दोक 
बहते समय के प्रवान्‌ अदितिफेमनुनमफोपुह्ुम्रा नो स्वावम्पुव 
{ भ [4 ए 
| नार से चिरूमाव हुषा उसीका इते पराद्‌ नभमी सुना ४ । 
& ९२९ तपुष्वी, धीमान्‌ स्वायम्भुव मतु क समती पल्ली का नाष अनन्नोथा | 

॥ । 
५ "धष ++. 
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‰-५9& 1 
& कूप द्धान्तिमवेर पूवभग्र ५१ 


जरम 9 | 
मामप व 


९२२ अहं प्रजा पिसृष्ुम्तु दप्वष्छासष्श्रप्‌। 
पताव्‌ प्रजानामसु, परहुषानादल्ं ईद ॥ 
मनु° अण १ श्य ३९। ६५ 
परीचिमत्यङ्किरसो पुर््यं परह ऋतुम्‌ । 
परभेतसं वसिष्ठं च भू दारदमेव चे॥ | 
१२३ दवान्‌ मनूस्तु पष्रान्यानस्जन्‌ भू/रतजक. ; 
दवाद्‌ देवनिकायाश्च ब्रह्मषाश्रापरतीजमः ॥ | 
प, अ. १९ श, 
१२४७ हिरण्यगभः सपवरतैता्र भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । सदाधार प्रथिवी द्याषतेमां कश्चि 
देवाय हविषा विधेम (य. अ. १३ १.४) 
परजा को रचने की इच्छाव मृश्च मनु ने अति कठिन तप करदे पिले परजां 
क स्वामी वा रक्षक आगे १० दग परीव्यादि पहपियो को पनाया ॥३५ 
५२२ `जुके परीचिश्आदे १० पुत्र आरम्ममे उन्न हुए ॥ ९ परोचि, ` 
२अश्र, ३ अद्भिर, ४ पुलस्त्य, ० पुख, ६ क्रतु, ७ प्रचेताः ` 
< यसि, ९ मृग, ५० नारद्‌ | 

१२२ इन बे प्रकाशेषाले १० पजापतियोने भ्रन्व्‌ बडे कान्तिवारे घा. 
सनु तथा देवतामो भौ उनके रथानां ओर अक्षपियो को इत्यन्न 
कियो ॥३६॥ 

१२४ ज्योक्षर हिरण्यं तेनो वे हिरण्यमित्यैतेरेव (१।८।०।५) । 
शतपथे (६।७।१।२) ^ सो दिरण्यानां सूर्यादीनां तेजं मभेउयत्ि ' 
निमित्तमधिषशरम पछ हिरण्यगभेः।।" (स. प. भयथपसमु्वाच्च ) 

र । जिसमे मूयीदि तेजनारे लोके उतपन्न होकर , निष्के भ्राधार रहते ¦ 


+ ५ 


¦ है। प्रथो जो सूर्यादि तेजस्य पदार्थो हा ' गमे" नाम सस्प्ति ओर 


त 0 = ~ ~ 


7 


[+ -~ ~~ ~ ॥ सि 


` व्य 


५1 9 षः ° 
3 दिधिः ॥ 
(2. 11५ ८ ¢ 
६ 


[1 


| ( शतपथ क्म्‌ दलका ञं ) 
वूषष्पदघाति । रसा च कृ रसे वदप दषाति 


५, 


थौ पसर ष्पा खेकानापष्तु प्ृद्वानां परद्ससाभय्चरत्‌ 
, शष कृमस्तमेपं तदुप दधाति । यायु वै शसलप्रा- 
, मसाषणएषद्य एव संक्रा: ॥१॥ 
(श, क. ७७. प्रपा. ४ अर. १) 
१२६ (तत्र रय भती धारहरहरहणच्छ्वीति रः ` 

पशर० । सुजस्वा० | घ. १४ 
र्म" शतो ॥ ` गततसम्ध्वयाथाः ` । ज्ञान गमनं परिः 

१ मक्ता रस आम्नदम ह चात्‌ भ्व 


ररी नमकक व क काशो वीक १८५ शतत कापि फ ३ कति ममा 


निवादस्थान है इष्यै उष परमेश्वर क माध हिप्यभम्‌ द 
| जिय सथ्य यहु जगत्‌ लेस पवद कर्ता भौर जथ दथ उत्प 
देता ६ यदी पफासा उव्‌ उपय रक्रकदोतादे वरौ इम पृथि 
पौर भृष्ोणादि को धार्या दर्ता । 
॥ इति स्वायत्युकं पनां वप्‌ अजापतः सष्टृनुत्पततस्थिनि भयविपयः | 
१९५५ अदान यन्तम्‌ क्मद्षा इधधान । स्थापन) फर कुम अर्थान्‌ रष 
त्क दुर्ध दधि पुतं धाडि भर्‌ सिपरकरमय दैग्वभोवन्रामिश् 
. प्रथिव्यादि छद्‌ कृष्‌ ददति हं । ' एवां एथिघ्यादीनां लोक्षानाभर्‌ 
हय परथिव्याद्धिं केकेम ` अप्तु ' परथिव्यादि वश्वमूतजन्य दद्द 
प प्रवृद्धानाम्‌ ( मेमनानाघ्‌) अन्त्य रद्ध तशा आपप्रि 
॑ खारेसे गौ आदिंका ओपचिष्रारेषटप दुग्धादि रस पराद्शुल 
(अनाष्रत्तः) गु इथ अलयक्षात्‌ ( असस्रवन्‌ ) सवित शता ६। 
यदरसकूमदै। इषी फा उपधान दरे। रसोफा स्थापन आर्‌ 
। उस फी उत्पत्ति द्विखनाकर भराचायेउस रस काउपयोग षते दै क्षि 
| ““ थाषान्‌ उ रसः जितने परिणामे रस हेमा उषशही जत्मो | 
॥ 
५. 


अर्थात्‌ शरीर बरुभान्‌ हेगा । [4 
1 न्प 0 ५ ५ ~^ ~ "नुप 


+ 91816 ठन | 09) ।1/4०120० 


१२८ " प्रथ 


शि । 


सुप पिद्धान्तविकतस्य पूच॑भभे 


अ अरर िः/ 


। १२० एश गन्पे सः सद तिक्ता विषशमयैः। = | 
2 २९ य ¡थु दधालन्डष्द) इति िश्वख्षः 


५ छ {4 
0 


~ ~~~ -~----------~ ----------- 


1 ओपधयः । आपाधेन्पोऽ्र्‌ । अशिवः । ¦ 


८ तीतरीभाोपनिर तव्णनन्द्‌ 


५१२९ क्परसस्पश्चवल्य अद्र, 


६० "रमो वृ पथः 


९ प 


शपा व्‌ सैः । खल्याय 


५५ 


सवा एष पुरोष्नश्सययः॥" | 

अस्रु ९) 

्रग्धाः २} | 

(१० अ० २ ष्ठि ) | 
७।५।६। । 

| 

।६।१९ ॥ | 


१३१ प्राणे बरा अङ्कानां रस; ॥ बृ° 


॥। 
1 
1 
८ 
1 
। 


। 
॥ 
( 
11 
( 
॥ 
॥ 


१८५८ 


स्धवानन्दीमवति ॥ वै कया० पै भसु० ७) पै. १६ 
२२ प्सावेष्धि (रा. क. ५अ. 9. ३८॥ 


मिता या मोमा ० 


१२१६ पतिद्धिन्‌ शरीरम गतिमान्‌ होने रय कषहाता अश्वा स्वादृगुक्ते 
१२ पट््स, चिषे, शम, भृद्भिः द्रवं परतटे पदप, व 
दुहः एकरादि ७ धातु, अकत ओर पारद इन १२ थग्रापं शष चष्द्‌ श्रां 
ह) वहां छया जथ रतं जर सका श्रमे पराह्ूवल, | वाहुषली क्षत्रि 


स्ति, ६4 


फम्‌ श्ुत्रिथ दहं) रसः बसस्पास्तीति कुर्मी ॥ 


१२८ प्रथित्रीवे यत्राह ओषधिं, जोषृधिथो से अन्न, अन्नतै बीयधातु, 

त्रीयेसे पुरुप । एधम्‌ यह पुष (जीबासरा देहधारी) अने रसमय ६ै। 

५२५. रूष, रस, ओरं ्यरवान्‌ कोमल, द्रवीभू जल कहोता है ॥ 

९३० भथ (शद) पूष्पोका रम द| पुण्यरूपं भगगानह रस कहाता § 
कयौ कि श्रानन्दष्‌ हे) जीवात्मा इसी रसक्रो पाकर आनन्द्गुक्त 


होर ई॥ 
२९ शरीरम्‌ माण अङ्का रसदं। 
३२ पष्ठी रस कात है! ददी दषते अधिक बख्दायक है) |, 
£ त) 7 क गी सि वि ४ ` ` वध 


©0-0. ०0००५ 


0) 96 (लात [099 [तला ञ०वत 


# ८ ष [त ४५५ 
4" शृद्धिविषव 
५ 1 1 १ कि (1 


५ 33 अदभ्थः सम्भृतः पृष्रिन्यं रस रश्वुक्मेणः सपवत्तः 


त्रि । तष्य च विदथदरूपाति तपल च 
राजानस ॥ थ, अ, ३९ य. १७ ॥ । 
१३४ एषं यूर्तानां प्रथिवी रसः परपिव्या अपरत [<पापोष- 
धृये। स ओषधीनां पुरषो रसः पृषद्‌ बावन षूं 
ऋष रय ऋचः सागरसः साम्नः उदुणीयी रसः ॥ 
द्वा. तीयस्य भयः सण्डः | ४.२॥ _ 
१३५ रशत ततो मा फंसान्यदः प्रजायत । भ (तेधि 
ततो पजा ततः शुम्य सम्पदः ॥ सुरु 


[1 दम नया ०५५५ 71 


१३३ पद प्रद परमात्मने प्रथनीकी उत्प्ति र सिय जनस रम सकर 
उतने पःथया स्वा देवे शम्निरितत अप्र होनोसे अछ र्चा वी | 
घम्म ओर वायुका बनाया भौर शकृविम आदधत छी श्चन कौ 
अतर परनि श्रो जपन भ्नन्त शायथ्येसे स्वा ६॥ 

१३४ प्रधित्री, जल, तेज, धाधु, धाकांत थ्‌ पाचों भूत भ्ल द्ध श्न 

परथिवी परचोष्धौ रस कटी गयी यक का जन्तरस जककी भप 

दं रद्ध आओषधियों का पुर्यस्स [अपधिया से पसक शरीर कन 
से] प्रष्वध प्रका खण्डन द वह सदव अभक्ष्य र ] द पुर्पक्‌ 
ाणीरत वाणीका ऋष्वेदरस ऋष्वेद्‌ क सापवद्‌ र्त सौर घापक्ा 

उद्गीथ ( ओर्‌) उच्वरये शनि योय म्द ॥ भत भ) ३९ 

र्व (सार) म्म नदी किन्तु अंदेम सवका रस अर्रात्‌ सारद 

सर्वदा । 

१२५ श्चसेर पं लिपिं आदार क पिना धरतु रस कषान €) र ध: 
पश्चात रक्त रक्तक पश्चाद्‌ परिः पासके पशात मेदस, मेभ 
पश्चात्‌ भरस्थि (डी), स्थिक पथात्‌ पजा मौर एजाके पथ 

ध क्रीम) बनता दै। जीवके गभर ब्रवै केष्नेपरर यद्‌ ग्साद््का ध 

(1 


त 


क 


रिशा दता हं॥ 
+> 06-0.0 1 ७५ न= 00३ (09), । 10७8080 + ५ | 


५ 4 ७ † क „५.९ 
कू सद्धान्विभनष्द पूर्वसामे ५५१५ 
(1 


ती 


द २ 
1 


वा | ¢ 


| 


(४ 


१३६ सपं मेदा यद्‌ पदमामनन्ति, तपसि सर्वानि च्‌ चठदेतन्त्‌ 

यदिच्छम्ते वर्य चरन्ति पसे पदं सदूयहेण जभ्य 
ए्ठीपनिषह्‌ । बी (२) भ. १५ ॥ 

१३७ स्‌ एषः कैः ॥ श. कौ. ७ अ. ५१. ० तीः ९ 

। ° एतत्लोेकासक इयथः ॥ इति छा. मा. 

। ६३८ दमन्धितललोकायुपदपाति ॥ 


। 
॥ 
॥ 


| रा. का. ७म्‌.५प्र. ४.२ | 
१३९ द्य्रापथिव्यो हि दः ॥ | 
शु. वा. | अ. ५१. ७। प % | आ. १० | 


[1 


( 
# 


‰ 


१३६ जिसको चारो षेद कते, सथ तष कतः जिशष्ी इच्छायै करह्मचय 
प्रारण फते ह, हे नचिकेता उच प्रदकः सद्चेपसे कष्टता ६, वष 
अस्म्‌ ६॥ 


९ 

॥ 

| \ 
। १५७ सागणने * एतत्‌ ' का अथ ^“ एतेन ्रर्मापधातो पट्टिशान्‌ भवति ॥ 
| दर्थात्‌ हस कच्छप कूरे स्थापनसे रस फा उपधानं दवता 
1 
| 
। 
। 
6 


. _----------------- 


सिला सो यद शर चिन्त्य क्योकि इतपथके दस ७ काण्ड । 
म ८ अ्थौमेसे कषींमी मूखमे कच्छप अथ मही दै॥ यहे कूम सष | 
रोको प्र व्यापक दे यह अर्थ टश्वरपनय हता परन्चु मृ चतपथ 
“"यावान्‌ उरसस्ताजानात्मा' दे, तव अन्वय मह हाना चाष्टिये कचि ष 
एषः › रसवान्‌ भामा सो यह सवलता शरीर ह ॥ 
१३८ वृका सष्टमकरणमे एथिन्यादि लोक अथे हेरे पै "इमनिवैत्‌०" 
यद भूर परतपथमपराण है | | 


४ ~~ ~~ ~ ~ ^ ^ "ल ~ ~ ^^ ^. || |+ 
न "प्ल ५ ल = नच ~ ~ भ १ न कप ५ ५ ~ ॥ 4 


00-0. ०0८०५ ०/ न= (लात [09१ ॥तलञ०वत 


र 


् ४ 
॥) कमम वणवा 


क 93 
शृष्टिधिषयः ¢ 
ग 


। १४० तप्य यदषरं कणलय्‌ । अयःसलशेकस्तत्‌ प्रतिष्ितभिव | 


॥ 
¦ &। 


१४० (ष्य ) कूत्य, कोयेः चक्षाण्डन्वगेतस्य भूगोल पृथिवीरोकस्य 
धी (यत) (श्रवाः) (कपाकष्‌) प्प्रमायः इन्दुक आतन्‌ | 
छदम्बपुष्पण्ट्रा खपरसदशचं वतेते (चः) (अयम्‌ )धय्षः पृथिवीरोक्षः 


भवृति । प्रतिष्ठिते उ हय लोकः ॥ 
श. क, ७ अ. ५१. ४. १ 
(स्रमके उपयान व्रण) 

म्रथदुमवक्रवक्रान्तभंगने भगनेचरे 

ता प्ता पथ केन येन नेयाभियादधः ॥१॥ 
किमाकार कियन्पाना नाना शाद्िचारणात 
कहग दीपकखाद्रीन्दधयुरद्रितोच्यताभ्‌ ॥२ 

॥ शि० शिण गौलाधायश्ये. १।२॥ 


(पतिष्ितभू) (हष) भूर्यस्य परितः गतिक्लीत्त अतएव स्थिर इव , 


(भवेति) श्रि (हि) (अथं लोषः) पएथित्रीरोकः ( प्रतिष्टित इष ) 
सवषां युरूषदार्थानापय पृथिवीखोक एवाऽऽधारभूतत्वात्‌ प्रतिष्टित 


इवेद्युच्यते । द्यष्ठीकरोति व्यथा - (हि) (अग्रम्‌) ( छेकः प्रथिवी | 


स्मः भतिच्चित्त इवेति । 


१४० मृलछानुतारं हम शस्द्का अथ व्रह्माण्डतिमत्‌ बराक अथक पृथिषौ 


ह उपर द्यखोक्ापेक्षा यह पथिवालोक नीचे गुरुपदाथोफा आधार 


भूत भ्रपिकपालंके पस्वाम द| यदह पृथिवी सुयंके चारो ओर्‌ सपण 


करती १ । गतिशौलो हेनेसे स्थिर्धी ६ अर्थात्‌ गतिक अपने 


 सयरूपमं स्थिर दै वेदम उपदेश दै“ धुवाद्यौः धुता परथिवी० 


द्य ओर पथिग्री ध्रवदै। परुष धातु गते ओर्‌ प्थिव्ठा अथैत 


धुव ' महिस्ययेयोः। भूरर “अपं सख लोकः|" इष प्राणश 
^“ तस्य का '' अये कयं ओर कूम का भ्रथे-एथिवी ह । कु का उष- | 


धान कहने यत्नम यजमान ओर रशात्यक द्र्व्योका उपधान ६। 


० न~ 1 


अ > 


0 ८. 1 
£ ` $ 

(| कुर्भसिद्धान्तचिम यैस परवैभामे ७ ५ 

07 न न 0 


१४२ भूपः पिण्डः शशाप कपिरविकजेज्याकेनक्षच् कक्षा 
ततवी वृतः षय अदनिरुतलिख्व्योप तेजो मयोऽयम्‌॥ 
। 


नान्याधारः स दलत्या वियति नियतं तिष््दीहयस्यथष 


निष्ठ विषु शत्‌ षद पुजादित्यदेद एमन्तात्‌ ॥ ` 
| सि. सि. भो. छे. २॥ 
१४३ अध्ये समन्ताद्‌ दण्डस्य. भूगोले व्योभ्नि तिष्टति । 
विप्राः परषां शक्ति कऋयणो धारणासिकाभ्‌ ॥ 
(पु. भि. भूगो° श्छ° ३२) 


सायगाचायं यष्ट भ्यं करते ई कि “तम्य कूमस्यं बहधस्तनं 'कषार्ट' 
कटिम्‌ सद । श्रय रोकः पृथिवी |” कहूुवे ड नीचेका वेला कपास 
कष्ठाता ६ उसकी कटीलाल मानों पृथिवी है| इत्यादि अथ प्रङरण 
पिष्ड्‌ इ। 

कुर्थाप्यार दो पकारका द| एष दैश्वररतं भौर दयस्‌ अनुष्यङ्त । 
ई्वरषटुत उपधाने ये पर्न दह। य पृथ्करौ प्रहनक्तरो से वेष्टित मण 
करत हुए गशिचक्र के भीतर कसे ग्डती दै? जिमक्ते नीचै नर 
गिर चक्रती ! इसका स्वरूप ओर सान क्या है [ हव प्र द्रप, सपद, 
पर्वत किथ धकार त्थित द| धह विविध प्रणाभोंके विकागपुवे् 
कहो ॥*।२॥। 


~ ~~~ 


१४ 


क 


~. + ~-------~ ~ ~ ~ ~~ ---- ~ ~ 


+~ ~ ~ ~ 


( पृथिवी का स्वरू ) 

१४२ “ओ बह, परथिवी, वायु, आक्षा, तेजोमय, भूर्तोबाना भूमिष्धा 
पिण्ड मलाकार £ बह चन्द्रषादि कक्षाओंसे चिस हदशा शषनी 
शक्तिमे दही नियुक्त आ्राद्रःश पं स्थित देहस भूमिके पृष्ठमाममे जमत 

, हे श्रौत दानव संतुष्य देव ओर असुर सथ रसे बसे हुए ई" 

भूमिका खरूप कहा गया, यह प्रश्मी आष्ाक्चमे कैसे दहर हे 


~ न ~ ^ 


१ 


९ ॥ 
४ 
¶ 
् 


तुः इश का उन्तर्‌ - 
१८३ "' ब्रह्माण्डे केन्द्र ध्य्यानपं दैन्वर फी धारणासििकां षक्ति 


मानि योम ण 


न त ति ००८९८४१ 
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५ । श . 
€ __ ष ___ 
५ १४४ प्ररनष्षः स तता सशुवायुदपाषराक्रमात्‌ । 
गुणकवुष्या प्लव पह्ायूतानि जक्तिरं ॥२३॥ 
(सु. मि. एगो० श्रे० २३) 
१४९५ धुय कथनी भूता अमा पूत्राक्रययत्‌ ॥ 
श, भण्डु, १०. १९०।१. ३) 
(हक उति) 
१४६ अपापो मादवन्छ्ो तित ङ्गारकयदवः । 
तेजो भूषह्बुवतिन्यः कमः पर्‌ जगि १२२ 
(सू. पि. भगेलायाय श्ये. २४) 
१४० ब्रह्माण्डमध्ये परिधि््योम क्षामिधीयते । 
तिन्पध्ये प्रमणं मानापधोधः कमशस्तया ॥३० 
( सृ० पि° ग्रगोसष्याय ० ३०४. 
पो पराश्ण परता हुग्रा यहु भनोच यकल्के ब्रीच भ्थिति ह) 
भूमिका आक्रार केमा ६ सौर ठया श्राश्रम नमाह सनाकं 
उतर था गया | 
५४४ प्यालाङते मनन शामथ्पैसे रथ्यं गणानि आ्ाङाश, आौकाभसे 
° दरल्डः स्पती, दो मुणयृत रानु, वायुने शब्द्‌, स्यं सपासपक्‌ तीनों 
मृर्भोाना अग्नि, अग्निस शण्स्पद्च श्प गसास्क चारो भुणौ- 
पाला जन भौर जत्रसे शरव्ये, स्पे, स्प, रक्ष, गन्ध टन परली 
गुणोवादी भुर र्ट हूर ॥२३। 
१४५. शष्टेकठो ने पूषत्‌ सूर्य सौर चन्दमा का प्रादु किया) 
१४६ अग्नि खस्य शये मोप्र खणूप चन्द्रमा उन्य्तिके पश्चान्‌ वैज 
मङ्गल भृश्निसे बुध आकाशदचे गुर ज्ये शक भौर भायुषे शनि 
५ । चै वृं ताति थह सपनन दृष ॥२४॥ 
५५ अह्माष्ड 


॥: १.०१ 


सड परिषिक भक्षाश्च इता कते दै उक भीर नक्र भषणं 


(ह 


0 
ष 


~~~ ~~ -----------------~----~----------- ~~~ ~------~~--~-~-~~-"----------- ~ 


१४८ 


१४९ 


१५५ 


१८ 


१,४५ 


न~~ ~~~ -~-----~---------------- 


4. 


भन्दापरेऽयमूपत्रसयशुकेन्दजेन्दवः 


 कृसिद्धान्तविमकस्य प्वमागे ` 
परिभरमन्यभोधस्थाः सिद्धा पिद्याधय पनाः ॥ 
घ्र. पि. भूगोरष्याय श्ये. ३१ 
तथा लोकां अकखयस्‌ ॥ 
॥ य. अ. १११. १६॥ 
(अथ प्रथमो बरह्मणः ) 
अथ यंदुत्तरःसा दास्तदप्यवग्र्छीतान्तशिव भवति । 
म्यवभृदीतान्तव दः ॥ 
(श.का.७अ. ५१.२४ बर्‌. १) 


(ताममाम ममम पमसमनननमासन्‌ 


1 
१ 
। 
भुक्त के नीदे अपोधः क्रभृते श्रनि, बृहस्पति, भौप, खय, शुक्तः | 
बुध ओर चन्द्र, श्रपण करते है ॥३१॥ ॥ 
( अथै) ^ रसी भकार सद छोकमय साश्यते न्य सव कोको । 
आर उन छोको मर स्थावर नङ्गय पदार्भोको उसी परमेश्वरने रवा | 
हे \ ” ॥ यह सन्त्र भर) 
क्षछाक्रने भूमि के रपर जलमोढ ओर रस्त के उपर अक्षिगौरुभी | 
माना ‡ भर्थाव्‌ भूषोघ्त के उपर बकृगोन, जलमोड के ऊपर आकष | 
भ श्रग्निमोड, आपनगोर के उपर बन््रमोक, भृगोरु जौर्‌ चम्दरमोल 
कै भीतर सिद्ध धिचाधर ओर मेष स्थि ई। चन्द्रमा के उषरं इष, | 
युधके छाए शुक, शुक फे उपर धरय, घय कै उपर भङ्र, धङ्ल मे । 
उपर बृहस्पति, दस्यति के शनि, चनि के उपर भगो अथीत्‌ नक्षत । 
भण्डल ये बवे श्रशशके सीषद भ्रण करते है उक विश्वर्योत्ति | 
तिन्वतथक्षु स्वथम्म्‌ कूपे कतय की बह स्थाषना तथा रचना रसं | 


"क पहिभाखा धोक है मौर उशक्री सताम परमाण कि बी 


दषटिक्ा है शीषे रक्षा भन्ये नाम "कूम कदयप है। पुख्य 

निमित्त कारण पमे करवष सै यह जगत्‌ उत्पतन दीने से इत ब्रह्माण्ड 

ओर भूगोल द्धा चाम इमे है 

कमे एूथिषी के ऽपषान कथन ङ पथात्‌ तेदथकरार यद्धि याहवेस्क्य 
शः (1 


त ५ 0 


46 व ६ ध ॥ न 
, ५४८ ३१४) वियः "६ 


ह 


ययम क वताम मम नामे ष 


` १५९१ अतो देवा मन्दु नो यतौ विष्णरविचक्रमे । 
प्रथिम्याः सप्र धाभभिः।॥ क. १।२।७१६ ॥ 
१५२ इदे विष्णुर्विचक्रमे प्रधा निदधे पदम्‌ 
एमृमसम्य पालमुर्‌ खा ॥ 
(य०।अ० ५१, १५) 


भनस्तर हूलोक यूत सपधान (स्थापन) बडे द्र 'श्रश्रयदुकतप्र' 
एत्या प्रथिवी फे खक धुरा है च चुप व्यवगुदीषान्हके 
प्राय द| च्यवगृहीततान्द सा भय यह क्ति “ विविषमशशहीतः अभ 
नतेः पन्तो यश्य " (दवा, भा.) भरभात्‌ अन प्रक्रमे नन्नौभूच ६ 
नीम की जः शिरकत न्त ( किनार्‌) रेता यह्‌ युते दै । पू 
का अथं धावाप्रथिवी, इसी पातवे कष्डद्ने १० त्र्मणते आचाय 
कदे बहौ अं बह्मा दै) जे पूरके निवारणाध छत्र (छादा) 
मदं ओय मीयेद्धी सोर नना र्ठ दैवते ष् दष यौःङा उपधाम्‌ 
प्रथिकीकी भोर नमा हुवो?) जेते मनुस्य सोप व्येष्धी षष 
मीक्षार धर्थात्‌ छायो कषर्‌ फति दै पूय आर चमति द फिर उस्र 
तृण (दम षाक) धि छनि षी पराम्‌ अह युन्ोकभी नतर 
काठाटदे, अपति प्य ससी दकोकका देव्ता दै ^ श्रभनिः 
~: पभिवीस्थानो वानुयनोऽन्वरिप्स्यानः पूर्योघ्न्थानः | "” निर* ॥ 
अशि प्रशमोकता देवता वाघ चौर चन्‌ अन्तरिष क्षा देषा भौर 
गय वृषटोक का देता है ¦ 
१५१ ५३८४ बिष्णु स्थापक पमान्‌ जीवो प्रापपुण्यमोगने तथा 
पदा के द्यत शेनेके किये पएथिषीद्े लेदर ऊंयेनीचे व्यगो, 
दु ७ शात्‌ शोक रचे "| 
` १५२ अन्तरिक्षम बो प्रणण्वारूव जगत्‌ ह बह मासो से मी दिखता ' 
: प्रु अथाद्‌ परमाणु स्पा ए्न२ प्रवयो से उस्र वेते £ । दसी ; 
हिये उत्पस् हषे इष पदायै सद्य होकर दैन्वरीय नियभपर स्शतेष्ै ` 
५ गुद्पदायं पृथिवीं ओर क (दट्करे ) परमाणु भादि अनर्म 
"4 श 
$. 


भः 
८ ५ 
^ 
त त) 
५ 
&.: 


प्च ॥॥ [1 न ५५ 4 
पवनः 1 
५ {४ 


८ 


00-0. 0० ए/ अगल ठया (ता) 1100908 


क 
= ॥ ८ ध 1 


ए 
<~ ५ ८ ~ ~ न्म १ 


कू सिद्धान्वपिभर्नस्य ॥५॥ ५१ | 


[1 


= पामन ४ 
५ 


मभूत दिवः ककुत्‌ पनिः पृथिम्या अय्‌ 
| पपार्यमानि जिन्वति । इन्द्रस्यल्योनसा सादथमि ॥ 
य° अ० १३।. १४॥ 

१५४ अपो प्रस्तुतिः सम्यमादिखयुपतिष्ते । 
भादिसालायत वृष्िवृषेर ततः प्रजः ॥ 

। म. अ. ३ श्छ. ७६ 

` १५५ य्॒गाटधषति पर्जन्यः ॥ मगवदीता अ. ३ श्छ. १५ ॥ 

` १५६ वमे पि जनिता नाभिरत्र बन्धु माता पृथिवी 

महीयम्‌ ॥ ऋ. मण्ड. १ सू. १६४ भे. ३३ 


= =+ ~ 


[2 


कोपमा 


लोर मधु = यपधिषार्‌ शहद भ सारभूह युरोक स्यादिह किये 
¦ 1 
। १५२ दष्टिमरे अभिनि मस्तक स्थानी दुरोष्च ठाटमे ण्ण पडी द्येक) 
¡ स्थान, बह जह कर्णोको उकतेदाक ३ । † 
| १५४ अपने अच्छे पहार होम) दूद्‌ अश्ुति भरवैसद्चद्रो पषटुवती षै 
; ये श्रषनी किरणो एथिवी पर र्षा कशा वर्षादे श्रच दरश 
शेस अन्ने राणि के शरीर बनते ई! 
¡ १५५ गीसपमी भगवान्‌ कृष्मने कहा दै क्वि थशदधे बादर बनते ६। 
; १य६ श्रौ; अर्थात्‌ धर्यं ण प्रका (पिता) स्तक ओर (जनिता) सथ स्यद्‌ 
दासा इत्यादे ह| शरक री स्र रंतम व्यार किमे जाते 
है} जामि ( प्रधान) बन्धु ३) यष एथिकौ बाता ३। अत्‌ पृथियौ 
। भयोः) वौ मातो है| मातारा अर्थ ' भालकी, मान इसने 
। , बा्ठी हे) एथिवौ अवनौ मतिना. सयकौ परिक्रमा करती इं 


र 
उसके काकी रसा करती द। | 4 
० 1. नात न 


र 
र 


1 
न ५५ स्क न्क ++ ७ ५ ] ननः = ण 0 
©0-0. ०00२०५० नान (लात [भ ॥तलञ०वत 


\ गञ्विधम 


4 [भ ५ 


१५७ उदरीधादीनि कषङ्गनयुपोदाय्‌ शण । यक 
| इयमेव प्रथिषी श्रितः कूः सल आहय 
| गर मष्य गह्वन्‌ अ. २ प. श्रू ९ 
; वर्णश्च नयनगतः गक्नादिलय इत्ति आहवनीयोऽभिः 
टि मोषिन्दशत श्तनप्रमभापितरीक्ायाभ्‌ 
॥ इति प्रथा 
। बाह्मणी व्यास्यासषितः सरमाप्रः ॥ 


त मयीति ७.७ तमनो) 


१ 


~> १ 
= 
ए 


९५७ यक्ञदया्चिये चृत मरकर जिष वृषये पृणति दौ जाती उन 
शुष को जुष कहते दै। यह पृथिवी एव पदार्थो श्राषार इंनेमे 
। मुष सद्र, अधे उ धीशाश्ावार दैवेसेही पणिधी परह स 
पदार्थं भरे जते दै। पयकी पेमम्वन्धरसनेगाछा आहय वर्षाव प्रय 
कूम स्थामी इ! गोषिम्दकृत्‌ दीका सथन कमं को आदिद्य कहै । 
नयन श्रथौव आंख धरये के तेच से पनी ३, अव एव षह आदित्य पर्थ 
ष्ठुगेच्छत्‌ “ बेदमेमौषे नि चश्चु अपने फरण सूये भै मिन मारे । 
ङ पफरणमे मह पथे निक्षमं ण्ड बना दूषा! पेसौ 
पुथिवौ जुहू समान हे उस भशङुण्डयं दादा भजमान कदी दष रखने 
वाला कुमे हे भौर आहनीय मामी अभ्नि सरोक बहोक | 
शां कूम कषा जव यादित्यदै। 


॥ इति प्रथम बर्ण व्यास्या्यं समाप ॥ 


त ज न न न = ~ ^ 
1 


५ 


„._-.-.--.-. ~~ ~ ------- --------------- ~~ ~ ----- ~ ^~ 


४५ 9. 
्ं 


कपप पणन वणो व 


कृत पद्धाम्तवमसुन्य पचमान ५३ 


८ श्रथ द्वितीये ब्राधणः) 


१५८ यदन्त तदन्तरिक्षम घ एष इय एव सका इषन्पि- 


ल्लोशदुपदधानि २ 


(क्र, प. ७ अ. ५५. ४ प्र. >) 


१५९ दिषशच पयिषीभातरिषषयो स्वः ॥ 


क. मण्डन १० दू. १९० प्र. ३ 


१६० तथा या एता आःतरिदये दुमा आपस्तापतं विकारो 


[1 


पृषःसधूमः आका निवाते नैपतिण्यंम्‌ - गच्छति 
नवौगवरोहति। अन्‌ प्रिकरोऽप एष गच्छद्यान्तयति ॥ ` 
(४, भा. भ्र. ? प्र, १ अ, ७) 


०००००७० .०५०.००५११५ 


आचाय्य एथिवी ओर्‌ दयुलेक छा दपघान ( स्थापन ) कहकर शब 
भ्न्तरिक्षका उपयान क्ते दे। परथिघ्री ओर दृरोकक चीचको 
तरिक्च कहते ह । (अन्तराः यह अव्यय भष्य श्रयेवासा दै भध 
^“ स्वाश्च पान्त कणण्डनुः " तेरे ओर मेरे वीच सद कपण्डदु 
४ । 
"घः एषः सोय वू ‰। मे एष कनकाः येद्दी प्रयिः 
व्याद्वि कोका कुमे कटने द| एव ( तरह ) ( इमान्‌ ) ( एव ) 
(शेक्ताद्‌) वक्षे दत पुिव्यादि करकी स्थ्रना क. 
उषी प्रकार सङ्गम जो यजमान कमै ४ ब सप चतुर्विध दन्यो की 
स्थापनी छर | 


॥ 
, दयक पथिगीलोक अन्तरक्षछोक जौर खरस का र्चविता (धाता! ` 


सत्रे जषरठ क् घता परदलम 4 | । 
स्म रूप से अन्तरिक्ष पं जो यद जल व्यश्च द्रे उसका मिकार्‌ धू | 
सदश्च वाप्परूप जन्त £ पह परातरदिद आकारं नत्तिरछा नात | 
ओर न ऊपर कन्दु जलत द्धा "विकार समीपतासे जल मं आता) & 


ज नन ८८ द 2५८ 


धी 


५ (शीलः 1 (4 
& < यष्ठतिषयः त 8 
१६१ नाद्यो रयु संयोगादारोहणम्‌ ॥ । 

वैशेभय० आ० परु. 
॥ इति द्वितीयो कणो प्यास्याशहितेः सपाः ॥ 


भयेति 


(म 


१६१ वायु सयोगसे दयं कौ किणे जक्लको अन्नरिक्षयं उपर खटीती 
2 पृथिवी से ऊपर ४८ कश्च प्रभू वायु ६ वह बरार विषदादि 
सम भन्तरिक्षये द। 
तायं ~ लघुदाथौ की स्थाना परमात्मने अन्तरिक्षये को है जिस शध 
भर्थात्‌ परमाणु षदायैका साधन्त नदीं दै चषि आमे 
हन्द पराणो है पक्षि ङा विस्तार हेतादै। (इका नाप 
उपधान £) 


॥ इति हितीयनद्यणम्याख्याये समाप्र ॥ 


स श ~ 


५ 


# 
\ 
॥। 
| | 
॥ 


पतप ज गन नि 
5 ‡ 41 1 
000. ण्ना०५ ए अनार (लात (या) 11#0० ००8५ ध 4 4 
1 (7 


8 
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2 | 
3। 


~~~ ~~ 
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१.४२. 


~~ ~ ~~ ~ ~~ 


त न क ~ "~ 


(त 4 "9 4 
कुममसिद्धान्तनिगनरय पर्वमागै 


( अथ वतीयो गह्यणः ) 


१६२ तप्रभ्यनक्ति । दन्ना मधुना पतेर, दधे ह्यास्य लेक 


रूपं धरतमन्तरिक्षस्य मध्यसुष्य स्वेनेवेनमेतष्पेण सम्ब- 
दयत्यथा दार्थ हास्य लक्स्य रसा पृतमन्तारक्चस्य 
प्र्वमुष्य सेगेवेनमेतद्रयेन सम्बर्दयति ॥ 
रा. क(७ अ. ५१४. ३ 

( इति तृतीयो गद्णः ) # 
तम्‌ ( कुमेम ) पथिग्पादि छोकन्नयप ( श्रम्यनक्ति ) च्यक्तीक्रसोति 
ृष्ान्तत्रयेणा्यदः ! अवचाये वत पथफार प्रथिवौलोक, शुको ओर 
अत्तरिशलोककी स्थापगा का प्रयोजन प्रचि छरनेकि लिय निम्न ` 
हिसि सीन चान्त देते र ९ दधि, २ चूत, ३ मधु| ईष्वरमे ; 
दहीसभाने गुरुपदाये पृथिवीम ओर घृततुस्य्‌ परमाण्वाहि इर्क 
पदाथ जलादि अन्हरिक्षमं आर पर) अपधि सार शष्ददषभान घाप. 
भृ सालिक प्यं श्रोक्षमे स्थापि क्रिये रथा नै्धीको 
परपद्य क| फर मोगरे केखियि भी उक्त लोको फी स्थापना पी है । 
‹ स्वेनेवेनम्‌ ' इत्यादि का अर्थ भह कि मजम्रान द्रं अर्थाव्‌ रादि 
पार्थौ से एस धश्च को अच्छे प्रकार बाता अर्थात्‌ अरलद्करत' करता ; 
ह! थह एढक अये दै दृष्रा "तम्‌ ' कूमप्‌ मङ्ण्ड स्थापितसमि भज 
मानः पतादिमा ( श्रभ्यसक्ति ) सिञ्चति, दीपं करोति) यञ्जभीन ; 
छम अ्रथोव भधान श्रनि वृतादि से इदुषोषत दरवा टै) तिरा | 
थै अकिं ` भजमानः (तभ्‌) कूम नाप कमठे क्रियाविधिक् : 
हि प्रज्ञाति यष््यग्राणं बरक्षाणम्‌ ( अस्बनक्कि) प्रधुप्ैण | 
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भत्करेति धरारम्मे ॥ 
इति तृतीयत्राह्णग्यास्या्थ समा६॥ 


१ ^६ या वृषषः $ 1८ 
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(अघ बतु ब्रह्मणः) ` | 


मै 


तरिवो रभो वै मधु रसपवास्सतैतदधाति शयत्नीभि- 

स्तसभि्सस्यक्त बन्धुः ॥४॥ 

॑ श. कूपं ७ अ. ५प्र. ४ त्र. ४ 

१६७ पुरता ऋतायते पुश्रन्ति सिन्भयः । 

' माधीनैः मन्ेोषधीः ॥१॥ । 
पथुगक्तुतोपमो मधुपत्‌ पार्थिवं रजः । 
मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥२॥ 

, मधुषा वनस्पति अस्तु सूयः) 

, मघ्वीगौवे न्तु नः ५२४ | 

| \} य्‌, अ. १३ भ. २७।२८।२९ ॥ | 

, १६४ धृतेन द्यागप्थिवी प्रयवाय्‌ ॥ च. अ + म. २८१ 


॥ 


प 
॥ 

प २ [ का त यूज ततन्थ पन) 
' यज्जः सेव देवनः मतो द्वस पद्‌ ज्षदवतन्पधष्‌ । 
| 


५ 
ˆ «4 बरघ्ुजाता ऋनायते* " इत्यादि बरतो ये समिन्दिक्यङ्ञका उपदेश | 
| कि क्षाठबनोग षसन्तक्रतुमे ज्ञ ५ युद्धाय यत्राक्। । 
| १६९ काभणावाये, कऋतरायते' का थे क्ते दैक, ^ कत, यज्ञमालन ‹ 
। च्छनीति ऋतायन्‌, सर्जाः ॥ ` सो भवने छरयाणाय यत करना 
1 


मेदस शग दो प्रहारे दै । सकामपध म 
१६३ पूष का अथै ~ ब्रह्मा आदि करौ ओः स यजमानो प्रा्ीर्बाद कि | 
जसे इरे सिये ये मधु आदि युखदायक दै वैते हौ यजमानके क्ये | 
भी पुखदायर्‌ द । लिष्कामपकषमे ' तमभ्यनक्तिं' का भ प्र डै ४ 
, कि ` ्मपथिवीये साम कृति भुना पूतेन यजमानः (अभ्बनक्तिः) 
५. 


+^ 


3 प ~ ^+ (न 


~ , क न ध 
1 कूममिद्धान्तचिमक्ीस् पूरवेभागे ५७ (8 
¢ 


4 । कुन य णमया य किनि ५ 


१६५ ध्यौः सान्तिरन्तारश-कान्तिः परथिषी शान्तिरपः 

, शान्तिशोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः उान्तिविशवेदवः 

शान्तितरद्यशान्विस्र्वन्शान्तिशान्तिरवक्षान्तिः सामा 
शान्तिरेधे ॥१७॥ य्‌, अ. ३६ म. १७ 


। (इति चतुर्थो ब्यणो 
॥ व्थाष्या्हितः समाप्तः > 


ति पश्यति यद्घकमणेति । ६७ “ घृतेन चाया '' यष्ट सालुष् 
पराण है अनुभ्यादिको के मरुधृत्राद से एथिन्यादि सोकस्थ षदा 
दूषित होजति है उमेश दूषिते होने द्षे अनेक भ्रकारके सोभ उस्षन्न 
हते है ओर ब्रहमण्डक्ा घायु दुषितं हेता है, दन सकी शुद्धिके 
चये यावा पृथिवी नामक कूमे को धृतादि परदा्थौ से यक्द्रारा पूर्णं 
करनेके अथं यहां कहा रे ॥ १६३। ९६४ ॥ 


› १६५ वेदत मी उपदेश है कि बुोर पथिवीरोक ओर्‌ भन्तरिश्षरोक्षादि 
। मसुष्यौ कै लिये शान्तिदाय (निरश्व ) ह । 


| 
| 
( शतपथ काण्ड ७ अध्याय ५ प्रपाटकण्का | 
यहं (४) चौथा ब्राह्मण समास हुआ ) | 

¦ 


५ १,9.११, ++ ^ # 04 क ण ठ [न | 
वा (८ 
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| ( अश पशौ शद्णः) वक्रेशरपिपयः 
| ्ूपेसश्चेरचष्‌ ।। इति वृहत पारादरे ॥ 
भः छ ह्वः दुः शता वुरविद्भः 


॥ 


शर स्तरः 
; पषशित्पक्रमिभूतिः ॥ भेद <।१६।८ ॥ 
' १६६ सु यतत श्प गाष । ए दव स्पद्छखा प्रजापतिः प्रजा 
। अदजत्‌ यद्शजतकरोत्‌ त्यदकरेत्‌ तस्मात्‌ कूम: | 
करयधा वे कूष्मलतस्यादाष्ः सवः परजाः कास्यप इति ॥ 
(श. क. ७अ. पप्र. ४ प्रा. ५) 
 प्रजपतिर्े यत्‌ प्रजा अपजत्‌। ता वै सान्ता अष्जत्‌ ॥ 
गौ. म. उ. भा.प्र. चना. ९ 
१६७ दश्चिणनाधयाहयि वृका वे परपरौ योपप दष्िणतोवे.. 
, वषा योपसुपरेतेमलिभत्रेरलिमात्रा्ि दृषासपकषेते ॥ 
| श. क. ७ अ. ५१. ९ अ. ६ 
¦ १६८ अररका. कष्ट १ श्ल. २०१४ जस धत्त अन्जयोनिः 
हिणः विरि कमसषनः घुष प्रजापतिः (वेधम्‌ 


१ 


| 

| 

| 

| 

शातः (विश्वपस्‌ "विधिः जहयाके इन १९ नामं | 
| 


~~~ ----~ --~ ~~~ चदय 


1 
{ 
} 


| 
ध प्रजापतिना अहा चपर ई। 

। १६९ अधो प्रजापतिग्धम ॥ गो. म्‌. उत्तरभा. प्र ५॥ 
| १७० ब्रह्य दयवक्रं सर्प॑ति ॥ गो. ग. उ. भ. प्र. ब्रा. ९॥ 
। 

१ 


षदे ' त॒दिकूमिः ' स्टन्‌ शिकत दूमिसज्छ् देन्वर स्तुतय)प५ है | 
संत्णर्‌ योस्य है कह धल्यश्यरूप ई षद सचाधारी पहा वलवाद्‌ ६ बह | 
। भरषछा शह श्वरमी वि्लवावाजं तथः शतरुसमूहसे समी परासिते मरही ४ 
लः ४ (20 
श्रौ [क 0 ह पव ल जच ए १ धि 4 


होता ष घदा चिज्ञेयी हं। 


कुम्भधिद्धान्तिमशेद्यं पवैधामै 


{ (1 
यना जनक व ५ ध 


(क 


१७१ वेव वेष्टः द यद्‌ सृग्बद्धिरो वित्‌ सम्यमनीयानश्स्ति | 
मदयचर्योऽन्यूनाविरिक्तइगः अपथो यत्न रक्षति ॥ 
गे. णा-२ १.२ ब्रा. ५ 


1 


र ५ 
=-= -- ~ 


` य्त॑से गि पदे ब्राह्ममा आस्व है। इस वाचे ्राह्मणस पू 
. भृहवि बाज्ञवखवशने पथिषीखोक बुर जर अन्दर का कष 
नापि ओर कषरन्त प्रथिन्यादि लोको की स्थापना, उत्य्िक्तष् 
ओर उनका उपयोग कहा ३, चव दृ वाये करह्मणतं उपय 
` प्रथिव्यादि छोकोके उत्पाद स्थापक शष्ट दमं प्रजापति ईश्वरं 
) पपयुपद्धाति' चै इस ५ वदमि मौ ६ 8; ५ स 

: श्राब्क्ती थी पुनः याचाय्येने करूषं शब्द्‌ वयो षहा, (इ 
` कथित वृ कब्डके प्रथिन्यादि छेक प्रवृद्धौ निवत्यथै ' 


{८ 
६. 
५ 


` कू शव्या धये द्रवतः ईष्वर हे परथिच्य 
`" एद ल्पद्कतया ' प स्थका यय प्रकृति दे स्थं 
` ` ` वमपादि द्वरत वजाजदत रकः 
वम नाम्‌ हज । पवष) परम 
क उल्थन्षु फी 


[ 1 ८ (10 ४ 
ध ६ 0. ५ 
\) & > ज १ श 4 

६; ६० ्ःचिधय 


& भणण मवयो पक. 


+ 


[1 
मदम व क वकपकदजमननथयमय नवयमनकमे 


१७२ आर्यो वक्वषाये कवारी प्रजापतिः ॥ 
तं पष्ड्‌ ११ प्रु. ५१. १६ 
है श. का, ७ ला. दम साचण लिखते दै द्धि ' भपाङ्म्यन्‌ 
' आीन्त्छतु्ाद ' ' बदरीशः ? प्ति पीन षन्धोसे दूर्क्री स्थापना करे। 
कुम का थर च्छप न्वी दिन्दु कुषफा भयं कभ यज्ञकान सतर 
भाष (दल) ३ । अध्वन काण्ड २० घ्र, १२७ एक्‌ अन्त आभा 
दै जिम " कोरष्‌ ” श्व्व दै कोरक अर्थं पथिवीमे रमणशील 
राजा, कौर्म कलिय दाम्नी हो यह जी मन्यं दहा है एवशूतत, 
क, ऽअ व्ये क श्नमायकरे हिमे करहाट फिदे यमाय पच 
भत्‌ ' प्रकत पताः प्रजा अदुवीक्षष (अर्थैः) ~ भिनङे शरीरके 
हृस्वा द अवयव टे च ह अर्थाद्‌ दाथ, पैर प्रादि स्डिनितो 
पेदे वष्ठी हे थ दष कर उनद्घो तुरा फत्‌, चू अपनी भाकतो 
दख ¢; वेस प्रजमि सव प्रद्मर जेष्य हे पीडित ते बहींह? 
इष य्नपं क्षन्निषदणा मे पनु ' प्रानो रणदानमिरयाध्यनमेचच ' 
ये फथिवसलय अर भूत दै । दवीः देस, प्रजाक्षी रता करना 
यत्न काना, निषयोप्रे न षषठनाये सप इतत यज्गकतीके लिये इष 
` "' '"शज्ञमे षटेभये द) “कर्मो पै उषा" इसका यही श्रयेदैकषि 
: कुम चश्रिय व्ही जे धिपे नहीं कमला जो गृहाभ्रषके अप- 
त्मोत्वादनादि धर्णाका पाटन करता ओौरजो भारिक हे ष 
कुष पजापति कलिय दै दूष प्रजापतिज्ह्षाे कूर्मे क) उस्यन्निको 
शदपधद्धार धायते दं) दप प्राणं दलिणतोऽषीदाये दषा दे वर्ध 
परादा ०दयांदि स्थ हि वृषा कूर्मं यला दीरोज्गना भौमा अवनी 
अषाढा पलमीक्े दृश्चिश सासदर यज्ञ कसते धमय चैट, 
| १६७ का श्रं ऊपर भामथा दै! १६६ । १६७ 


1 
#॥ | 0 नी 1 1 77 
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॥ ©6-0. 091 5186 (1 11981), 11/06 8086 


त 
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हैश्चरभिषय 


। १७३ बह्मचर्येण तपसा राजा रार विषति ॥ 
अथवे० काण्ड ११. ५१. १७ 
१७४ अकारथाप्युकारव परकारञ्च श्रनापत्िः । 
पेदत्रयाच्निरदुहद्‌ भूयवःस्वरितीतिच ॥ 
१० अण २ शसं० ७६ 


| १७५ नभ्य एवतु वेभ्यः पादम्पादमहदुहत्‌ । 


५ 
५ 
५ 
1 
त 
\ 
¦ 
+ 
१ 
॥ 
॥ 
५ 
‡ 


| 
४ 
| 
$ 
५ 
% 
3 


तदिलवोऽस्याः सातयः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ 
म. अ. २ श्से. ७७ 
१७६ यत्‌ तत्‌ कारणमन्यक्तं नियं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषे लोके कऋयेति कीर्त्यते ॥ 
प, अ. १ श्लो. ११ 


१६९ ओर १७० सोपथके रमाण ङे भनापति रा अभ बरह्मा देधारौ ६, 
१७० यंब्रह्मास्थके पिये को षञ्ञपं बरकातादै। 
१७१ बह्मा सम्पक्‌ भ्रधीयान, माचरिष बरक्मचयै हस्तपादादि अदस न 
| न्यून ओर द अथिद्धह), श्रप्रमाङ, पूणं विद्यान्‌ ओौर विशेषकर 
प्रथ्षेदका ज्ञाता हो रेभा ह्या होगा 
१७९ बह्मयास आचाय प्रनापति काना ह । 
^ प्राचायेः कस्मात्‌ । आचिनोव्यर्थान्‌ , बुद्धि बा, त्वाचार्यः ॥ नि 
| १७३ गना ब्रह्मव्यसे ही राकी रत्ना कर सकता ३ । 
१७५ मे ' भजपति ! का अथै परमेश्वर है। ज,.उ, म्‌, ओर भूर) शव 
खर्‌ फो भरज्ञापतिने क्रयादि तीनों वेदो से निक्षाङा | \ 
९७५ परमेष्ठी म्रनापति शर्थाद्‌ मलापरालिक परमासमा (ब्रक्ष ) मे साविषी 
कचा क एकर प्रद को तीनों वेद्‌ से दा भरात्‌ निकाश, परमे; 
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६२ दशरथ 


वपय 


१७७ "स यत्‌ दर्मो साधत इसपर सयणमाष्य निम्न 
(लवत्‌ £ 
१७७ - अय वू इति नाम्नः पहन्ि निभिवं दषते \ क उव्‌ कूम इतिः 
एवत्‌' कूमसम्बन्धिरूपस्‌ * थप ' आत्वनः ‹ सत्वा ` ' पजि 
धा भजत ' \ अद्महियेदरष त्वाख्यानम्‌ । “" यद्खछमता 
रोदिति । अनतेति यच्‌ , त्कसेदिल्यथः। ^ त्‌ ' तेन रूपेण 
“ अकरोत्‌ ” इति “यत्‌ ' तस्माद अक्षरोदिति ) ' कनेः - इति कमै 
णध्यो सोपषेष्रिस्यथः । करोतेरौणादिके मक्‌ प्रत्यये ' बुर 
छन्दसि ' इत्युत्वे ' दङिच ` इति दीर्ध कते परभ इति सूपं भषति 
" कस्यदवा ' दृत्याषटिकष्यायपथः। क्षुम शब्दस्य करणे प्रवृत्ति 
{मवितमवान्‌ ` कत्यषस्य्‌ भनापत्तत्येन प्रजा कारकलात , (करवपः 
वूः स्वथु" भ्रह एव पतः अज्ञाः कारयप्य इति ' आहुः ' जनाः। 
पतथ सूय कवयपासकसवात्‌ तदुपधानं प्स्तपिति " ॥५॥ 


मर्वारकृषटे खद्यरूपे तिष्ठतीति परमेष्ठी पमजातख, चणचस्य पाल्क्षः 
पर्महमा ॥ 

५.७६ जी अह भुप्करट जननेवा न्‌ जानने योगय नित्य रपादाजं कार्म 

भति है उशते भिन्न षह व्यापक शषटिकत (वद्र) भकृरिशदहिव 

` होम वक्षा कष्ता दै। ' एवं रचना्क्ति बिशिष्टः सर्गं कारे 

बह्मा दृसयुच्यते, तपू ब्रह्म ° रचनाशक्तियुक्क दष नात रोकं | 

बह्मा है ओर्‌ रचना बहौ बह्म नरपुसकलिङ्ध दै, सैनकारमे 

१ 


~~ --------~--------- 
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क 


तमत्र 


एक्का ण क क, 2 


पुलिङ्ग दै । 

१७७ सायणाचार्य चहं कृवद्धो करण (साधम ) साना दै यौर्‌ ऋ्दषप 
कौ सिकता यह मूढ श्रतप्रथसे विरुद्ध & क्यो कि ‹ यदसुजता 
5रोत्‌ तस्मात्‌ कूर्मः " इख यौगिक्षाथे से इतेपथकार कूर्वको दही 
सुर्य श्रि का क्वा भानते द उसकी पुष्टिम क्यषा प्रपाण देवे 
इए शूरम ओर कश्यव को एकायै कहते दे । 'एवररपद्छता' इषा ¢ 


८ ध 
८ 
1 [५ 4 11 "न 


06-0. 0 ५ 0\/ 31 © | | 10181/, । 1\/0 
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अनन्तश्चासा विश्रुपोद्यकतात्रयं यदा विन्दते ब्रबमतत्‌॥ 


00-0. 00० ए/ अगल ठला०। (ता) 1100७०0 


श 
ति (॥ 4 


१८० जन्भाद्स यत्तः वे० अ० १ सु. १ 
१८१ द्धे गकथषिपाकार्पयेरपयसषटः पुर्षविशष दशर: । 
योगृद० । प्रथम सपाधिपा० र. २४ 
१८२ ख हि शवद्तौ ॥ सांस्यद ० अ० ३ सु* ५६ ॥ 
१८३ स॒ एष पूर्वेवापपि गुरुः कारेनाऽनवनच्कदात्‌ । 
१८४ त॒स्य वाचकः प्रणवः ॥ योगद० प्रथमरसमाधिपा० पू.२७ 
१८५ तजपस्तद्थभावनस्‌ । योगद ° प्रथमसाधिपा० सू. २८ 
। १८६ ऋतच्च सखश्चाभीद्धात्तपसोऽप्यजायत्‌ । 
। ततो रत्रयजायत ततः समुद्रो अणवः ॥ 
१८७ समुद्रादणेवा दधि सत्सरो अजायत्‌ । 
अहो रा्ाणि विदधद्धिषस्य मिषतो वशी ॥२॥ 


~--------~--"-----------~~~------- -----~~--~---~ 


ौ 


श्य जीवर जर च्यम से एक जो जीव दै वह इद एष्तरूप संसारम 
पपपुण्यस्प फ को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगा है ओर दसरा 
परमात्मा कर्पके फरो को ( अश्नन्‌ ) न मोगता हुषा चास ओर 
अर्थह्‌ भं।तर्‌ बाहर सवत्र पकाक्चमाम सरह है। ध. भ. अषट्समु, 

१८० क्षिके हिने से इत [जस्‌ } कै उल्यत्ति, सिथिवि, प्रङ्षं हेते 
[ वेह बह्म दे] उसीक्षा दुता भाम कूम दै। 

१८९ प्रनिघ्ादि केस, कुश्छ ओर श्ङ्ुश्षल कमै तथा उत कमक फक्त 
वाना इनसे रषि जीष से भित द्वर क्हाता ६ै। = 

१८२ कपिहपुलि कहते द किं षह दश्वर सर्व र सवका क्ती §। 

५८३ दैशवर पूषैबषटषिरयो के भी युर दै क्यो किः वह कारके बन्धनमे कमी 

& नीं जता। 

| १८४ षेच्य ईै्रका वाचकः ओद दै। 


र ` त्स समु ४ 
॥ | ८64 न 
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~~~ 
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क 1 
॥ 


मातम यमे नियम | [} # 


` १८८ सूथा चन्द्रमसौ धाता पथा पु्मकस्वयत्‌ | 
दिवश परथिवीधान्तरिक्षमषो सः ॥३॥ 
। ऋ. मे. १०६. १९०. १।२।३॥ 
: १८९ सथं दैषतेश्षत्‌ हन्ताहभिमांसिखो देवता अनेन जपै 
: मातन नास्ये व्याकरणे ॥ छ. ६।३।२ ॥ 
१९० तेत्‌ तेजोऽघ्जत्‌ ॥ छा. ६।२।१ ॥ 
¦ १९१ सोऽभिध्याय शरीरात्सात्सिसृक्षवििधाः प्रजा 
अप एवं ससर्जादौ, तास्ुगीजपवाशजत्‌ ॥ 
. अ. १ श्ये. < 


(00 


, ६८५ चस प्ण का जर धरथात्‌ उस श्रये का विचार है। 
` १८६ श्रशीद्धात्‌ ( जाजस्यभानात्‌ ) पकः ( अनन्त सामध्वीत्‌ ) तष शि 
पर्षामोचनप्‌ इति सायणः । यदाकतावीन्वरः सष्टुधिच्छति दहा परमा 
 छोषनं करोति । दष इति पर्यालोचनिति शसिषु निमे ऋतम्‌ ˆ 
(वेदम्‌ ) सस्यम्‌ ( तिगुमारि्थिकां पकेतिप्‌) अच्वजाचष् दतः शाध्रौः 
(अभयः) अभयस्‌ | तदः, अणेवः, समुद्रः । धुर इत. अन्दर ; 
मामु षिते निष्ट । भन्वरिशषम्‌ - अजयत ।। १।२।६ ॥  ? 
¦ १८९ दष देगा (कैवभात्पा) रे विकाराक्रियै इन तीनो देवक्षओ 
(वेज, अप्‌, अन्न )यं हव जीकास्माके साध अनुभवेन प्रकते नीत्र- , 


< पन 


\ सपो को प्ट कर, 
¡} ९९५ उस ब्रह्मने तेज क्रो उत्पा कषा | साख्यश्चाच्चदं श्सी ङो अल : 
नाश्रसे एदे ५५ 


१९९ ब्रह पराणां उथान कार्ण प्कुहि ( महदा) से क्षणक भ्रथात्‌ ५ ५ 
| भतिकं मकार की भजा को रलन्न इति की इच्छा एता हु्रा धरिः 


| १९१ ता अधः सृष्ट्वाऽचेकषत । तासु सां छायामपरयत यत | 
।  नापस्ये्माणस्य खयं सतोऽग्कन्दत तदष्टु प्रयतिष्ठत्‌॥ 
1 {० पूण्भारप्रपूष््ती ध 
| १९२ अद्भ्यः स्थावरजङ्गमो मूतग्रातः सम्मति । 

| १९४ सकपोमयं सूतं सव भमङ्गिगोऽयम्‌ ॥ ` 

| „  मोजाःद माषाः जर + 
। १९५ वयुरावशचन्द्रमा इत्येते भृगप एत दद सवे सपरापयायन्तये- 4 
| कर्वस्थं भवति ॥ मो. पू. प्र. रत्रा. ९ ( 


की प्रादि प्‌ वल को उत्कर उसमे दसन (ब्रीज) रसाद्‌ 
कक्तिकोरक्ला। , - : 
कमर खौ रक्तिं ओर कठोर पुष शक्तिके सेयोगसै परमा 


©0-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [था तला ००त्‌ 


` द द्दन्त 
न < 
५ 


` १९९ पको वक सर्वभूतान्तसता एकं सपं बहुवा युः करीति | 
|  तप्स्थं येशुप्यन्ति थीससेषं दुखं शशं मेतरेषम्‌ | 
(2 ¡ पून वु 11 ११ रु १९. . ( ८. 4 
२०० अशचदषह्पशेबरूपयस्यये तथाऽरत नित्यमगन्धवचयत्‌ | 
{ 
| 


~ | = 1 


2 


अनाद्यनन्तं महतः परषुधनिचाध्यतंगरत्यसतात्‌ परसच्य 

कसोपनि° वी ९ १. १५ 
२०१ धरपानिपादौ जवनो शरहीता परयत्यचक्ुः स ५ | 
 सवेत्तिविशंनवतस्यासिपेचातमाहुरत्यंपुख प्राणम्‌ | 


---- ~ ------~- 


शस्य क्तिपिविषैव शयते स्वाभाविकी 


॥ \ * दैधविषयः पथ्यः वरेच्केद्‌ ६९ (@& 


| न 


म न ति दयमाना ममतम 


५ 


२०३ एषो देवःपदिशेवपवौ एरक ह जातः समम अन्तः। ` 
स एव जति, स जमेन्वमाभः बल्यरननाीर्त्षात सवता 
शखः ॥ शर. अ. २ म॑. १६॥ 
२०४ वि षतश्चश्ठश्तं विशते शुखाषिश्वते बाहस्त विश्वतस्पात्‌ . 
घम्बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेौवा मूषी जनयद्‌ दैव एक 
॥ थ्‌. थ, १७४. १९॥ 
२०५ सवेन्द्रिययुणाभाप्ं सर्वेनदरियदिवितम्‌ । 
सस्य प्रसुपीश्चानं सव॑स्य शरणे इत्‌ ॥ 
_____ भ्र. अ. ३१, ९७ 
दृशा श्रपेश्षित नदीं । म कोद उक्षके तुल्य ओर न अधिक दै । सर्वोति 
शक्ति जिषे भ्रनन्त ब, अनन्द जान आश अनन्त क्रियायै हे ब 
सामाविक ग्र्थात्‌ सदनं उसमे सनौ जाती ३ "| 
२०३ यही वेदैष जो दसषदिष््‌ स्वरूप, सद पूजात तथा अम्तमेभेगत 
है। पे उन्न होकर मी अजा ई, भविष्य मं उत्पन्न हेनेषासे दै । 
पाणिघ्रात्रके शवैतोमावसे सम्पुख ६ अर्थात्‌ जीषमातरके सृष्टिः ` 
उत्पक्ष, प्रखयकारक दै । 
` २०४ भ्र जगत्‌ जिप्र्ा चश्चु शा सवत्र युख, षाड, पम अन्व भोधादि - 
। भी, जिसकी दष्टभ एवद्‌, सववा, सदोधारक ओर सवम 
व्यापक दै, वह श्रद्वितीष है, अनम्र धक आर अनन्तं परकर इनं 
दोनो बाह्य सै सम्यक्‌ प्राप्त हेमेषाङरे सुखदुःख-फल दोनो के प्रप्त : 
सभ जीषों को अथायोभ्य जन्ममरनाष्िको पाप्ठ करार्टाहै। । 
जेषे ^ हिसि हिंसायाम्‌" इष धातुसे सिंहः। ओर “कृती केने" 


९ 

^ 

; षातुसे तैः सिद्ध दै। 
¢ २०९. सथ इन्दो के यणो का जनिष्ये प्रकाश दै, परन्तु सव इन्दियो श ॥ 


व (4 1 त 4 ॥ 
1 2 रृद्यनिसदुव्य्‌ पवजआम ५ 
॥ 2 न = ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 
=^ न ५2 - + {44 न ति श 
। ५८८ 1 (दवार पः त पामन्‌ जवी त जनेष्यव्‌। 
44 गुतः: वामनु मस्वन्स्त्य ध्वी ॥ 
7 + 9 
| 1. नव चकम्‌ ॥ १२॥ 
५ ८1 क (न [ ९ 
५५९ [च्य तुदमासि तत्सवर्‌ं धमात्‌ । 
र {> 
रतु वद्लीन्तकच्‌ परथल्सुष नहित रद्य) 
| 4५६. (नय „ च. १ धु, ५५ 


पदन्तष्स्य दुस्य तेद्‌ सर्वस्यास्य वाशतः ॥ 
य. अ. ४०. ५ 
२०९ द्णरतवाषशुजतत कदयपस्वा समेरयत्‌ । । 
अनिभष्लन्ट्र भाठुषे भिमरत्‌ रश्रेपिणेऽपजद्‌ ॥ 
अथव कां०< घ. ५. १४ 


शछगहै, जो सव नमत्‌ का प्रु भौर प्वथितदैजो, सथ्रकृ। ब 
फरण दै दी एश्येन्वर्‌ द । 

२०६ भिषक मयान पोट दिव्य्‌ वाथिनष्दयि नरी हे नहुषा परम्‌, 
` होगा परसाल्छा बही ६। | 
२०७ बट परपात्पा प्रहत पथति सवेन्यापृद परका्ञस्ह्य ( ज्रानस्रूष ) 
जौ प्रचिन्धरूष है) {जिसके स्वरूप चित्तम फरन षा मन थुक 
दर प्रष्ठी स्थिर हेज, जोषते अति दृष्म दे, नो हस्ण- 
मोषे दृ भौर सदाचारियोषे निर्टषैः जा गुष्ारूपी बुद्धिं 
स्थित ई। 

२०८ वष्ट दश्च! सष अमत्‌ को यथायेम्यं निदवपूक चला रहा ह परन्तु 
श्राप नहीं चलता कमो कि निष्कम्प दह बहदुरमौ हे ओर्‌ निक्टभी 


(1 ष्ट गला £ परैति तु नमः =. | 
। ९८८ (दज तन्मसि तदवर्‌ द्वन्त 

{ 

॥ 


~ ~~ ~ ~ ~~ ~ 


दै ब खथ जमले भीकर ओौर बाहर व्याकर हे। ; 
०९ “ क्यपः कृर्दात्‌ पष्य मपीति निशक्त्या पद्रयक्तीति पश्यः ; 
ए ॥ 9 "शु = 
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2 


ट श्रद्‌ दयः प्रथः परिच्छदः | 


= स न 17 7 1 1 


प दएतैतेकतो क्षणा कषण तप्‌ स्वता 
। । जरदष्टः एत्वीरमो विथः दलः ४ 
तृश्ररर्थय्‌ ॥ २५॥ अ कु, १७ धू. २७॥ । 


२१९ पदीधते धष्चणा पणा कदयवस्य ऽथौत्तिषा व्यश) 


धपु फयनिपप्‌। दिव्या थ धा पाञ्चनीरददुण दलीय 
श. क" २९७ सनु. ९ भ. च 


1 
ष म 


| 
| 
| 


| 
| 


सवत्तवया सषले अमहट सिजानातीति एसवः निर्जषतसातिषुहषलसपि 
वस्तु थाच जात्रास्येगेतः पर्व इदि । जायन्वयिदथ्यकाद्धिखेः सवि 
शनेश्यक्ुरित्पादिषद्‌ "दयप? दति) "हयवदट्‌' अष. अ. १ धा, 
9 श्र. £ श्र्मोषरिषष्षामाष्यप्‌ । पत्यक; यष दरयपसि वना 
श्रता षे सकर जगत्‌ फो जानता वर पश्यः ढाका द 
निभेभताद दप वे पष वस्तु जानने सते प्यक भाषैः इसमे 
दि शरक्षर "र ओर अन्तिष अक्षर "क हे दोनो के पिपथखं अथात 
परयक यहां धन्वक्रे कः पणे को भह्यं क्रौर्‌ भर्दिकै षप वणक 
अन्वव कृस्न ते करयए शब्द्‌ बनता ६ै। जेषे 'हिक्षि' हिछायाय्‌ इष 
धातुके पिः जौर शती छेन पादुसे क्रीः सिदद षषी ४एार 
करयप की खिद्धि जनसी चाहिये । थथा दरा पकार धह कि 
^ कष्यादिभ्यः संज्ञाथ, पन्‌ | उणादिवा० फ. ५६्‌. ३५ क भादि 
धातुओं से परे ज्जा ( नाप) अथवन्‌ प्रल्यय हेता टे "दृचि" 


गक्षण धातुः। वन पयादेश्षः। 'युत्रोरनोक्लो' ॥ अह्र. अ, 9 


पयर; । शक्ध्वादि के जियभसे प्ररूष होकर पण्यङ्ः  आ्रादि 
दन्ते क्षर यिषयेषसे इश्यपः बनता दं। जो परसुष्य परमेश्वर 
कृत नियमो पर्‌ श्रद्धा रखता ~ बह वि्एी गत हे 


२६९ आधिदैविक ओर आधिभौतिष् केशा से बचना चोहिये ! (क.स.पः 


¢ २१० फरयपका अथै सर्वद है। प्ट्ष्य सक्षत 2? पदा श्नानन्द्‌ भगे 


^ व 7 7) ४८४ ५९. ४८९५ ९ ५ # + वि ^+), ॥ 
५. "वत 
५ क 
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ए 


५४२९ पृते क द्वय सचनावन्तं पक विश्रम । 
। यन्मिन्दुा आ षताः तकमासण्अ.का.९३य्‌-३१.१० ; 
९३ केण: दष्ठीचीन्पुरिटोऽगयःदयावाखःसोमयचेनानाः | 
विशवाधिनीऽयं जमदमिर्चिखन्तु जः क्यपो वेषिदेषः } | 
| अ, क. १८ घु, ३४.१५ ॥ | 
, २१४ कालः श्रजा असूुजत, कलि अर प्रजापतिष्‌ । 
स्वयप्यूः क्यपः कालात्‌ तेपः कालादजायते ॥ 
ज. क. १९ पु. ५३१. १० 
२९४ विमवन्पहामाकोश्चस्तया चातप 
५, अ. ७ आ. ९ पभू २२ 
, २१५ कारणे कालः ॥ वे. अ. ७ शआ. २ सू. २५ 
( पञ्चमक्रह्मणे इतीलवर.षेवयः ) 
२९२ कत्यपका भरं सदा प्रद्ैा 
२९३ यह बु ढषाय्‌, कासन करनेवाला, सवका धित, [ कषिरप ओर 
यत्नाद्‌) अभि प्रकारे केरनेषार)।, उदा पाधचियोग (करयपःमृष््ष 
। दर्षी उत्तथ व्यषहारबाला [येद गुणी पुरुष ] हमारी रक्ष करं । ' 
२९४ खृष्िके पद्‌ ही परमात्मा रचनाओं ओर नियमोके कारण परसिद्ध | 
हषा इ। २१४ केरयपका अथ सवद्रष्टा परमन्वर्‌ ई। 
। २९४ व्यापक हन से आकाश ओर परमा्ा अहत्व परिमाण भी निस्य है । | 
२१९५ कारणे कार यह्‌ सज्ञा है । जी, दै्वर, शति ये तीन पदाय | 
नाहि टै । खष्टिफा युर निथित्त कारण दैन्वर, उपादान कारण 
प्रकृत्तं (मादा) ओर काल दिशादि साधारण कास्म दै । 


( इतीर्वरविषयः ) । ५ 


00-0. य्य ए/ अगल 0ला॥०। (0 गा 119५ "ध्न 8 


५ ~) 
¢ म ६ 
ध ४२ कृपयासि द्धा-तनिपशचैस्य पूर्मभातै ॥ 
॥ 
॥ 
} 
॥ 
} 


~ ~~ ~ 


.; 
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वा यमाणम वामत ननम्‌ ५ 


9 


पथमो ब्रमणः ( अश्च जीवविषयः ) | 
२१६ वृषा पै दषो योषाऽषादा ॥ श.कं.७ अ.५ १, ८ भर.६ 
२१७ क्यपो वै कूभः ॥ श. छ. ७अ्‌. चष. ४ 


ल 


२१८ इच्छह्िषपयलघुषदुःखंक्नानान्फपनो लिङ्गष्‌ ।। 
न्ध. अ. १ घ्षू. १० 
२९१९ प्राणापानतिमिषेन्मेष तीषनभनोगतीन्दरियान्त्वि्छशः 
पुलदुःखच्छाद्धपप्यलनाश्ातने लिङ्ानि । 
१. अ. ३ अ. २. 
२२० युगपज््नानाऽचुत्तिषिनशो सिङ्ग्‌ । न्या-अ.१ओ.श्सू, १६ 
२११ दवष दाकशेवत्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययायुपदयः ॥२०॥। | 
गद० २ साधनपा० सू, २० 
२९४ वीयसेचनममथ युवा पुरूष कूष कष्टा है पेषा-हदाङ् कूभन्र यञ- ; 
सान पीराङ्गना मोमा अषाढा पत्नीके दश्चिण भागौ ओर अकमर वैदे। , 
२१७ कश्यप अर्थात्‌ हामरेगयधम्पक, ज्ञानी, उत्तम विद्वान्‌, सषठमदर्की, 
उत्तप उपवद्रषाला अक्षा कर्य कूम कषारो ३ । . 
२९८ ओीषकै लक्षण ~ (हृच्छा) गम (इष) वेर्‌ (प्रयत्न) पुदहषाथ सुक्ल 
दुःख ज्ञान) जानना गुण हयो बह जीषात्मा कहना है । 
२९९ (प्राण) सातरसे षासुको निकाखना (अष) बारे वायु 
भीर सेना (निमेष) आंख फ) नीचे हांङना (उन्मेष) धंसि को उप्र 
उटाना (जीबन) भाण का धारण करना (मनः) पनन, विचार अथव 
कान (मति) थेषु गमन करना (अन्वर्‌ चिकार ) धुषा, दषा, ज्र 
पीडादि बिक्षा का शेना, इुखदुःख शच्छा देष प्रयत्न वे क्ष भरणा 
ढे लिङ्ग भीत्‌ कर्मं ओर युग 
२२० जिसे एक कारमं दो पार्थाक्ञ ज्ञान तरह हो उसको षन इषते द। 
९ २२१ द्र्टो, त्रानखरप ओर. शद्ध मौ ( बुद्ध प्रत्ययो कै श्रुार ) :‰“ 
|, देखने जाननेबाला दै। 


, 9 त न न न ५ न ध 
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९ 
+ 
॥ 
॥ 
\ 
{ 
म 
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७४ कु्मपिदधन्तविमकस्य धूमे 


` २२९ अङ्गो यं पुरुषः ॥ शंस्यद० अ. १ मू १५॥ 
२२३ जडय्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिषरषः ॥वा-अ.६.५० 
२२४ जडा्रकाश्येगालकाशः ॥ स०्अ० १ सू. १४५ 
२२५ जीयो हि नाम चेतनः शरीरा्षयक्षः प्राणानां धारयिता, 

वे° अ० १ पार मू ६ पर्‌ शाङ्करमाष्यः॥ 

` २२६ स्मरणन्लालमनोत्नस्वामाध्यात्‌ ॥ न्या. अ. ३ सु. ४३ 

२२७ इन्दियायेप्रपिदिर्रिन्द्रयार्थभ्योऽथौन्तरस्य हेतुः।वे.अ.३ 

२२८ क्षक्रो बेदयिता सष प्रता दरश श्रोता स्थिता, 

पुरषो गन्ता सक्षी धाता षक्ता योऽसाषिव्येवमादिभिः . 
पयायगाचकेनाममिरमिधीयते ॥ देवसंयोगादक्षयोऽव्य- ` 
योऽचिन्तयो भूताना सहाल्वक्ष सल्रजस्तमोभिदेवा- 
पुररपरेच भवेवयनाऽभिपेय॑माणो गमोज्ञयमनुप्रवि- ` 
स्यावतिष्ठते ॥ घु. श. अ. ३. ३॥ 


॥ 


२२२ यह पुश्प ता सङ्गर ६ सगल पदार्भौ की व्यवस्था बदलती है| , 
< २२३ जट्से भिन्न चिद्रूप अहक प्रकारित्‌ करता ३। ' 
२२५ अद्म ङश्च) ब्वानङे अयोगसे ( पुरुष ) (परकाङ) ज्ञानरूप ६। 
२२५ जौव उक्ष ब्तुका नामदैजो चेन शरीरा अध्यक्ष प्रणोंढा 
धारण करनेवाला हे, 
२२६ क्षाताष्का स्वमान होनेसे स्मरणमी भ्राताकराषमद। + 
२२७ इन्दो के र्थो की प्रसिद्धि (देषः) सापके ३, इन्दरियार्थो से अन्व 
भ्रथैका। 
२२८ केन पुरुष नीकातमा (वेदयिशा) रावा, (खषा) दुगेवाष्रा, घाता) , 
पुधमेकाला, एकव्रा से दृषरेत्र जानेवाला (ष) देखनेगाल ¦ 
४ (पोषा) सुननेषाका (र्यिस) स्वाद्‌ छेनेगारा (गन्ता) अकनेषिरने ¦ 
| 1 


| 
@& 


{४ 
३ 


------~------~ ~ ~~ ~~ ~~~ -~^ ~~~ ~~" --~ 


सीवविधयः पथयः दर्द ७९4 


न्धुः 


क्ण मथ १५००८०७९०५ 


* २२९ वाहग्ररातभागस्य शतधा कितस्य च । 
, जीगो भागः स सिज्नेयः सचानन्धयाय कृखते ॥ चे.अ.५म॑.९ 
२३० शुक्रशोणितजीवस्या) तखल कक्षिगतगमस-त्ा भवति 
चस. अ. भ्शा.स्था 
२३१ तह्य विरोषण येतनाधिष्टानम्‌ ॥ सु. शा. स्था. अ.४ 
` २३१ हृदय चेतनास्थाञुकतं सश्चत देहिना ॥ 
| सुश्चुत० शा० अ० ४ श्छो° ४४ 
¦ २९२ जआलायमातनि गतो हृदयेऽपि सुष्पः ब्र.प.अ.७नश्ये 
२३३ न शक्यते बक्षुषा प्रष्टं देहे सूष्षमतमो विभुः । 
ट्श्यते त्ानषक्षुभिस्तपशचक्षुभिरेव च ॥ सुश्च.श.म.६्से.५६ 
वाला (सक्ती) इन्दि का घाक्ञौ (धाता) श्ररीर धारण करनेवाला 
(अक्ता)बणीसे बोसनेवास्ता जो इम पर्थाय बाधक नामोसे कहा जाह 
है बह देवसंयोगये श्रविनाश्ची, अन्यच ओर अचिन्त्य होकर युष्म 
पीरके सहित गमाधान समप वस्षण इत्‌ रजस्‌, तम जोरदेथथसुर 
अन्य भावोसरहित बबुपे भरिते हो गर्भाघ्यमें उदा द। 
¦ २५९ यहां जीव छी सूक्ष्मता का वर्णन द कि वह बालके भश्रमागरे"यदि 


~ ---~~ 


~~ -- ~~ ----- ~ ---~ ~~ 


९०० टुकडे किये भाय ओर फिर उसके भौ १०० इकडे भर्थात्‌ 
थाके हजार भागके बराभर बह पृक्ष्महे भौर युक्तिक सिषे 


व क ~-------------~ --------- 


। समर्थे ई। 

२३० वीय गौर रम-दारा जीषके संयोग हते पर माताकी कुक्षित्रे प्रप 
, मीषकी गर्भ सञ्ज्ञा हेती हे। 

¦ ,३९ ुश्वतपर कहा दैक्ि जीवक रहने का रथान षिरोष फर शरीर मे हद्चरे। 
¦ १३२ बराहमिदिरमे भी भनी बृहत्संहिता में शिखा द कि भारनिगत पद 

¦ (जीवास्मा हृदये सृदषष ह। ¢ | 
9 

॥ 


) (णनि निवि पि न नि अ न # न भवारिननवकी 
अ न वि 1.1 


१ (प ए ५4 


| पुण्ड, ३ स. १.९ 

¦ २६३६ शदक्क लिद्गभ्‌॥ स, अ. ३ दुः ९ 

२३७ दशपााज्छयानः कषाये अभिधा । 
निरैतु अश ज्तौ जीवो जीषम्त्या अधि स्वाक्ष॥ 

‰& पष्ट, ५५ ‰, ४८ धृ ९ | 

३८ सोऽत वर्षाद्‌ कामाद्‌ शह वक्षणा विपश्चितेति ! 

| तैतिरी ° धानन्दव० अद्ध १ | 


ति 


1 

¦ ५६२३ आद्पुदपातः पुषः ॥ ने. अ. ५४. ८ | 
| अङद्परिषितं हदयदेशाषे्या " ए. खा । 
| ९३९ तदमवादण कनः ज. ५. स्‌. | 
। २३५ एषोन्छुरला वेत्र वेदितव्यीयस्पिनप्राणः पडधार्म्ित्‌। 
। धामैग्रिततं सवपते प्रनानां यविनिशुद्धे विषवसेप भासा ॥ | 

| 

| 


१ 


पणत मा नथययमणतकवमयोजयो परया कता 


मणो पिवेत रश्ियोकतै साय विशु ओर शष्पम्‌ ई, कए 
्रानचत्तु भौर एणहपी च्छं) है दीखक्ते ६। 

४ सवय्याप्क न होने (सनः) मनवाला आसा भौवा अगुल 
* परिभाणवाल दै । 

२३९ जीवास्रा भणुषरिवाणवाखा है वह शुदच्वित्तसे जना जाता ४ उश्च 
म प्राण आदि परौच प्रकारके पवेश क्किये हुए पार्णोङे बाय 
सारी अजाका चित्त ओकप्रीते - भिषक शुद्ध होजनिषर सी 
भ्रपने खरप को जानता है। 

२२३६ सह फीत पञ्चतन्मात्र) दशन्दिया, भरन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
ले)एक लिड्मादेह शेता ६। 

२६७ धन्द्रहासकफे रेखा बह सजीवा २० परासु गर्भाशये रहकर | 

ध जन्म धारण करता दे । नजोबार्मा शरक्तर अर्थाव्‌ अनिनाक्षौ ह । (§ 

८ जौवन्ती एक ओषध का नमर है । 


नि 


धी न्न 


~~ ~ ~------.---~-- ---------~ ~ ~ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


तात 


+... 
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(८) 
ट ध ल ५ क 
॥ ५ प. । "1५ 
¢ ५ 1 
द ० [1 1 च {न २५ > ६ ^ ५4 
१ , ~ व 4 
५ ५. त 
५ ° 1५ तध | । । {,१} (1 चत्‌ 
॥ (न ¢ ¢ £ 
१ ८८५ ॥ १ {4 ४ 
५ 18 | | ९॥ 2९ ५ ५६९ ९५५1 । {{१ ११ 
८ ५. 9 ४ ५, भर ) । ४ ष > ॥ क ^ 
¦ ५८ "पवतो त दत पनथ म व) 
् (६ [आ ह | 
[कै २८ ५ 4 [ य ^ 
| ५ ६1 १ & 141. । 6 (५9 ¦ | ^ | 


# 


1 ६ ०१ वि ८ 
९ {६७५९ , {८ ।* || (+ ?\ + १११९. ६।।९' {५१८ ॥ 


.{९ । 1 ४ ॥ 
५. {६६९ | ॥६| + || +६९०.-१६०८ ५ 


1 8 स) 17 ५०५ =. ८5 अ 3 [1 


= सन = ४ ् ब ६६ ध 
पतित समि 1 1 , ल सजोष्प् पष मामु) (वसौन 


अर चट यै ५१५ ल भरन्त पल्ष म सी, 
ञो हि, तयप = | वृद्रमो-न तरन्‌ आाननन भीत छरा भार 
५५ पुवपु दः द्मथ छद तपेन सोर पु्रन्वातः कच्‌ चातु 
प्म साभा्निक ल ततव्तात {५ १८द्‌ ३। उन वमेष 
क्षि केन सोमातवाफ दतै पिता जयम्मन्‌ ६ै। 
५१ एर्‌ निवी धरण) मो पनन व्ह जीवो उतपन्न करता 
य॒टभी यथायथं की, दयोः पीपय कति चेतना पातु स्णरूफसे 
पमार हे त्फ दधत ते पसप सेना भक्ठम्भवदै । शं पर भो 
परष्ात्मा उयदने दतु कषत रे तो रेशा फति्माण एथ भी धते 
ददिः जीधएष्व्‌ ॐ नादिर्न पर भौ हतर हेतु कक्ष है अर्थालि 
परथ द । प्रीय पक योमन सं दरक्षस्न । 
२५२. सव ओौर प्रत नू शार पणर ते परीक्ताकहौरै, शन्तु नास्विषाद्‌ 
गृह दृष्ठ मी सामने को तैमा सही, उसका कथनत किन परीक्षा 
दै ष पथी्सष् नकर, मद्भरण ई) सदेवदे, नक्षि दैन 
तिद्ध, तमद मीश म्‌ कर्थ द) 
२५३ (षषटन्छ) विना करण इत्ति ल दौ पौ हे जती ३, नासि ` 
^ षाद प कोई अनादि गोष गहीदे हए प्रकार का द्विध्या 
इ हे । परातक्षो मै बड़ा पातक । 


( ~> = न पि 


©00-0. 00० ए/ अगल 0ला०। (ता) 1100७०0 ॥ 
॥ 


"1 ल " (० 
£ ८ ५ 1 ५. ) 
(^ -८< कृष्मनिद्धान्तीि [नन्य पतमाने (1 
श 91 
#) १४ ९ (ती ति ॥ ध # भुः 9 । ४ 

२५२ (र वन्मोर | [बुद्दरतृते.मग्ददप तु); । 

1 4.4 ~ धं 1 छ च । 

५.। ८4.६५ पृददुव वधा' ५ ॥ । 


1६ +) 4. ५,५६१ गुतः । 
1९ 2५ भ जमद सद ७९) 


न्ता ६ ~ + ग, फा २.2, श 
1.8 1.1१1.111 1111. | | 
६५) दैपः रामे एस पयलशरेतना श्रतिः । | 


(वि 


बु: द 40दल लिङ्गन परयातः ॥७२॥ 


मा ध ०, समम [1 ~ [व 7 1 स त 1 


(4) श 


२,५४५. 


१ 


धिः पाज = (= दार्भ त्रस्त पस्वी दुर भ पोडणर सन्चतों 
ढी पदीपं स्प वृद्धिदे खव भीष षत्‌ 5 मश्रा यम्य्‌ जते । | 
आष फ सक्षु ( पष) भन्दा खघ क क्वा ( वफ) क 
छै वानु षो शीः केना ( प्पिव) धाल्लद् पीव ह्न श्रादि ' 
( न्नीव्न) प्राणा पात्य छन्ना, पयव एक स्थीनमे वुष्दै 
रथान दृण सना ( रन्वान्तिय मठ्योर ) थात्‌ इद्रयोततर्‌ विष््ार 
जिष्ठरे नीप त्रारि द्वस स प्रथमकृ चमा ह्‌, किव दबा 
व्ये दरवत से अद्धा म स्धरनपे षा] प्रजहौ इ, उचत तो 
ष्टा दि ्रम्विये दखाशा अवः अगवि म हो जल आता परन्तु 
{स भीर्‌ शजिष् से धिन्न एफ स्थतो आत्ता अलम हे । (प्रेरणा) 
( परारणा ) खप्न-स्रोन कै घ्म मने काक ध्यान दृश त्रजाना 
( पश्चत्य का ग्रहण ) पञ्चत्व को पि हना । ( दाह्नि आख से 
देखी वस्तु को बट बखसेमौ देखना) (दच्छा) राग (देप) 
घृणा ( मुख ) ( दुःख ) ( प्रयत्न ) पुरुपाथ ( चेचाना ) ज्ञान (तिः, 
मर्य (बुद्धि ) निश्च पररना (स्प्रति) स्मरण (अहृह्वार ) पंपना 
पृष्म जीवात्मा के बिह ( क्म मौर गुण) ह । एन शै जीचाला 
करौ पहिचान हेती इ॥ 


) 
॥ 


~ ~ =^ ^= (7 त ३ । श 
# ॥ 
[| 
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4 


५0 


णि 1 त १ त 


४ 


4 
पा 1 


1 
नन. 1 


1 141; धुप ष्यः 


८> 


~ च्छ धप च 070. 18 का 1 


५९५ 


1 


= प 
| = ध ॥ ॥ 
॥ & 

}. ७०, ७२, ७२, ७२, 


४ 
४९ 4 
६१५: ॥ न्थुप॑द० ॥ 


| ॥ १ 


|° % 


५ नि २६१ ५८५ 


कष 


ध्र 


४ 


यु द 4दिषः तवः ६ 


{भि रसु अपु दस्तक ९२१ भल सपाय सिह कते 
सौर अध भोदारम द। [तार्‌ परमाप्छाद् स्पदरा प एके धरीर 
यै निक्ष दूरे इरी ३ चस्य सादा उ हत्य एत शरैरपेमे 
ल्तेण भह पामि कति, इश्च |च बहि रोम भगाह्धि सत्वं सप्ते 
जीषके ही इते ६ मूतर एरर फे नदीं। 

येन्ष्ठा एक शरीरं जच दुसरे श्रीर्मे चसा जता, तो जिष्र 
प्रकार भत्यक्षृद जिस वरये शह्ष्यप्नं मौर वे सव शस गृहको 
पाली कर दस्मै मं चले शयं तोष पिर षर शम्ब होता 
एसी अपारं जौबात्माके निकर जानि पश्यद्‌ शरीर (शुन्यागारोषषार 
जाता है स समथ यह शरीर वाख, नाक, कान जादि इस्दियके 
रहते एमी फुछमी चैष्ठ सहीं करता, व्यो चेष्ठा कर्वेषाला 
जीबात्णा नदीं शै भका जोषास्माक्े नित्य इनसे एक शरीरे 
दुसरे श्वरीरमें भनि जाने उसका पुनभेन्म सिद्ध दै । 


1५५१ 


[4 @\ 
६।८ ५५ {५१५ 


॥ 


# 
॥ 
५ 


“~~~ ~~ 


जीवविषय मेँ पुनजन्म विषय समाप 
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॥ 
४ 


ष 

| 0 

ष्ट कुमे ्िद्धाव्यविभ्वस्य नूम॑माभि 
{ 


~~ ~~ ~ ~ 9 


स म त सना 3 वता त स्थ नि न न क 


एशुपजृष्भे जीषषिषये भस्चदिकधिषय 
( तश्च परदलक्षणय्‌ ) 
“रशो ये क्षैः ` ॥ शतपथं कष्ड ७ अ. भभ. ण्व 
२५६ यलरलस्वधरधा साथ्यतस्णा अक्तः अङतषद्नच्‌ १६ 
सोऽह श्दरपदतत्पान्राष्युमयमिद्यं पथेतन्पा- 
भ्यः श्थटभूतानि पर्ष इति एञशिशतिगेमः ॥ 
घास्य दशनं । ० ६१ 
२५७ अत्यक्ताज्जारते बुडिरैदयाहषिति मन्यते ॥ 
परलादीन्पगहट्काराहुकन्ते यथाकम ॥ ६६ ॥ 
(ष्क संहिता) शार स्था०। अन १ शसे० ६६ 


111 1 


1) 


1 
५५ 


एतदथ काण्ड ७ | षऽ । १० धन्ना, १ पस दै दूतः भूमै 
¢ [भद ह ५७ ध 
छा शष रस त्यादि कहा है । रस्ात्वक दर्यो कौ उच्पत्ति का मूल 
षष्ति ६ अवः भङति का छक्तण लिखते $ नेषि 
२५६ + (कव) शुद्ध (रजः) भष्यं (वमः) जाष्य अर्त्‌ नतः तीन बस्तु 


¢ ५. [1 भः 


(8 


॥ 
५ 


( 
ौ 
५ 


„ क ॥ 1 भ 
मिल कर सौ एक सद्ात दे इत्र का नाम प्ररृत्ति है उससे महच. 


त्य द्धि उस सै अदङ्छार उषसे पाँच दन्तात्रा भष्ष्म मृत्त ओर 
पांच भूत ये चौबि् जर श्चीस वां परुष अर्थात्‌ नीब ओर परे- 


तथा स्थृरे भूतो का कारण है। पुरूष नद्धिसी की प्रकृति का उवादान 
कारण जर नङ्गिषीका काय ६। 


बह्यतय वु उत्पन्न हेती हे । बु मे सीव "आहम्‌" मर पेसा मानता दै! 


हकार बभा पांच दर्म भूढ परति का काय ओर्‌ दृन्शरियां मरन ; 


२५७ चरके भगौरेसादी कहा क्षि व्यक्त अर्थाव्‌ पछृतिसे (द्धि): 


ौ 
$ 


९० दक इन्द्ियां तथा ११ वां सन पांच हन्मत्रायो से पएृभिव्यादि , 


शर्‌ हे । घ प्रऽ प्षमु० इष पे प्रकृति अविकारिणी ओर भदसत्व ` 


ग 


| 


+ 1 
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य 


च 


नवः 


1 ~ = ~~ ~ ~ ~^ न” ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 1 ॥। = 


विषयः प्रथमः परिन्छद्‌ घ 
पतथ भदन्नादएन्तादुषराधत। 
५० अ १ प° ७ सू० १६। 
२५८ प्रकाश फियास्थितश्ीहं भूलेन्दियासकं भोगापवगोय 
द्यू यू[9 सा० पूण द्वु १८ 
२५९ न्त्र आर्ख,त्‌० ॥ ° भ०१०। १२९।१्‌. १०॥ 
२६० कपरस्तदथ सपवतम ऋ. ५.१०।१२१।५. ११ 
२६१ शोऽहङ्कारं जगस्पृष्टये ब्रह्याणमपूजलसुः । 
(सू° शिण भू° शलो २००) 
२६२ अभिभव शङ्करः ॥ ध. अ. २ य्‌. १६॥ 
२६३ महदाद्यं छायं तन्मनः ॥ सा. । अ- २ प्‌. ७१ ॥ 
२६९ संकरषगोऽपेः यृष्टमाद तासु वीजपवासजत्‌ ।१३॥ 
(स्र पि. गोखाभष्यधये श्छ. १३ 
तन्ना आर दान्त मेचामामं श्रानेमे लिमुमालक प्रकृति मी 
खगत्‌ के जन्मादि छा कारम्‌ है। 
९५८ पका, क्रिया ओर स्थित म्दमावकाला, (प्शव] पञ्चभूत सवर 
ओश् इन्द्रि खर्प भग्‌ ओरम त्‌ प्रयोननवाल) [विदय] दय ह 
२५९. भकयानस्था म्र सन्पुयाग्‌ था ।'* , 
२६० महनत्तस्थ फ परवात्‌(काष)अदङ्कार उत्पद्म इश, प्ररुति सै जमहुस्पसि 
मेपू कलप क्रत क्महेतु होते दै। 
२६१ उस प्रमुरे जगन्‌ के एनेन नि पर्त यरहंकार्‌ ठस रूप ब्रह्मा का उत्पक्च 
दिया, पाच स्थूर भूतो फो तह्य ओ अकार कषत दै । 
२६२ अभिमान करस अहङ्कार का लक्षण ३ | 
२९३ मषटत्‌ नामक पहेला छायं है बह सननात्मक्र इन्त- शुद्धि) दे । 
आ भे सङ्क्षणने प्रहृते के पहिले परिणाम (आपदत्व) महत्तत्व 
को ए्यकर उक्ष म (बीज) उत्पादक शक्ति रचा। 


न ताता जभ 


~~ ˆ 


ध = ९ ग 4 
५९. न भदिद्छात म यवर्र १ त ५ + 
1 न [ग 7 शा | + ध ५ ॥ १ छ न्क (ध 
चम २५ ~" 1 नि | 712. 
२॥ ४ ९ | {८५६ {् | त ९५१ 1. ६ ९॥५ | ५ १९ 1 व ५६.५५ | ५ 
क ९) ।। 
५ ॥ ॥ प~ 4 । ८ | ५ प ५ ५,० २ ॥ 4 
1 
<$ ६२ € ह ५ 
५९५ ९ युप५९, 1 ६८१4. । 


> 1 
( ५ 1५ ९, १५। ८ ५४ ४ |. ५. ॥, ^ # 
२६७ शूले सू९५५.५५॥ { ङ त, । +. अ. १६. ६७ ॥ 
५१ < ८९ ५ =^ ५६ ^| { १५५४ ॥। ५५ ९६० <° ५ (° १ 
। > 0 
॥॥ ५८ (ध. > ] (५९ ] ६.1 (६ ५ | !¶ ५।५ (| ,५ 1 


३ 
५ 
(ध. धः 4 ८ १९) 
५५ 
॥ 
1 


५ 1) 


@ £ र ४१ ४ {९ बरद ५ मृ शून क 
१६९ (त ५९. गत्वत पम्‌ ॥. चुूञ-म्‌ ग्रु. ७२ 
प क ध 
4 ५9 © ५। ९५५२) +॥ ५६ ५६ & || व, १४ द ५ प. १ ५. १ 
५ च ५ 
२५७२ तध्यु स य ¦ दद ५ ध. ज ५ आ. 10 4 
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२६५ युद पीत सुतम नद्य गाक्ञोतनद्‌ पड भंवर आरयननर प आच्छा 
प्व यपदा सहित याकाश ध याम फे अपदे मोर दे लषन 
कट हुभा। 

२६१ भौ, श्नि ५ {व (श्ह्ु ) श्राप ६) 

२६७ सुम ध पर पष्‌ कार्ण का करण नदीं ठोषा 

२६८ ६} भ~ तिक्षेषी अवितो सङ्गः ॐर्‌ अखिद्को गुणो के 

व यस्था मेर) कत्ते हं । आनद फं स्थूवभूव प्रोत्रादि 
५ छ्रानेन्िय माणो आदि ५ पतैम्दिय मौर ९ परम येपडयतिषारि 
धिक्ते पषात है । चाप्राद फे दास्ण पष्ठ सत (तस्यात) अपन \ 
२ रसे २ पे सक्षु मिच्छ १।२।३।५) जर ५ शर्नं 
पाठे शष स्व षष रम्‌ सन्धये पव ओर ६ डा अहङ्काश्ये छ 
्रधोष रषये | भहससय ॐ छिप्ण ओर पषति क अशि 


फते है । । 
२६९ भगधाच ऽपि पश्चि कते ह क्षि पदति ओर पुरुष के अतिरिक्त 
शस्य त्र क्वाय पदायै अनित्य, 
२७० सौ मत्‌ विधूमान छो, मौर जिव दन जन्य को कारणन षहो उसक्रो , 
निस्य फते दं जवे प्रछ्ति। + 
२०१ उस कारण ऋ कर्य (घटपटादि पार्थ, सिङ्ग [चिह्‌] ह । |, 


"पवी 


©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [था तलाक 


१ 
& ॥ 


0 8 १ ०7 2 १ क 


1 


| वा ीयविपवरः प्रधमः पच्छ ८७ 

¦ २७२ करणमुवत्‌ दमयमा; ॥६. भ. ° आसू. १ 

। ५४७३ न्‌ एृष्छयगीदद्तं न तीर म शज्या जु अदीद्‌शन 

| निदधाति स्वया ककं दस्मा्ग्यल परं सिमा ॥ 

र. १०१ १२९ । 

, २७० तथ आपरीचप्ा शदिः 5 (दिसं सै पा इदम्‌ 
ठष्ध्येनाम्रपिहतं यदाद वपलन्पहुना जायतेकम्‌ 

। ऋ. धष. १०। १२९ । ५, १५८॥ 

| २७५ कापस्तदप्र स वतताधि एनसो रेतः प्रथ यदासीत्‌ । 

। सेतोकन्पुपसतिमिरवन्दय्‌ हृदि प्रतस्या कव्या मनापा॥ 

(ऋ. म॑. १० १२९।अ. ११) 

| ( एति शदपयत्राह्मणस्य सप्षमकाण्डे पञ्चयो ब्रह्ममः समाः ) 


| 


नो र प ०४७००. 1 


२७५ कारणक मेये काप हता ६। २७३ छा प्रय प्रन्यत्न भ्रा शुका हे, 
७० .धरयकाष्मरे अ्रन्धियःरा श्टेता ‰ अर परह घय चिन्ह रिश्च अदद 
। जक्ष सा श्रन्ियरि मै अच्छ द रहता ६ । जै जरु बाष्प सरूयरो 
कर्‌ आक्ताशच पं ग्रहदय भरकर होजाता हे वेषे जभत्‌ भौ अध्यक्त 
| भाव पे श्हता दै जं जगत्‌ तुच्छ अर्थात्‌ शूष अव्यक्त मावापन्ने तथ 
| ह श्रच्छादरित हेषा टै बह एष अन्धकारा अवश्या दे पश्यात्‌ 
; 
1 


तस्व क से उद्यन्न्‌ हठा ६ । 

२७५. [ तदग्रे कमः समदर्तेत | उद प्रहत फे परवात्‌ कात्र सद्वा 
हता ससी को सन दहते हं ( ममतः रेः प्रथपथ यत आसीत्‌ ) 
उस अनक्राचज नलो प्रथमं धा [कयः पयीषाहदि प्रतीष्य बद्यान्‌ 

| रोम इद्धिसे ह्य म पिया करके [अगति इतो चैः निरविःदेन्‌| 
| असत्‌ परभतीयमाय्‌ प्रदस्था वै सत्‌- पदी शपात्‌ जगद्‌ के-दान्धने 
, बालेष्मे क्षो जानते है अर्थाद्‌ रति से जगहुत्पन्सियै शू कल्पत 
कम दतु होते ६। 
4 पञचष ब्रह्मण सधाप्र 
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८. कू पतिद्धान्खवि्चस्य वूवमामे = ` | 


पनया म म म स भ ताता म मम धम प मि 


॥ अथु दप्रगच्छण्ड पष्ठ बीक्धणः। 

२७६ शःप दशप दित्यः । अयुधवे तदाटिप्यद्ुपदषाति 
तम्पुरस्तात्‌ ग्र्यवसुपदकमुं तसादिप्यं पुरस्तत्‌ 
प्यञ्वं दध्‌. ति। तस्पादधाबदियः पुरस्तात्‌ प्रस 
धीते दृक्षिमतो ऽगहःये पृषे सूर्म योषा दक्षिणत 
प बुपयोषायुपशेतेऽरल्िमामिऽरात्निमाचाद्ध वृषायाषा- 
मुपशेते सेण सगसाभिषटकानां प्रहिषी यदषहितस्य 
दक्षिणतः सन्त्सवसातिषटकानां दाक्षिण्तो शति ॥६ 

( शण का ७। अ०्५।प्र०५ त्र० ६) 


[1 


17, 


य अक 


२७६ शः, करतो प्यः, कूः णस्ति श्रस्तौ मादिल्यः। आचाय पून कष्ट 
सु है क "नव सदु्तर ५ सादः" नीचे ब्रह्माण्डान्कीवे अपर , 
कपाछ पृथिषी उपक उपर वु हां कषिप्रम ई, भष्व घं जस्त ' 
रिधर दै। आचार्य यह्ञारम्मसे पृथ वर्मं शब्द का शथे आदिय [धष] 
रते हए व्च म आदित्य के उपधान को कहते ई अदु एक "एतत्‌ 
' आ दन्य) उपदा यज्ञ पर इपौ रादित्य का उपधान यजषान ,. 
करे | धों द्िः अग्नौ प्रास्ताद्तिः सम्यगादित्यसुपीतएत' । भुजी 
न्वते ह कति अन्नम मेम की हुईं आदति आदित्य अराव सूधलोक , 
को पहुचाती दै बनुस्पुति म यह भी हे ि उदिते जुहोतिः अबुषिते 
जुषटति' सपयाप्युगिति जोति" ॥ शूर्योषिययं होम करे अथवा (उषः ` 
कार) (कषमयाधरयुपिह) मे करे परन्तु उत्तम पक्ष सूर्योदम मे ही करना ` 

इ मौर चसौ पक्षको यहां स्ला मघा है। उस्र आदित्यके प्रकाश ' 
को यजमान पश्चिम पैठ कर धास्श कर! अथात्‌ पूर्जामिषुख बैठे । वस्मा- , 
दादिलयादि का थह अथ द्धि जव सन्न उतत सप्रय श्राह केदक्षिण 
भाग मे यजमान आदि के प्रकाशको धारण करे प्राचा ते उपर 
मे शब्द का आद्त्य अथ का दे अव यह उसी का दहरा अथ ¦ 


9 #॥ ++ 
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ध जीवनिः भयः पर च्छे ध ॥ ति 

अथोपधान भन्वाः 

| २७७ चिघरं देवानाञुदमादभीकं वक्रस्य वरुणस्याभेः। 

| अग्राय पए्रथिषी अन्तरक्षःसृधे आला जगतस्तस्थुषश्च - 
स्वाहा ॥ य॒. अ. १३ ५. ४६॥ | 

| २७८ तशवं परसताच्छककरत्‌ । पदयेमशरदः शतं, 

। अविष शरदः शतश्भृणुयाम शरदः सतं प्रनवाभ शरदः 

| अतपदीनाः स्याम शरदः रातं भूयश्च शारदः शतात्‌ ॥ 

य. अ. ३६ प. २४ 


क्ले हैम "वाङ्गक जनन कन्नज्कनन्न दैक “षा वै कूर्मो योषपाहाः। वौजिक अर वर्ना जयं | 
| युष वीय सेचन पमरय पुरुष है ओर योगरूहि अधप रूम यजमान द्ष ' 


नामदे नो इनदह्प चतय गजा हो अर्थान्‌ प्रना जनरक्षक, स्वाध्ायल्तील् ` 
दानी, क्चष्ववा ओर विषयो न परपरेमालौ एतवे कू्थं नामके ऋषि इष 
जाहमश्टपमे हृष है उनका वंश श्रचाबपि मारतके कोने रमे कृरम नाम 
से विधान है । वहांपर अचायेङा कथने कि कूम पमान श्रषनी ; 
भवाहा पत्नौ हिते ङ म षेठे। उत्तर मागमे अषाढा ओौर दृश्ठिणमाममं ¦ 


£ 


| 2१ पजभानक्षा आंतन हो) पजा नियषक्योदै, इपर कते कि 
॥ 
| 


विवादे पाव ललपुर्षको गर्भाधान के समय इसौ भकार से सन्तानोलन्ति £ 
का निवभ शाघ्पे है। ओर इसी हिवि स्री (षली) पुरूषकौ ग्रदाङ्धिनी : 
| कदी गयौ दै ' दक्षिणतो वे वरषा योषामुपरोतेऽरस्निषत्रे ' यक्षम भी परि- : 
| पलि पासरे वेठकर अह करं। आवाय॑ने हस यङ्गका पत दर्पा दोग : 
किसादै इसका नाम कूम क्त है। यहां भगे कूं यत्न फा विषय रै 
“सेषा स्ासागिष्टकानां महिषी यदषादा ” अर्थाव्‌ अषाढ जो क्षत्रियवल्नौ : 
बाह्मणादि वर्णस्था वीराङ्गना मीबा ही सव इष्कामोमे वेर घरती \ 
। 


२७८ का भये वचकुरदेवहिवम्‌ इस मन्त्र से यजमान सूथाबरोफन क्रे। 
नि # 1 मी 09 क न 


॥# # + 
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# 


~ > ^ न~~ क) 
# 
4 ९ £ | 

१४५ 


९ 
। 
कै 
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+; ० 4 


4 ९. 5 | ॥ दसिद्धान्तमिभकेसय प्रवमा ( ¢ 
| २७९ पथि मेधां षयि प्रज दष्यधिस्तेजे दषातुं । पयि पेषं | 
| ` षयि प्रजां मयीन्द्र चन्द्रवं दधातु । पवि पधं माये भञ [| 
,. भि पसे भ्राज दधातु । यतते अये तेञकनाहं तेजसी 
। सूयार्‌ । यतते अभे दरम्तेनाहं इर्खी भूयासम्‌ | 
| आश्वल० कण्डका २१ स्‌ ध 
| २८० अपो आदिय इन्दः । एवः प्रजापातः ॥ | 
| छ, य्‌. तै. स. अष्टक ५१्र, ७. १ | 


र अर््याधानपन्त् | 
{२८० आरम्‌ मुभुषःस््यि भूम्ना एथिरीवन्बरिम्णातस्या- 
सते पृथिवि देव यजानि फेऽयिपन्नादमन्नाद्यायाऽऽदपे ॥ 
५५४ ५,अ.३१५.५ = 
| ९८० अक्षपमणा्रुष्वं घपण विधत्त । अश्वमवघ्ापयत्यसा वा 

। ` आद्धल्यं इन्द्र एवः प्रजापतिः । प्राजापयाऽशस्तमत 
 सक्षिदु | 

{५ रत्पथन्रीद्चमस्यं खप्तमकरण्डि पष्ठ ब्रह्मणः समप्नः 
२७९ २८० मयि धूपो भ्राजो दधातु० सूयं श्रपने मुणोंको मुञ्च यजमान 

` मधारण क्रे अर्थात्‌ सूयैके तेजाष्े गुणों को यजमान अपनयं भाण 
करे बी अदिलयषकाखपघानहै। ` 
` {२८० यद नजो आदित्यं अथात्‌ छथ दै बही इन्द्र हे उत्पादक शक्रिषासा | र 
हनेसे यह प्रजापति ह एषम्‌ आदित्यके सभाम गुणक्षमेस्वमादमाला 
1 नेशे बजमन कूममौ इद्र है। | 
| पदर मे अधिका अरानहे। 

प २८२ इन्द्र घोडे को समृद्धश्चाली करता है । 
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अथ सभो बद्वणः 

, २८१ येव दूतैमुषदयाति । पराणे पे रः प्रणो हीपाः सौः 
प्रजाः कसेति प्रणम्ये वहप्दधाति व पुरस्तत्‌ प्रय 
प्राण दधात्ति तसात्‌ पुरस्तात्‌ भ्रत्य प्राणो धीयते, 
पदवभम्यावृत्तं यजामि तत्‌ प्राणं दधाति दक्षिणतोऽक- 
दयि ॥ ७॥श.क.७अ. ५१. ४ब्रा.७ 


0 (१, 


जीवपिषषः प्रथमः षटिच्छदः ९१ 


भ 
9 
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२८२९ मामभि भनानायादनाद्‌” इति साप्य्‌ 


, २८१ यज्ञद कूम का उपपान करे । दषस पूर्वं ६ छट अाह्मणम वूम शब्द्‌ 
। का प्रादय अस आचाथने किया है । मा।दलयके तेजादि गुणोको 
यजमान अपने धारण करे घी आदिस्वक्रा उपधाने र परन्तु 
यणां ख ओर ही अभे क्ते हे # ' विप्रः जदिस्यः ' 
सूय प्रथिवी बहु दूर दे ' आदित्यासकरं सण्डलाकार साम्पात्‌ ' 
प्रथत यज्ञम कूम (कच्छप) का (उपधान) स्याषन्‌ आ्रदित्यण्डल के 
गोलाकार की मताय ह जेते मादिस्य गोल देसे ही कूपं (कच्छप) 
मोल यह मथे सूल शत्पथसे विरुट्‌ दै । प्राणद कूपे है) 
माण ही सम्पूणं बजाओं को उत्पन्न करता दै इष अथैते स्पष्ट हे कि 
प्राचायं यहां भाण का अये सत्पादृकष कक्तिवाा ये कहते है । मह 
भाण नामक सू्ै(जिसका स्थान धोक पूत दिशा ज उदम होकर 
पश्चिमो धारण करता है । वेदमे दस का नाम ' सदान है सात 
किरणोबारो हेनेसे सक्ता नाम हे! वर्षाकतुमे आकाशम ये सतति 
रंगयाक्ती किरणे म्यक्ष दीखाते है लो गोरा्ति मे धलष्‌ की भ्राकार्‌ 
पं होती प ह्सौ का नाभ इन्द्र घतुष हे। इन्द्र अर्थात्‌ दये क्षा धनुप। 
यै फा धतुष। अपादाके दक्षिण ओर्‌ षेढा हया मजमान अपने 
पुरुषतवयुक्त शयं को धारण करे । 

२८२ जाय यहां मै शब्द का आण अथे करते है निसा ध्याये 


च ~, हे प्रल्यावस्थामे परहृतिका नाम वेदं ' खषा” इ, खधाकरा ॥ 
प £ + न ४ 111 
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९ दु पद्धान्तविमदस्य पवेनाग , 


[अ 


| २८६ अदस्य हे प्राणे शविख जन्द्रमाः एश्रोपनि.प्रन्न ११.५ 
1 


२८४ प्राणौ व बलै तत्ाणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहिवरटसत्यादों 
जीयः ॥ श. क. १९अ. वरा. १ कं. ६ | 
२८५ प्राणापानौ वा ईन्द्रासी मो.ग.उ.पुषर.२ त्रा. १ ` 
¦ २८६ प्राणै वाऽखं स। एणाः तनुः प्राणपेवाऽसिन्नतं म्यो ` 
। दधावि। च. सजअ. ४१, ३ गर. १७॥ 
। २८५७ एतःमाजायत्‌ प्राणो मनः सैन्द्ियाणिच । खं वाख 
। ज्योतिरपः पृथिवी विश्वस्य धार्मी ॥ 
| मुण्डकोपनि. प्रयम्य. भ. ३ 
| 
। 


~~~ 


र परकुति ष जीवाम सदिति कारणावस्यामे रहना हे) पाणिरयं 
मेही पजायों कौ सतपत्ति हने कृषका गथ भण अथवा प्राणी ह) 
परण पन्यष करूषसे दई छष्ि इजग्रानक्ौ कूधरवश्ीषर सषि ६। 
२८३ मवि पिपरौद का उत्तर ! आदित्य अथात्‌ सूर्थका माप प्राणद, 
सुः स्यं पुरयक्ष^क्त ओर चन्दर सरीशक्त ६ अर्थात्‌ स्री चन्दर ओर 
पुरुष भूय हे दोनोके संयोभसे जो प्रजोत्पसि होती है बरौ यजमान, 
| फूकषी दू धवशीष प्रजा कहाती है। 
¡ २८४ प्राणका प्रय कल है वट बह प्रणयं र४ता दै, वल ओज्ञ ह शरीरम 
आमन रहे तो पनुष्व मर्‌ जतादै। बटौ पुरषकूत्रियक्रानेमदही 
कूर्म है । हदयं देषव्‌ पीत शुद्धरक्त शा माष जज है) 
। २८५ प्रामापानावगाऽरषिन्‌ धत्तो आयुष्पाय्‌ मवति (मो.व्राप्. २ त्रा. १) 
नदर ओर अग्निक पारणसे मटुष्य दीधायु हेता ३। 
| २८६ पुरुषके शरीर पे प्राणादि देष रमण कर्ते है जिसय भणादि दैव 
रमण करते ए उसीका सन्दर करीरदै, प्राणश्षी स्थापना देहके ; 
। सथ्यमाग नामि ओर हदभपे है। 
निमि कारणरूप परमेश्वर ओर प्रकृति (बादा)से भाण ( महच्च ) ५ 
4 की उसन्ति होती है। ॥ 


"कि "वद्य च 
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1 न 

२८७ आ्कष्ले न रजसा पतंभानो निवेशयन्नमृतं र 
हिरण्ययेन सविता रथन देवोयाति भुबनानि पश्यन्‌ 
य° अ° ३३पं.४३तथायग्अ० २४॑.२१॥ 

२८८ उयेष्टश्च है भ्रष्टश्च भवति प्राणो ववि उयेष्टश्च 

भ्रष्ठ, ॥ अण ॥ प्र ६।म्‌. १॥ 

२८९ दशमे पुरुष प्रणा आसेकादश ते यदाऽस्माच्छः 

रीन्मव्योदुत्छ मन्त्यथ रोदयन्ति तस्माद्रा इते॥ 
"ठृ ०” घं = 


( श्वतपथ ब्राह्मण के सातवे काण्ड का ७ वां ब्राह्मण ) 

२८७ “जो सग्रिता अर्थात्‌ सथ वर्षा आदि का कर्ती, प्रवाश्च स्वरूप प्राणि 

रूप, तेजोमय, रमणीय स्वरूप कै साथ बतेमान, खव प्रानि 

अप्रागियोर्मे भसृतस्पः वृषटिवा करिण हाया अग्रत का प्रवेश्च 

क्षा ओर सव मवि मान्‌ द्रव्यो फो दिखलादा हुआ सव रोकं के 

सा आकर्षण गुण से सह बरतैमान अपनी परिधि मे घूमता रहता 

है किसी रोक के चारो थोर नहीं घूमता ।।' (सत्यां प्र. समषरु.८) 

२८८ शयैरस्थ देर मे सव से बड़ा ओौर शरेष्ठ फन है (ऊ. शरीरस्थ देवो भ प्राण 

ही ज्येष्ठ ओर प्राणा दी शरेष्ठ है बही जीवन छा शुख्य साधन ह ।॥?॥ 

| २८९ पप मं १० दश्च प्राणदं जते ९ प्राण २ अपान ३ व्यान ४ उदान 

| ५ सभान ६ नाग ७ दूष ८ ककल ९ देषदत्त १० धनञ्जय ॥ 

९९ घां जी्रात्मा । ये जघ शरीर से निक्ररते दै तश्र रोग फो रुखति दै 

हसरियि रद्र हाते है॥ सारांश इन दक्ष प्राणों मेपू. स्तव ओौरस्त्री 

, शक्ति दैष्स चयि ष ब्रह्मणमेक्हाहै क्रि श्राणो हीमा 

¢ सर्वाः प्रजाः करोति “ अर्थात्‌ प्राणं दी समस्त प्रजा फो उप्र 
0 


1 


क्रते 


७ 
4 


(2 


मि म त 


| ९ कुगधिद्धान्तविमरैस्व पूर्वमागे =. 
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देने से ३६ वैषं रहते है ^५य्‌िशदादविकं चर्यम्‌" मसुस्प्रति मे 
१. 


यमन 


२९० ब्रह्मं जज्ञानं ग्रथम पुरसाद्रतमतः सुरवा वन्‌ 
अविः ॥ य° प्र १६२१. ३॥ 


२९१ अवा श्रदिया मह्य अदृरहः पुसाजायते ॥ शतप 
| अ० 9 

२६२ अषां सोम्य पीयमानानां योऽ छिमा स ऊर्वं समुदीष 
तिस प्राणो मवति ॥ श । ६. ३॥ 

२६३ पुरुषो षाष यत्न स्तस्य यानि चतु विंशति वर्षाणि तत्‌ 
त : सवन, चतुर्विंशस्य क्षरा गायत्री गायत्र प्रात 
सवने तदस्य बसबोन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव 
एते हीद ‰ सर्वं वाषयन्ते ला ° । स. ६ मं. ४॥ 


९० श्रतपथ मे ब्रह्म का र्थं स्यं है ओर ब्रह्म क्रा अथ दश्वर दै । 

२९१ ( असक ) यह आदिन्य ही प्रक्ष है आदित्य दी प्रतिदिन पूर दिक्चा 
म उत्पन्न हेता ह । 

२९२ है सोस्य । जर प्रिया हुप्रा प्रकष्मसूपसे क्षरीर फे उपर भाग में जता 
है बह प्राण हतार, जीवात्मा कानाम पुरूष क्यो किय 
शरीर में श्चयत करता ? इसके २४ वेषं प्रातः सवन है । २४ धर्ष 
बह्मच््यं धारण फमे से प्राणच्मेदेजत्रैहैं। प्राणदीवसुरैं 
धयो क्रि ये सब दो वसने है ॥१॥ 

४४ घर्ष छा बह्मचय्यं॑ माध्यन्दिनि सवन है। ४४ अक्षर का चरिष्टुप 

२९४ छन्द है ४४ वर्ष फे त्ह्यचरय्य धारण फरने से इसकेप्राण बरामेढी 
जाते हँ । व्याख्या ४ मे € वषं जन्मोत्पत्ति के हैँ इनक्ष निकार 


र पष॑ाही रिलाहै। 


य ण म न 
ध 


स 
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३, 


4 
4 
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२६४ चतुश्रवार्शिददरा विष्टुप्‌ चष्टुमं मध्यन्दिन ? 
सवने, तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रद्रा एते 
हीदः सर्वं रोदयत्ति॥ जा ° स. १६ं.२॥ 

२६५ अथ यान्यष्ट।चत्वा{शदर्षाणि तत्‌ तृतीय सवन 
मष्टावलारिशदक्षरा जगती जागतं तूवीय सवनं 
तदस्याऽऽ दियान्वायत्ता : प्राणा वाबाऽ्दिया एते 
हदः सवेमाददते ॥ बा०। ख. १६। प्रपा० ३ मं. ५॥ 

२६६ प्राणो पे कमो बागषादा ॥ रातपथ कण्ड७ अ° ५ 
प्रपा" ४ ब्रा.७॥ 


२९५ ४८ पर्ष कै वह्मचय्यं धारण कएने बारे व्रह््ारी की आदित्ये सज्ज्ञा 
है, ४८ वर्ष का जगती छन्द हेता दै । ०८ वर्ष नक्षचथ॑॑धारणसे 
महमचारी के शरीर मे प्राण उस्‌ फे श्च हिजाते है प्राण दी आदित्य 
है ॥ ५॥ 

इति कतपथस्य सप्तमे क ण्डे सप्तमे में जाद्यणेष 

"श्राणा हीमाः प्रजाः करोता"? प्रकरणं समाप्तम्‌ 
क्षन पथ बाह्मण ७वें फण्ड के प्राण ही सवर प्रजां का उत्पादक 
है यह प्रकरण समाप हूजा॥ , 

२९६ दाच शद्ध हलन्त स्तीलिङ्ग है ओर अपादा सद भमी स्रीरिद्ग है। 
रमं का अर्धं प्राण ओौर अपादा अथे बाणी है| हरीर मे मन 
अन्नमय है । आ्ोमय प्राण ओर तेजोमयी बाणी दोनों मिरुकर 

4 - श्म काते द । भिस भलुप्य क वाणव्ल आर प्राणबर दोनो उत्तम | 


॥ 
क ॥ @6-0. 00२०५ 0४ 996 (ला0३। [ता 11/९2 
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२६७ तेजोऽ शितेतरेधा विधीयते तस्य य: खवष्टा धि 
ददि गवति यो मध्यषः समजा यं भणष्ट 
पष्‌ ॥ छा" ख.भ५ प. ३ 

२९८ अन्नपरयं > {: सौम्या मन्‌, आपोमयं प्रणि सतज 
परी वाद्‌ ॥ कः खं-५। प. ३॥ | 
९६९ “ शतायुष पुरुष | 
३०० अतिवादोऽतिमानश्च. तथाऽलयाणे नराधिप | 
करोध्‌ श्चास विधेत्ाच. मित्द्राद्ध्वकिनषर ॥६॥ | 

३०१ एत एवा ; सथयस्तीक्ष्णा : कृतन्तयायंषि देहि नाम्‌ । 
एतानि मानवान्‌ ध्नन्ति न ग्रयु भद्र मश्ठते ॥ रमभा | 
| 
| 
| 


^ ^~ + ५ ~~~ ~^ 


हौ उसकी कूम कषत्रिय सञ्जा दै । सत्योचण से वाणी मै बर 
आताहै ओर वह्मच्य धारण से प्राण वापं होद बलवाच्‌ हाते हं। 

२९७ छान्दोग्य मेँ लिखा है फि खये पिये हषे तेज ( अन्ने ) का जो ष्थूर |, 
धातु है उसे अस्थि ( द ) बनती दै, जो मध्यम धातु है उपे 
मज्ञा बनती है ओर ओ ( अणिष्ठः ) अन दा ्ष्म भाम है उसमे 
वाणी बनती हे । । 

२९८ हे सौम्य ! मन अन्न मय है अर्थात्‌ अन्न पै प्रहष्म 
प्रागसे षना है । शरीरस्थ नाडियों मे वह अन्न क्ष्म माग जाकर 
ननं अनने का कारण हतार प्राण जल मय $ । बाणी तेजोमय 
अर्थात्‌ अग्नि तत्व मे षनी है" 

२९९ धततराष्टर ने विदुग्जी से पा पि मनुष्य की आधु वेद्‌ मै १०० पर्ष 
कीटिसखीटें बह अक्यो.नहींहेती। *॥ ` 


वि 


श (5 ॐ ~ ला न च त भ्न 
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| ३०२ अग्नि द$गभूता सुखं प्रापिशदापेतरे यो पनि. खं. २.३ 


२०२ यन्परनेप्ता ध्यते तद्याच वद्‌।त यद्वाचा बदात्‌ 
तत्‌ कभ॑णा केतति यत्‌ कर्मणा करोति तदभि 
सम्पद्यते ॥ यह्‌ यजुरैद के ब्रह्मण का पचन हं ॥ 

३०२३ अभि भ माप गच्छतु शरीरात्‌ ॥ च४ संहितायाम्‌ ॥ 

३०४ तथेवेद्‌त यजमानो वाचमेबो पाधत्ते ॥ श. का. 

७अ. ४१. श्वा, १ 
२०५ वाचि वे प्रणेभ्योऽन्नं धीयते शका. ७ प्रपा 
इत्रा. २ 

२०० विदुरजी ने उत्तर दिया कि है राजन ! बहुत बोलने, बहुत षमण्ड 
करे, दान्‌ न देने, असमय कोध करने, ( आत्मविधित्सा 
मेश दही पेट भरे, भित्रसे द्रोह रखने, येही तीक्ष्ण तरबारे दै जो 
मनुष्य की आयु को कारक्ती है भर्यु नही, तेरा भा हि ॥२। 

३०४ भगवान्‌ का आदेक्ष पाकर वार्‌ ( बाणी ) इृद्िय छा देवता अमि 
बनकर यख मेँ प्रविष्ट हा गया ॥ ३॥ 
(व्याख्या , बहुत बोरने अर्थात्‌ बाणी फा संयम न रखने के कारण 
शरीर मे अधिक परिमाण मेँ अभि तत्कर पुरमाण निकर जने से अयु 
क्षीणहा जाती दहै। पैसे ही मिथ्या घमण्ड आदिसेश्षरीर मे साम्या 
वस्था नदीं रहती है अतः अधु की क्षीणता होती है॥ 

प्रथमः परिच्छेदः 
् ३०५ जो मनुष्य मन स ध्यान करता है वही वारी से कंहताहैजो बारी 
, स कृहताहै वहे कर्मसेकरतादै वैसा ही वह फल पाता है ॥१॥ ध 


नद्ध 
च्चयन्न ` ++. 


----~ 


स 1 


> | 


-.9- > 


[५ 


[` ध #॥ ध व ( ` क ॥ि ह ॥ 0 
५ ९८ ूयसिद्धास्ततरिमरीस्य पूर्वभागे तै 
= त. 
२०६ चुदरभ्यः ग्राषुयस्नी दहन दद्वप ( वितरत , इत्ति 
रः 
र । > नू 1 ल प श्न्रः ६ 
०७ चत्वार तादे द्वु अद्ध व्यु मदल्यं सचन्द्रमा 


३०९ दवृनापोत वहतमः [प्ख ममान प्रस्मः स्वध 


ऋषीं चरितं सतयमथमा द्धिगसामपस ॥ प्रष्ना 


| 
गो. वा. पूव माग | प्राप. रत्र. १६॥ | 
| 
| 
पनि प्रन इया, म, <॥ | 


३०८ कफशौलित मां्ानां, सासे जिह्वापजायते ॥ युशपै 


६०२ मनुष्य अपना आहार रहर पेता सक्च फे जिससे उमके श्र से 
श्रग्नि तत्व न निकल जवे श्यो फ अनि जीवन की साधनरै। 

४०४ यज्ञ मै यज्जमान श्रपनी वाणी का सयम रच्ख सत्य दी मापणुक्र 
श्रथति जितना बोलना हो उतना ही कोरु न न्यून भीर न॑ श्नधक्र ॥ 

३०५ यव गो धूमादि श्रन्न प्राणियो का प्राण दहै वह मख द्वार शरारमं 
पेचाया जाता ३ ॥ 

३०६ अन्यते कहा है कि पुष्पके शरीर म १० प्राग्‌ है अर जीवारमा 
११्वांहेः परमात्मा न इन्द्र भरशोंसे इन्दरियादि की ग्यना 
शरीर मेकीहे॥ 

२०७ अथव वेदीय गोपथ ब्राह्मण मे क्तिखा है फि अभ्न, वयु, मूर्धं शरीर 
चन्द्रमा ये चारों देव कत्‌ हें । इनकी रचना उस घातने की ह । ये 
व्यावहारिक जड देवाता ह, दिन्य गुणे कं कारण इनकी देव सन्क्ा 
है॥ ये चतन नहीं किन्तु जड द ॥ 

३०८ कफ, रक्त ग्रौर मांस ईन स्का जिह्वा सार । वणौ के उच्चारण 

मेजिहादहीः ख्य साधनरै । भारकरावःरौ के साय प्स्म्रन्धटै । 8 

=. व्व 


[+ 
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३१० माव्य साब्डा छादे निगमे ॥ अष्ट अ. पा. घु. 
हलन्न अषाहा शषा निपतितः। तसो नञ्च समापः। 
[1.1 भः च ¢ [ ५ त 
व्यत्ययन मूद्धन्यादे :॥ इति सायण माष्यस्‌ ॥ 
३११ न्‌, पमं कत साधन्‌ बेगुण्यात्‌ ॥ न्याय। अज. २ 
आ. १ नअ ५७ 
(= नि) कि 1 (१ न्स 9 वि 
३१२ यज्नोपि तस्ये जनतायै करयते यत्रैवं विद्मार्‌ होता 
च च 4 # 
भ्वति ॥ एेतप्य बा. पचि का १अ०२॥ 

३०९ पाश तृष्ी वषु रद्रा दित्यादि देवाश्नो ॐ काका चछाने वानाहै। 
नूह पित्तं को सन्त न की उत्पत्ति क समान त्रानन्द्‌ का कारण ह 
अथात्‌ भव सन्तान प्राण सहित उत्पन्न होती है तभी पिता आदि 
प्रसन्न होते हं। , 
अद्रिरसा श्रादि ऋषयो का सस्याचगण भी तूही हं अर्थात्‌ तपस्वी 
ऋपिजन प्राणायामदितते ही सत्परको प्रप्त हति हं ॥ 
जिसकी वाणीमेदुष्टोकेदूरकररनेकता विष षल होस खीका 
नामं आषाढादे । न माहा प्रपा । नक्र समासहाकर्‌ व्यत्ययसेः 
मृद्धं न्यादश दश्राह॥ 


न ० 


२२० पूवं ५८ सूत्र मे पूरव पक्त ई कि मिथ्यातव, व्यघात, ओर पुन रुक्त शोष 
से शब्द्‌ की प्रमाणता नही हि सक्ती इम के उत्तार मं यह सत्रे कि 
नरी, कम, कर्ता, च्रोर साधनके वेगुण्य से वये तन यथात्‌ 
होमे, निश्चय फल की सिद्धे होगी इस मं कुछ भी सम्देह नही 
वैसे कर्ता मूष्वं अथवा इष्ट अःचार वाला हृभातो वह कती का 


तो 
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4 वगु 'दोष) इमा । मिथ्या प्रयोग कियातो यह कमं करा वेगुण्य ह 
----------“~---------- < "छ्न् 
प ध 


नह कि 11 ना । 
1 ०० कूमैतिदान्तविमनैस्य पूरवैमावे हि 


३१२ रजता स्तेजसा सप; शरीरस्येन देस्मिम्‌ । 


अग्यापल्न शरीरेण रक्तीमत्यमि धीयते ॥ दशतं 
सूत्र स्थाने अ° १४। श्छ" ७) 


(दष , कवेगाप्से दही जहोमादि काद्रव्य अच्छा न 
तौ यहा साधन वैगुण्य हवा इन तीनोमेंण्कमीद्हमातो फन 
का सिद्ध नहीं होगी + श्री. पे. तुलक्षीशम स्वामी 
३११ यक्त भी ससारोपकारक तभी दहो सकता है जबकि उक्तम होता 
श्रादि विदन्‌ हो, यज्ञ मे संब से अधिक उन्तर दायस्य क्षा काटे ॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


३१५ अकतत्वके सुक्ष्मश्रशसि शरीरम प्राण बनता दै वही जल तत्व 


क 


अग्र तज स्वत्व से रज्जिते हो जाता हे त्र उसकी रक्त ( सून ) सञ्ज्ञा | 
होती ई ॥ ७ ॥ 
पूवे “प्राणो व कृमौवागपाटा” यह शतपथ क प्रमाण लिखा हे इस | 
प्रमास्तु का अथं प्राण आर अपढाकाअधवसीहै, | नाभि | 
स्थानन्े जो उपर को इवास निकरता है उसको प्राश वयु | 
कहते हे “नाभि प्रदेश त्‌ प्रयत्न प्रेरित प्राणे नाम वायः.॥ व्णोच्चा- | 
रण शिक्ञायाम । पाणिति सुनि: ॥ शधो अत्ति मे आकाश श्रौ वायु | 
दनोकासयागकारणचारीरमें हैकिसके प्राण श्रौर वाणी दाना 
वश हीति हं वह कूम क्ष्निय कहा वेगा ॥ 


[९ (० 99 ज 
॥ इति प्राणो वे क्ूमौवागष देति कूम राब्दाथः 
समाप्तः ॥ 
कमं का अर्थ प्राण ओौर वाच का अथै 
अष्टा दिनों का प्रकए्ण समाप्त हवा 


0 


नो वि + ४ ह 
+> 1 +>. 
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मतपथीय सप्तम काण्डस्य सप्मो ब्राह्मणः । 


३१४ प्राणो वै वाचे दृषा प्राणो भिशुनमिति ॥ शा पण 


का. 9 अर ५ प्रपा बा ७॥ 


३१५ सामाहमरिम °) पोरखरग॒ "+ कार्ड कषण्डि का ६।३॥ 
३१६ रापो नारा इति प्राक्ता आपो पै नरसूनवः 


[1 


१३ 


२३१४ 


प्राणहाद्रूमच्रस्भ्राणदहयहा वाणौहें। वाच शद्ध शी लिगष्टेनेसे 


ता यदस्याऽ्यने पूर्व, तेन नारायणः स्मृतः मसु" 
अण १ &[ १० 


५८०५५५ 


५ ५५ ५५ 


कमं काण्डके यज्ञपरकरणमे पनी कावाचकहै । दृखरा श्रथ प्राश 
का वृषा है वृषा करा श्रध सायराचयं टिलते है कि “ वीयं सेच में 
समथः प्रमान्‌ अर्थात्‌ जा सन्तानोत्गत्ति कर्ने मे समथ एेसा सत्रियं 
युवा पुश वृषा कहाता । पति ओर पत्नी दोना जोडा रूप देनि से 
मिथुन काते हे । 

रश्नो पनिषद्‌ मे लिख है कि “आदित्यो हवे भासो रयियै चन्द्रमा? ॥ 
श्रथात्त्‌ आदित्य (सूर्य) प्राण चनौर चन्रमा रयि है । सूयं कठोर शक्ति 
हने से ततस्थानोय पुरुष है च्नोर चन्रमा जर बिभ्व होने से कोबस 
शक्ति है । सुं भे उत्पादक शक्तिहे तो चन्द्रमा भे उत्पाद शक्ति है 
सूयं स्थानीय यति श्रौर चन्द्रस्थानीय पत्नौ है। कमं पति वत्नी 
देने यज्ञ कर ओर ऋतु गामी हो सन्तार्नोप्त्ति मौ कर 


ध 


३१५ हेवरानन, मे सामवेद केतुस्य ई तू.ऋण्वेद के तन्यदहै। परै सुहत, 


भसन 


४५१ 


पृथ्वी है दौनी मिलकर वि्ाह करं किस्त लिय सन्तन की प्रतिके 
लिये इत्यादि श्रथ जनी 
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ग्धा 


(~ -9- 


३१८ 


११७ 


३४८ 


¢ ~+, 


कूमधिद्धान्तविमश्स्य पूर्वभागे 


(त्त्र ) 
( यज्नदर्मा वस्थान मन्न; । ) 

प्व खा मि शक्रया रूपरुन्धिहेतुपयागः॥ योगद 
अपाङ्ग गम्भ रूषीद माला सूये।ऽभिथ्सीत्‌ पूनीत्‌। 

माभि वेशवानर । अच्छिन्नप्रा प्रजा श्नु वीक्ष 

खा, युतः दिः्या वृष्टेः सचताम्‌ ॥ 

य° अ° १२। प° ३० 
स्वशत्तिः ओर स्वाभि शक्तिके धरति काहेतु सेयोगहै॥ (न्या) 
शतपथ कारने यहां खी कोप चौर पुष कठोर शक्ति 2 यह अर्थं 
भादि शद्धो से कर्मं शद्ध का अर्थं दिखाया है कि यह सष सृष्टि कूर्म 
प्रजापति की है। 
(इस मन्त्र पर शतपथ भ्य निम्न [लित दै) 
न्पाग स्पती दति एनद्रषां गरिमिष्ट यत्रैष यतत्‌ तपति 
मात्वा सूर्योऽभिताप्लीन माग्निरवेदवानर इति नैव त्वा सूर्योऽभिता 
प्लात्‌ , मावेम्नि श्वानर इत्यत दच्छिन्न पत्रा भरज्ञा श्रनुवोक्ञ स्वती 
भाव सवाप्रजायाया टमह्ष्ठ कास्ता अआ्ररछा अनतता अनुवाक्ञ 
स्वेत्येतःतुत्वा दिव्या बृषः सचताभिंति यथन दिव्या ब्राष्रनु 
सचतवमत दाह ॥, 
शतपथ । काण्ड ७। अध्याय प। प्रपा ४। त्रा ८। 

भपाङ्ग म्मिष्ठ यह जलो छा महिग दण्ड है जहां यह धयं तपता है, 
ध्यं की तीव्र धूपसे जहां तुमो कष्ट नहो ओौर जहां व्रश्ानर 
अग्नि द्वी पधकती हू ज्वला की रपो से किञ्चिन्मान्नर भी रेमे 
शीतल ओौर सुखदायक स्थानम कष्ट नही यजमान यज्गवेदी शी 


श्वना रे । 
#- 
क 
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= 


संमानन 


(अच्छिब् पत्राः ) अर्थात्‌ हाथ, पैग आदि अवबययों से खव प्रजा 
द्टाङ्ग दैवा नदरी हे कूम ( क्रियाक्ीर ) यजमान! तू भरीमांति 
परजाओं फो देख उनकी रक्षाक्र । जो ये इष्टका अर्थात्‌ सुख प्राणि 
साधिका मे येही सव प्रजाये हैजथबा इष्टका का अथै पकी हृदं शे है 
उनके समान एकत्रित ( एकरौ ) तथापि पृथक २ रै पेसी प्रजा्थो 
कात अन्वीक्षण परं किं ये सव प्रजाये अकरान्त, एवं दुःखित सथा 
अन्य किन्हीं पीडाओों से पीड्तितोनहींहे। जिस प्रकार इस यन्न 
को लित कर यज्ञ के पश्चात्‌ दिव्य वरषा होवे यत्न इर व्रह्मा 
यजमानसे पेसा कदे ॥ 


रमं शब्द्‌ के अर्थ रसात्म्रक दुग्धादि पदायै, कश्यप, आदित्य, भाणः, 
वाणी, श्रौ दृषा, ्रषाटा इत्यादि शतपथ के ७ वें काण्ड में लिखे हं 
परन्तु सायणने क्रम का जल जन्तु कच्छप श्रथं करके उसकी स्थापना 
यक्त मे लिखी हे जे मूढ शतपथ से विण्ड है यह यज्ञ प्रकरण है, 
यूम का अर्थं क्षनिय है । शतपथ के ७ वैँ काण्ड काही यह वचन दै 
कि “पुरुष मभ्यावृत्त प्राणं यजमाने, तृदधाति" ॥ भर्थात जो नासिका 
के भीतर से बाहर को शरोर बाहर से भतिर को जनि- 
व।छा पुरूष ( पुंस््व ) प्रण॒ है उसको यजमान में धारण केरे सायण 
ने उक्त वचन पर भाष्य करते इवे लिला हे कि पुष श्र्थात कूर्मराज 
दी सुवणं की सूतिं बना कर वह स्थापन करे परन्तु यहां यजमान 
ही कुम हे रतः उसकी अलग सूति स्थापित करनी व्यर्थ हे । पुरुष 
प्राण॒ करा विशेषण है पुरूष का चरथ पुंस्त्व शक्तियुक्त प्राण, यजमानं को 
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पासायामाभ्यासी होने द लिये उक्तं वचन दै कूं रीर क्षत्रिय शब्द 


म स 7 न 


~ 


र अर्थ मे शतपथ ब्रामण मेद्‌ नेह मानतः, दूरम दी क्षत्रेय दं र 
कतिय ही कुथ है इ श्रभिन्न अथ को ही शतपथ मानता है! द्वितीय 


विवेक यह है कि क्ततेय वर मे जव कूम ऋणि उत्पन् दए तब उसी 
समय से इनके नाम से यह वैशलता चल पड़ इनते पूवं यह वंश केवर 
हभरिय ह था, मनुजो के पुत्र शर्याति चकवतं रज। हुये उन्। के वंश 
मे कुमे कपि का जन्म हुच्राथा। 


श्याहिवशच के अन्तत देह्य ओर ताल जंघ दो रजे हवे थ । 
हैहय फी १० सपो मे से १०० पुत्र थे, इनमे ये्टपत्र वं तदन्यथा 
दीतहव्य रा पुत्र गृखमद ओर गृत्समद ऋ सुतेजा कूम ईवा इ्यादि 
स्न रस ग्रन्थ मे सप्रमाण अन्यत्र शिला गया है । गृत्समद ध्यं 
धश्च के अरिरिक्त द्रा इसीनामद्ना चन्द्र वंशमे भी ह्वा टै जिषश्म 
उष्ेख सप्रदाण इस ग्रन्थ मे द| कू ऋषि अपनी वेदता रैर 
अपने सदाचार से षडे प्रतापी दृष इस कारण इन के माम से वंशरलता 
चटी कमं क्षि से पूरव यह वंशष्षत्रिय दही है । सूर्म क्षत्रिय यजमान 
रो यज्ञ मे शने कै र्थि पट्टि मन्त्र ^ अपाङ्गम्मन्‌ 
(२) दूमरा मन्त ^ चीन पुरात्‌ जौर (२) तीपरामन्त्र " मही 
द्यौ: ,, है नेत 


~ 
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नय सतयसय 


तत्र ये कू्ौपधानविषयः॥ 


६१८ अपां गम्भन्स्ीद अस्योपरि सायणमाष्यम्‌ 


५ 


~^ "~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ^^ न 


यत्र स्थानैः एषः युथः "एततः तपन करोति 
एततः खट "अपां गभ्मिष्ठम्‌' गम्भीरतमम्‌' हृद 
हृव्यथः । सूर्यस्य वृष्टदेतुखात्‌ तस्यावस्थान 
प्रदेशस्य हदसमुव्यते । तपश्च दरूमेस्यापामन्त 
रेणपस्थानाद्‌ अपा गम्मिषटम्‌ः सूयोवस्थान 
समीपदेशलक्षणे रपां हदे "सीद्‌" उपविशति 
मन्त्रमा्ह" ('अर्पागम्भन्‌ चीन्तस्मुद्रान्‌ः मदीयो 
इति तरिभिः मन्त्रैः अयक्ष उपार्पायत इति 
सा भा०) 


पायणा चायक्िखते है कि अपाङ्धम्भन्‌०' व्रीनसयुद्रान्‌०' 'महीचौः 
हन तीन मन्त्रौ स कमै का उपधान करो परन्तु इन मन्त्रे मे लाः 
पद से दरू को यजमान होने के रिय उपदेश्च है। जिस स्थानें 
यह घ्य तपता दै षां जल इष्ड है । दै पर्षा- का कारण है इस 
स्मि घ्य के अवस्थान प्रदेश को जल-ण्ड कते हँ । हे दरम तू जल 
ण्ड मेँ ब्रेट" यह सायणमाष्य का अर्थ है । 

(पा, ) कूभं का अथ यन्न प्रकरण मेँ जल जन्तु कना शतपथ कै विशद 
हे । “ मात्वा धर्योभिताप्सीत्‌ "' यहां ^ खा, पद्‌ यजमान कै हिथि 
भाया है। "तामौ दितीयाया : ॥ ,* इस पाणिनीय सूत्र से 
त्वाम्‌, को (वा, आदेश्च हुज है । स्तवा, पद से कषत्रिय यजमान 
काद ग्रहण है । श॒तपथकारने प्रजारक्षण कहकर “इज्या,, य्न 
भिशेष करना कूर्मं अर्थात्‌ शषनिय के स्थि कहा है अत एष तत्रादौ 
र्मोपधा विधाय त रस्ात्मना स्तौति, अर्थात्‌ क्रमं की स्थापना 


॥ ५ 


र, 


१ 


10) ‹. __ 28 


त मा न ~ ~ ~~~ "= 


2 ९५ तूमोपिदान्तविमग्य पूषैमागे | 
५ ॥ 


करै रसादिरै इ की स्तुति करे यह धिधाम सवणा चिन्त्य 
क्योकि कमं का शख आदि अथं यज्ञ भ उपयोगाय ह करि रष 
द्ग्धादि) से यज्ञ करे । वीन्यै सन्तर दर अर्थात्‌ कषत्रिय श्ताको 
यजमान होने श्न उपदेश दैतेह। शतपथ फै सातवें काण्ड यं कूम 
छा कच्छप अर्थं कं नहीं है | तव उस छा उपधान यन्ञमं कसेहो 
सक्ष्ताहे १ 

प्रजापति श्रतिगं ओर जायमानो बहुधा विज्ञायते ॥ य° अ° 
१९. १८स एव प्रजपतिः सर्वम्य स्वार्मा जविस्यःप्यन्यस्यचं 
जडस्य जगतो ° न्त्म मध्येऽम्तयौमिरूपेखाऽ जायमानोऽ सुत्पनाऽ 
जः स नित्यं चरति °» इष मन्व मे ' च्रज'यमान : ” पड स ईश्वर 
के शरर धारण आ निषेध दै। पसे ही यजुर्धेद अ ४० मन्व (रमं 
८“ श्रकायम्‌ “ पसे इर्वरके जम्मयघाररका सर्वकालिक नषध 


9 


9 


(ध 


तव “ यत्‌ सकू्मो नाम »। एतदधेरपङक त्वा “ का अथ प्रजापति 
अध त्‌ परमश्वरन कच्छप का रूप घा'श॒ करके प्रत्ता को उत्पन्ने किय, 
एला कदापि न्दी हो सकता रिन्त प्रजापति कम्मे च्रथात्‌ क्रिय त्मक 
रूप पर्चति सहित होकर प्रजाओं को इत्यन्न किया श्यात्‌ परमासा के 
सन्निधाच से जव उपादान कारण प्रकृति मं क्रियाशंक्तभक्ट दवी | 
तब प्रकरति जीव ग्राम संहित नानारूप मं पारत हवी परन्तु सायशा- | 
चयेन ञआगस्भ म ही भ्रमाटमक जल--जन्तु कूम का उपधान 
लिख कर सर्वत्र सातवे काण्ड मे वैसा ही च्रथं छख ज मून शत्तपय 
से विरुद्ध हे इन तीन मन्त्रम भी कूमंका अय शतपथ क्रे अनुसर 
क्षिय यजमान दही है) 


इति शतपथव्रह्यणस्य सक्तमकाण्डे सपत्नीक- 
्षत्रिययजमानस्य सक्नादष्ठनिऽ्टमं ब्रह्मणं 
समाय्य 
यह शतपथ ब्राह्मण के ७ वे काण्ड मँ सपत्नीक क्षत्रिय यजमान कै 


न 


न ~~~ ~ 


॥ यज्ञाचुष्टान म आटतां ब्राह्मण समाप्त हज । 6 
पचर न 


त ---- 
& ५ जयविषयः) थमः परिच्छेदः ५७ 


८ प्रथमः परिच्छेदस्तन्र यज्ञे छमौपधानविषयः ) 
(अथ हिया सन्तर.) जप । काँ, ७।अ. ५।१्र. £ । न्ना. ९ 


२१९ नीन्त्समुद्रन्समस्पतस्वगोनपां पति 
वृषम्‌ दृष्ट कानाम्‌ । पुरीषं वषानः सुकृतस्य रोके 
तम्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताय ०॥ अ० १३। ० २९॥ 
(उक्त मन्त्र पर शतपथ बराह्मण) 
अथेनमेजयति । जरीन्युद्रान्‌ स्वमसपत.खागोनितीमे 
तै अथः सणद्राः खी स्तोकासतनिष पूर्मं 
भत्वानुपससपौणंपति वषभ इष्टकाना मित्यणं 
प्रति वृषभं टृष्टकानां पुरीषं वक्षानः सुकृतस्य 
लोकः इति, परावो बे परीषं परथनां वसानः सुङृतम्य 
लोक दृत्येतत्‌ तत्र ग्ड यत्र पूरवे परेताः ततर भच्छ 
यत्तेन सध कमैणेयुरिपयेतत ॥९॥ रा” कां ७9 
अ ५ प्र ४॥ 


२६ शतपथ का अथे- । श्रथ ) अनन्तर ( पनम्‌ ) ब्रह्मो इतस्त कूर्म 
अथात्‌ क्रयाशीक पूर्वोक्तं क्षाच्रधमयुक्तं यञ्मान को ( एजयति) 
लाताहभा ( उपद्ाति ) यज्ञवेदीके पूं दिक्षा मे बेटने की आक्ञादे 

क्‌ त्यायन सूत्रम भी कहा ह क "घटयति मभ्यमयेति"॥। का. १७।५।२॥ 
अयान्‌ त्रीन्त्समुद्रान्‌ ' इस ध्यम्र्रचा से कूम यजमान को चलवे 

मयत यज्ञ कण्ट म पूर्वं ओर चैठवे मेवैन्रयः समुद्राः स्वगारोक्षाः' 
यलोक, प्रथ्वी छक ओर अन्तरिक्तलो येही तीन समद्र कति ३ 

इन्दं तीनों लोको कानाम स्वर्गलोक है । “ चीन्सयुद्रा नसमसपत 8 
च्छ ५ 
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तनेषररर्मो भृत्वा, उन लोकोप्रे यहकपै प्रब्रापति अथात्‌ शष्ट 
क्ता ह्वर पथि स्वादि लोको कोरचकरर्क्रिय सक्‌ हुः पने सातेधान 
मा से हन प्रथिव्यादि को {यमपूर्वंक गतिमान्‌ कर षाह, वह 
तीनों लोकों मे व्यःपक्‌ है । (एष : कुरू, का दूतस रथं यहि 
"प्रक्षि ' अर्थात्‌ यह वैश्वानर श्रग्नि अग्निम दी इई आहृतिय। 
को सुषम कर पायध्यादि ठोकों मे व्याप्त हाता दै । प्रजापति का 
श्रध य॒ज्ञ ह इसमे प्रमाण ““ प्रजापति यज्ञः” । चरृहदारण्य को पनि ° 
श्र०४। बा ०९॥ ^ घ्ुमेन द्यवा पृथर्वः पूर्येवाम्‌ "॥ य० | अ० < 
म. २८ ॥ श्रथात्‌ घृतादि पदार्थो से युरकि च्रौर पथेव लोक के तुम 
दानो स्वीपृषष पशे करो ”॥ अपर पि वषम दृष्ट करानाम्‌ 
श्नन्वधं यहकिं “एष्‌; कूमा नाम करेयःटमका चेश्वनसं यज्ञ. नष 
कर्ते श्यधःवा (हि ' निश्चयेन अर्थात यह क्रियाटमक्‌ वैश्वानर य्न 
श्रथवा सशक्त ईश्वर निश्चय से (अपाम्‌ ) जलानःम्‌ ( जलो क 
(पतिः) रक्तः (रक्षक) है त्रधव। यह वेश्व नः यज्ञ ‹ ज्रां पतिः 
जरु नासुस्पादकः ) जनों का उत्पादक है । “ यज्ञद भर्वते पजन्यः ॥ 
(गीता) यक्षसे बादर वनते है । शवृषम इष्टकानाम्‌ “यन्ते 
सदःगस्यन्ते कामाः, यैः पद्‌ थौ स्तेपाम्‌ ” यह वैद्वानर यक्घ ही क म- 
नाच्ोके हेतुभून पदार्थे का वष॑ने बाला श्रथ॑त्‌ कामनाञओो का पृं 
करने वाल्ला है अथर प्रष्ठ है । पुरीपं वत्तनः सुकृतस्य लोक इति ) 
“पशवो वे पुरषस" ( श०प- ) ( पशून वप्नान >) श्रच्छं दयन्‌ ( रक्ताङ्क- 
र्न्‌ लन्‌) पयुभर कौ रक्षा करता हषा ह कूम (क्रिय'शील) यजमन 
सुष्डुकृतो घप्री येनः तस्यः कोके लोक्यतेऽ ननेपिलाक स्तरपन्‌ 
(धमं युक्त पर्णे दरषटव्य स्याने वा'अच्छे प्रकरथम्रकाञआचरण्‌क्गिया 
हे जसने उसके धमे युक्तं माग म-हे कमं (क्रियाशील ) यजासान तू 
प्राप्न हो यत्र" यस्परन्‌ धभयुक्तं मायं (जेस घमयुक्त माग म एतेन) ¢ 
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ओवविषथः, प्रथमः परिच्लेदः १५९ 


(८ कमणा ) एतेन निष्डामयज्ञानुष्ठनेन कर्मणा ( पव ) प्राक्तना 
विद्वांसोऽथवा क्रियाशीलाः क्षा धर्माचरिताः (ईयुः) गताः सदुगति 
य] प्राप्ताः । श्र्थात्‌ ज्ञसे इस निष्काम यज्ञानुष्डान क्म से शरक्तन विद्वान्‌ 
श्रथवा कूर्म ( क्रियाशील ) क्ताजधर्म के आचरण कर्ने वाले त्तथिय 
गये हे, श्रथ सदूगति को पराप्त हये है उसी माभ मे तभी चल भौर 
सहगति क भाप्नहो) 

(व्याख्या, शतपथ मेँ परञुवधं परप अर्थं नदीं है किदे करूं यजमान 
तू यज्ञागि में भस्म होर स्वर्थं को चलाजाद्ृष ल्य सापणादि 


कृतार्थं त्याज्य है ॥ 


( उक्त विषय मे मानव धप शास्र का मीप्रमाणरै।) 


येनास्प पितरो यत्ता, येन यातः पितामहम । 
तेनयायात्‌ स्तां माग तेच गच्छन्त रिष्यते | 
मञु° अ० ४। इरो० ९७८ 

च्तस्त्वां तकीमि पुरीषम्‌" इष्टका रूपान्‌ पञयून्‌ वक्तानः' श्राच्छादयनः' 
सुकृतस्य" सुष्टु सम्पादिततस्याग्नेः (लोके स्थाने स्थित तत्रा गच्छ 
एतेन कर्मणा पूर्व कूः" यत्र परेताः परागताः सद्गतिं भ्ा्ुवन्ति 
यह सायण भाष्य है अथ यहकरिहेकूमं!मेतृद्यसे कंहता हुं कि 
तू इष्टका रूप पशं कौ रक्ता करत! हुआ अग्न के बीच स्थित 
हो भह्मदहोक' इसत भस्म वेध कर्म से वहां जा जहां तेरे पिके के कूर्म 
लोग जाकर सद्गति को प्राप्च होत हं ॥ यह शतपथ काण्ड ७ ० 
५ प्रपाडक ४ ब्रा. १० पर सायण करत भाष्य का अथं है “ङ्िञच यत्न 
यम्मिन्‌ स्थनि । (महीधर माष्य निभ्नलिचित है ) ( पूवे ) पूर्वतनाः 
करूमः:, श्र्येष्वगिन षृपहिताः "प्रेताः पररागता. शुङ्कतस्यः शोभन 


, तस्यऽ गनेस्तत्र तर्मन्‌ लोकि स्थाने त्वेगच्छ किंङव॑न । हतान्‌ 


पशुन बसानः ( अ।च्छादयनुः "+ 


~~ 


न~~ ~~ ~ 


॥ 


1. न्प 


1 प [< 
ति र्मधिदान्तविकीस्य पूषैमागे |, | 


० 


भ ¢ 


ल क > 
( अथ ) भित स्थान भ तरे पुरातने ( किते षै छो) श्रन्य अभ्निया 
छे वीच स्यत ह्न. स्वरम्‌ णु हं इसी शोयकं स्वी इषी अंभ्निमं द्यम 


[#) 


ध्थि इदे पर) दी रक्षा करता हृख। तू भी जा" 
1 9 ध, ६ श्त 
( उवट भाष्य निध्न ह ) जसे~ 


इुकतस्थाऽभ्ेलीके स्थाने सि तवा तत्र गच्छ शयत्र पूरव कुमोः' अन्ये 
प्वारनदवूपहताः सन्तः परस्ता, (कलयता 

(अथः) स्ते यज्ञानि के बीच स्थित होकेहे कु उस स्वर्णं रथान | 
जा अहां तेरे पहिले कूम ग्येहं वहीन भीज्ञा॥४ 

[ व्याख्या ] यह लास महीधर श्रोर उवट तनो भाष्यकारो ने 
य्श्च. ३६ मन्त्रव में आये हुवे स्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति 
पर्व" इष बहुवचनान्त पद का अर्थं प्रधम उत्पन् दवे कमं ओर हे कमे | 
रेषा एकवचनान्त सम्बोधन भी ङ्ख हे जर कूर्म का अरं सर्व 
अवतारवद्‌ परक क्रिया हे (व्य.) उक्त सायणोदि वनो भाष्यकासें ने | 
अपने पेतिहाक्िक ओर्‌ श्रवतार वाद्‌ पक्लानुसार ईश्वर को भी उसी 
भकार कूमावितार रूप मे मना है रोर कूम की वंश परस्परा कूर्माः 
दे बहु्रचानान्त पड से ङ्खीदहै नो “मन्तरोक्त पूर्वैः काश्यं इ। 


नि 


दन भाष्यकरये ने अपने पन्ञानु्ार एक उच्च भ्रेणी मे ईश्वर के रूप 
भेक्रूम कोमानाहै जेता किमगवान ष्य ओर महराज राम श्राह 
को दैश्वणवतार रूप म मानते हे, ओर इन सब की वेश परस्परम 
मानी जाती है देते ही कूमैराज के विषय भे भी समक्न चये । 
परन्तु यजुर्वेद अ० ४० मन्त्र ( <) आाठमें अये हुवे !'ज्कायप्‌" 
पद्‌ से इदेवर के शरीर धारण का निषेध होने से अवतारवष्द्‌ का 
निगकरण होजाता है ' ओर एसे ही वेदो मे महिं जेमिनि किंली भौ 
4 व्यक्ते विशेष का इतिहास नही मानते । भतु । 


"~--------~ ˆ~-------------“* ~^ 


=~---------- ~~ ~-------~-------------------- न - ~ 


0 ५ 


+> 


"च्छ्ल तः 
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4 लश स ^  -24&- 4 
| र भ : न ् † 
र अ(कक्िपय १ ग्रथुर्रः प) (1 र 4 # ॥ (4 
1 । (ध 


तत्र दरर्मोपधान चण 
( महर्षिं दयानन्द कृते भाष्य } 


पदागः- अषाढा शङ्खुभिरसद्यमाना (चरसि ) सहमाना 
पत्यादीन्‌ सौदुपद् सहस अरातीः श्रून 
सद्व (तनायतः) आत्मनः एतना सेनामिच्तः 
( सदश्ीयौ ) असंस्यातपराकमा ( असि ) (सा) 
(माम) (जिन्व) प्रीणीहि ॥ 

अन्वयः-हे पलि! या वमषाद्सि, सा वं सहमाना सतीं 
पतिं मां सरस्व मराल सदहसवीयौसि सावं 
पृतनायतोऽरातीः सहव यथाह लां प्रीणामि तथा 

भां च जिन्व ॥२६॥ 


[त त त १7) 


त त 


शतपथ कै ७ ( सातय ) काण्डमे कूम का अर्थं श्ृषाः श्रोर योषा 
(अषःढा ) लिखा है यौगिक पत्त मे कूम का यहं अर्थं कषारियाये का 
योतक है । रजा ओर राजपत्नी "वृषाः ओर योषा का अथं है, योषाकां 
ञर्थं शनपथ मे भष दाह '्रषःटा कार्थं राजपत्नी है । वर्तमान कमं 
वैशकर क्षत्रिय होने के प्रमाण भे शतपथ का यह श्रये पोषक है । वेदे 
अषाढा शृष्द्‌" जसे श्रषःढसि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व परतनायतः 
सहस्रवोयासि सा मा जिन्व ( यं० । च्र° १३। भ॑र २६) 
अषाढा निति इस मन्त्र का दवता [ प्रतिपा विषय ] तत्न 
पनि है ' चजपति का श्रथ इन्दर है जो विश्व का भ्रधिपतिदहेताहै। 
शतपथ काण्ड ७ अ० ५ प्रपाठ्कषटमे छरूभी वै वृषा योषरऽषाटा" 
शिला हे बह अषाढा शब्द यह वेदिक है। इन प्रमास॒ से क्षत्रिय पति 
त्रोर क्षत्रिय! पनी का नाम्‌ कूम है । यह वासन्तिक यज्ञ विशेषकर ह 
६ कै 


-च्छ्रर नमि गनि हि ` न्नः 
॥। । | 
| (10) ।1#008080 


&<! ९४९ कूमधिद्ान्तविमरस्य पूतमाग | 


राजा के लिये है। इस यक्ष का ना वैश्वानर यज्ञ ई। अर्था 
गस्मन्त्सीद० ॥ यण श्च श्ये सं-दे० भ अमििरवानस शब्दं स्पष्ट 
आय) है ्रषटासिृति मन्त्र का भावाथ यह्‌ 15 जा वहत्‌ कालं तक्र 
्रह्मययं क्षेवम्‌ से की हूर श्रसयत्त वश्वत।जितदव व्म्तादि क्रतुभो 
के परयक २ जाननेःपतिञ ददे कै अरप ्तभाकारिसी, चार शशचश्रा 
क्रा निवारणं करने वाङी,उत्तम पराम से युक्तं स्ना अपने स्वमा पतत्‌ 
छो तप कर्ती है उसी के पति भी नित्यानन्द युक्तं कर। सारम 
च्र्थात्‌ सपल्लीक राजा वसन्तक्रतु मे यज्ञकर के युद्धा यात्रा कर । 
अषादासु पयाति" ॥ य° अ० १३ २७ भ उत्रट लिखते ई ।क 
यज्ञप.न यज्ञ ते ञ्जगाढा नाम कष्ट का जिसे यजमानं कं पत्ना नं 
बनाया हो स्थ पितकरेरेनेर्ह) महीधरने भालला ह कि “हे दष्ट- 
के त्वमषादाक्तिः ॥ अथम्त्‌ हे इष्टकं तू अपटा हं) परन्तु मन्न म 
इए का दाब्ड्‌ नरह ओर न उका अथं ही सूति ह अत अषाढा का 
यह्‌ ज्ये त्य ञ्य हं श्रार उपयुक्त अथ सपल्लीक कचियं प्राह्य ह ॥क 
कर्म अथं त्‌ सपत्नीकं राजा यज्ञ वेदा ज टक यज्ञ करे । 

वश्व न? शब्द्‌ का अवं धवेश्वेषं सवषा प्रीणन्‌ न्य नायकः ” ॥ ज 
सव प्रणयो का नायक हे रेखा अञ्न वदवानर कहता € । उबर 
अथ लिखते है कि “वेशवानरः सरवेत हितीऽण्निदवः अथात्‌ ज। 
समस्त विश्व को लाम पद्चाने वाला श्रपनहं उसका नाम वेद्वानप 
रासन । 

"मालवा सूये ऽभिताप्सीनमोऽग्नर्वश्वानरः ॥ शतषथकार रखते हे 
कि "मेवल्वा सूयी हसीत्‌, मग्न वेश्वान्ात “तुद कूम अथात्‌ न्ात्रय्‌ 
यजभान कौ जहां वलन्त ऋतुमेसूयकेतव्र भप स भरकर | 
दोर परेदवःनर श्रम्नि कै प्रचण्डतपस कष्ट नहः रेति नदी श्रादिके 
सीप स्थान मे देवयजन (यज्ञश) बनकिर यज्ञ कर जत विश्व 

के उपद्रवं की शन्ति हो । | 


द द वि + क 
न्द 
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~~~ 
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न 
त ना नाम 


वशः _.. ध 


| * जवविषयः, प्रथमः परिच्छे १६१ (\ 


त 


---------------- 
| यदी वैश्वानर शब्द्‌ प्ररनोपनिषद्‌ प्रथत भ्न ७वे मन्व म भी 
श्राया है ¦ जेसे-सपएष वैश्वानसे विश्वरूपः पराणोऽग्नि शदयते ॥' (सः) 
पूवाक्त घ्रादित्यः । बह पूर्वोक्त आदित्य ( एषः ) प्रत्यक्षः । यहं पत्यत 
( वैश्वामरः ) सव प्राणियों का नायक "सर्वात्मा, है । श्रधिदेव पक्त म॑ 
उयोतिरूप से सूय ्वरिथत है । ओौर ्रध्यःटम पक्त मे सूयं प्राणरूप 
से सव को चलाता है भति मन्दाभ्नि को दूरक्ने श्रौर जाठराग्नि 
को दीप्त करने वाल्ला यही वैश्वानर सूय है ओ वैद्वानर श्रग्नि का 
भौ कारण ह। 
वषे समाति फे पश्चात्‌ नूतन वर्ष फे श्रारम्भ मे भतुस्श्ति भे चुने 
शिखा है क्ति वैश्वानरी इष्टि करे । असे 


| 
| 
| 


~ 


+, ^. 


हिं वैश्वानरीं नित्यं, यो दण्द चिपथेये ॥ म. अ. १, 
च्र्थातः- जव वर्षं समाप्त हो खर नूतन आरम्म हो तव वैश्वानरो इष्टि करे 


किक 


यञुरयेद अ* १३ मन्त्र २७ भ उवट्ने लिखा है कि “कमं दधिमधुभृते 
रभ्यनक्ति" ॥ रसे ही मदीधरने मी ट्ख है करि नमिश्ितदधिमधु 
परतिश्े्तरयेण कच्छपमस्यनाक्ते" ॥ महीधर श्रौर उवट ने यक्षं 
कूम क! अथे कच्छप किया है वह शतपथ से विशद होने से प्रमाण 
के योऽय नकष है । शतपथ कार्ड ७ सातवे पर कूर्म का अर्थ सपल्लीके 
दत्रिय लिखा है श्नौर दुसरा कूर्म का अ ब्रह्मा है । ऋत्विग्बरण से 
पूर्वं यजन मधुपक से ह्या आदिका सत्कार करे यक्षारेम करे! 
अथव अन्याघान की अश्चका नाम कूम हे 'त्रीन्सभुद्रान्स्ससृपत्‌ 
य०) श्र° १३). ३१ पर यह शतपथ भाष्यहे कि “त्रयः समुद्रा 
स्वगा लोकास्तनेष दमा भत्वाऽनुस > ससर्प ॥ एषः ( प्रजापात्‌- 
यज्ञः ) प्रजपाति का अथ यज्ञ हे श्रौर “एषः? का अथ प्रजापति है इसमें 
भ्रमास “' प्रजापति क्लः” ॥ च्र° नि०) अ०४। त्रा. ९ यज्ञ प्रजापति 

५ है । यज्ञ की ्र्न्याधान च्रभनि मद्धि भु ओर धृत मिश्रित हविकौ 9 ॥ 

धी 


+ ` "त्म 


क 
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@& ४४ वूभैचिदान्ताविसरैस्य पूेभागे 


1 क ~ 
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( 


॥ 


धि 
तीन्‌ आहुतय लसन छोड जव वाथा अनं गुरं वयम ञ्‌ युव 
छा अरस्य कृशतां उद स्मय प्रथु धते सत्स म॑चु का तन 
आहृतिये देवा ह एमा वग्फहिता स लिखा ह छि 'भयु सविषा 
निया" वैसे यहां भी लानना चा हये । यक्ष का महत्व ज॑से- 


स 


| 
ॐ | 
&। 


यैन हि देवा दिवंगता य्ञेनाञ्मुगदुपायुदन्त यज्ञेति धिषन्त 
मित्रा बन्ति यज्ञे सवं प्रतिष्ठिम्‌ ॥ तस्माद्‌ यन्न परमं वदन्ति ॥ 
तैक्तियै आरण्यक | प्र प्रपा० १० अलु, ६२ । 
ह्मि चतपथ वपतप्तम %ण्ड परवमाध्या यस्व चुर्प्रपाटके 
नवप वराद्मणंः समाप्तमः ॥ 
यह्‌ दातपथ काण्ड ज्वं कं अध्याय प्रपाठके षट्का 
नवम बह्यण समाप्त दृशा] 


-~ -~-------- -- ~ --~ --~-~ ---- ~ ~~~ 


^ ॥ €-- नै 1.5“ 
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व १) 


यविपिपथः, ब्रथमः परिषदः ##३।८. 


६९० य्‌ परेण हविषा देवा, यज्ञमतन्वत । वसम्तोऽस्या सीदाच्यर्भष्म 
हय्पः शत्छविः ॥ य. । श्र. ३१ अ. १६ ॥ (अथ) सृष्टि मे वसन्त 
(चेत्र वैशाख) करतु धी के समान है, ग्रीष्न ऋतु प्रदीप समिधां फे 
तुन्य हे श्रौर श्रतु (आश्विन, काक) परिपक् हविष्य के समान है॥ 

३२१ पतदनुत्वा दिभ्या वष्टु सचेतैवमेतदाह ॥ ८ ॥ श. कां. ७ अ ५ 
प्र. व्री. ८॥ अधे, जेत दी इस य्च को रक्ष्यकर आकाशीय दिभ्य 
चप्‌। यज्ञ के पश्चान्‌ हो रक्षा यज्ञपति ब्रह्मा यजमान से रह ॥ 


३२२९ वसन वन्ति वै पिच, द्र श्चव पितामक्न्‌ । प्रपितामहांश्चादिस्यां म्‌ 


र तिरेषा सनातनी ॥ म. । स, २। छो. पल प्राण सयमी ब्रह्मचारी 
वशु, शद श्रौर श्रदित्य पदवी को प्राप्त होते दं । वेषु पद प्राप्त पिता- 
भह सीर च्ादित्य पद्‌ प्राप ब्रह्मचारी प्रपितामह काते है ॥ अलुः 
दिष्य वृष्टः सषचनाम' यजु. अ. १३।३०॥ यहां त्वा'पद्‌ स यजमान का 
ग्रहण रातपथमेहै। यत काफल दिव्यव्षा, रोग॒शन्त्यादिहै॥ 
यजमान प्रशस्य होकर यज्ञानुष्ठान करे ॥ 


३२३ व्रन्समुद्रान्समम्पत्‌ स्वंगानपां पति वषम इष्ट का नाम्‌ । पुरीषंवानः 


सुतस्य कोके तच्च गच्छ यत्र पूर्वे परेताः॥ (य. । च्च. । ३।.३१॥) 
हपका श्यै कम संख्या ३१२ लिखा गया है वहां देख लेना चा्विये॥ 
३२४ प्रजापतियक्ञः। ततस्त प्रजा पतिं यक प्रपदते।। गो. घ्रा. उत्तर प्रपा.र्यक्ञ 
भ्रजापति ३ । अतः भज।पति श्रथन यज्ञ का यजमान अनुष्ठान करता 


‡ 


३। षहदारण्यक च्च. त्रा-२ का वचन है किकत्तम इन्द्रकतम। प्रजापति 


वही उत्तर दै क स्तनयितपुरेवोष्ो यज्ञः प्रज्ञापतिः ॥ अर्थात्‌ अकाश 
मे चमकने वाली विदत्‌ ( बिजली ) इनदर है ओर यज्ञ प्रजापति है ॥ 


२२५ निकामे निकाम नः षऽ्जैन्यो वषत्‌, पल वस्यो न आषधघयः पच्यम्ताम्‌॥” 


श 


य. । अ. २९. म. २२॥ इस का अथे शतपथ मे यह है कि “निकामे । 


निकामे तच यञ्जन्यो वपति यप्रेतेन येन यजन्ते ॥ अर्थात्‌ यज्ञ से 
चाही हुईं वष होती है॥ 


६२६ यअ. ६३ मन्त्र ३१ मे “षम इष्टकानाम्‌” आया दै दषम का | 
अ वक श्रथ भ्रष्ठ ह ! यन्न जलां का उत्पादक हे । वहां देखिये । | 


८ 


2. | _ --4&-8 


८ न --~----~--- 


| ^65 कू्मपि खान्तविमश्रस्य पूवैमाये 


प्म 


भावाथः-या कृतदीधेप्रह्यचयेबरिष् जतेन्द्रया 
पसन्ता्यतुहृदयुदिखक्षणा पत्याद्यपराधक्चमा 
कारिणी शङ्ुनिवारादिकत्तमपराकरम ख। 
| नित्यं खं खाभिनं प्रीणाति तां पतिर नित्य 
मानन्दयैत्‌ ॥२६ 


@ । ष, 


तेत कूभसज्ज्ञकयो यावापेथिव्यो रपधाने तृतायो 
भत्र म) 

३२७ मही च घोः प्रथिर्वचन इमं यत्तं भिमिन्तताम । 
पितं नो भीमसि ॥ य° अ० १३। म॑० ३२॥ 

[ अस्य मन्त्रस्योपरि शतपथव्रद्मणम्‌ | 

मरी घयौः प्रथिवीचन इति । मही चोः एथिवीचन | 
इत्यतादेमं यक्तं भिमिक्षतामितीम यज्नमवताग्य 
तत पिपृतां नो भरीमसि, इति विथतां ग भरी 
ममिरिततद्‌ चावाप़यन्ययोत्तमयोप दधाति । | 


यवि प्राथव्यी ह कूम शन्काजअण्५प्रेष्ल्त्रा १८ 


| 

| 

। 

( 

| 

॥ 

{ 

( 

{ 

| 

| ३२७ यक्ञही महन्‌ देवहेंहस म प्रमाण, ' चल्वारि्ृह्कात्रयो मस्यपादा 
ढं शाप सप्र हस्तासोऽअस्य चधा बद्धो वृषभो रेरबीतिपहो देवो 

| मस्या श्ाविवेश ॥ "मोप. व्रा. पू.मा. प्रपा. रत्रा. ६॥ शस के अर्थ 

म गोपथम्‌ लेखा हं के "शृव्येष ह्‌ वं महान्‌ देवा यद्‌ यङ्ग ७॥ 

अथ।त्‌ निश्चय से यही यज्ञ महान दिष्य गुणो का देने वाला हे । इस 
मन्त्र मे शब्द्‌ हाख फे उत्पति का मूल महामुनि पतञजशिने स्वक्ुत 
महाभाष्य के पस्प शाटक मे बडी उत्तमता से दिखाया हेःच्रोर्‌ गोपय 

| म इसका श्रथ यक्घविप्य मेँ है ॥ 
॥1 


| ल्क = ~~ 
धी #.. (> = 
श 
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क्क 


4 
4 


॥ 


३९८ य." १२ मे. ३१से घ्राये हये 'ततरगच्छ य॒च्रपूरवे प्रेताः॥ की पृष्ट 


भे' “येनास्य पितते याताः ॥ ” अ. । अ. ४ । छो १५८ प्रमाण अर्थं 
सहित पूवं णखा गया हे जहां देखकेना चाहये । यहां षर ३य्८ की 
क्रम सख्या भं "महीचच्याः ॥ मन्त्र जगे हिला है उपधान कै तीन 
मन्व म से क्रमशः यह तीसरा मन्त है । 

महीयो: “परथवीच ” हस तैसरी ऋचा से यञजमान यज्ञ भे चूर्थ 
सञ्च परथियो फा उपधानं ( स्थापन ) फर ॥ 

८ व्याख्या ) दावा पथिवौ के उपधान का तात्पयं यही है किं यक्षक्ष 
दलोक श्रार पृथवी लोक के वायु भादि जड का सुधार कना चाहिये 
व शयु्ध पविच्रहों। "रमो वे वृषा योपषाटा” इस शतपथ के प्रमाण 
स यक्त करा यजमान करम अर्थान्‌ न्ञनिय युवापत्ति ओर क्षत्रिया युवती 
पत्नी हमि । ओर ्ञत्नियातिरिक्त अन्य भी यजमान का आसन ब्रहण 
कर सकत है परन्तु सख्यां मे धिय ही यजमान को शतपथ में 
माना इे। 


सयणचाय ने "पुरुषमर्म्यावत्त भणं यजमान तंरघात" ईसं 
शतपथ कै मूल व वन का श्रथ यह केयाहं के “वणं (सोने) का 
पुष्प रूपौ करुम यज्ञम स्थापित करना चाये श्र्थात्‌ बूम की सोने की 
मूतिं यज्ञ मे स्थापित करे, उप्यक्त पुृषम ° वचन का यहं च्रथे 
शतपथ के श्रनुकल नहा हं । कयां पि शततपथक्रारने कूम शब्द के रसः 
'आदत्यः वपायोषाः वाणा, श्राण्‌' श्यावा परथिवी ओर 'शिर' इत्यादि 
श्रथ लिखा है उन्दी का उपधान्‌ शतपथ के अनुकूल है । उपाधन का 
अथं जे सायाणादिने किया ह वह यहां ग्राह्य नहीं हो सकता 
कयो वै उपधान शतपयङ्घार मानते ही नहीं । छम का उपधान 
यही है किं क्षत्रिय युवा पति अपनी पत्नी सहित प्रजा जन की रसा 


के लिये वासन्तिकं यज्ञ करके युद्धाय याचा किया करे । दूसरा प्रथो- 
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९०८ छम रिदान्तविमश्रस्य पूरवमामे ` 


~न 


वयमा ०५९५०१ 


>) 


१६९ धृतेन दविपुथिषी पूर्येथाम्‌ ॥ य" अ ५.१८ 


क] 


३३० द्यवपृथिवीयः कूर्मः ॥ य° अ०२४। य. 

अन इम यज्ञे करने का यदह कि वर्पाजव चाहे होवे, । यद 
वासन्तिक पेर्वानग य्न क्ेचियो को बडे धूमधाप्‌ से क्ररणा चहिये । 
(पदाथः) (दी) (महती ) (चोः) सूर्यः ( एृषिवी ) भूमिः (च) 
(नः) श्रस्म.कम्‌ ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) ( भेभिक्षताम्‌ ) सशितुमच्छरैताम्‌ 
८ पिपृनाम्‌ ) पालयतम्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( भरमि) धारणपाषसा 
यैः कममिः ॥३२॥ 

जेष-भूमि ओर सूये सव का धारण प्रकाश रीर पालन कराते दै उसी 
प्रशार क्रियशाङ यज्वान च्रपनी पठनं सहित प्रजाजन्‌ की सत्ता 
करे ॥ 

यह्‌ ऋषि दयानन्द कृत पदां ओर भावाथ है | 

कूम (क्षत्रिय ) पति पत्नी दोपे घुनादि पदाथा से चोकं भौर 
पृथ्वी लोक को (२२९) (२२०) परिपू करं } शावा परथिव्यश्नष्द-~ 
¶तु द्यावप्रथिवी । ह्नासीरेत्यादि । परतरेण देवतां असरस्ययास्तः"इति | 
घायणः } चावाप्रथिग्यौ देषतेऽस्य, चावाप्थिवीयः घाबापरथिषी | 
है देवता इषे, । मन्त्र का प्रतिपा विषय देवता कहाता है। धावा । 
पृथिव्य शब्द्‌ मे यावा पृथिप्री शुनासीर ०" इष पाणिनीय त्र से 
देवता अर्थ मंयत्‌ प्रत्यय हुआ है । घ्यावापृथिवी देषतात्मक शस 
्मर्िर्दैकिये रोक करियात्मक् दै इन्दौ के मीतर सव प्राणी 
क्रिया करते दै कमिन्‌ चष्द ओ षेद मे भाया है उसका अर्थो 
पृथिवी आदि का स्वामी दो बह दमं कात है ॥ ३२८॥ ३२९॥ 6 
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ज कार्वपय्‌!, प्रथम! परच्कद्‌ 


३३१ तग्यं यदधरं कपाटयं । अय +: सः छोकस्तत्‌ प्रति 
ष्टतामिष भवतीति । सएष इम एव रोका : 
फूपयुपदाधति ॥ 
श० कां. ७। अनय प्रपा ७० त्र १।२ 

। ३२२ अम्‌ । भूभुवः खः मधु वःताक्रतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः । मार्ष्वीनः सन्त्ोषधीः ॥ य अर श्म. 
२५५ | 


-- < 


नसः [य 


३३१ तस्य ( कर्मस्य ) बरह्मारुडस्य ब्रहम ण्डान्त^ तस्य भूगोला सयवा (यत्‌ , 
[ अवरम्‌] (कपालम्‌) खर्परसदहशम्‌ ( शयम्‌) | सः] (शोक 
उन कू प्रथस्‌. ब्रह्मण्डान्तर्गत गोलककार पृथिवी के नाचि काकेपाढ 
जञ खर्पर सदृश है वह यष्टी परथिवी रोक है अर्थात्‌ दो कटाहो के 
सश्पुषट क समान मोलाद्रति यह ब्रह्म ण्ड नीर तदेन्तगत्‌ यह मूगं 
हे । यथप यह ब्रह्म की घारणा्मिक्रा शक्तिको धारण कप्ता श्रा 
"अकाशे स्थिति सूक वागे श्रोर धूमताहेतधाषि स्थितिसा 

` दौलत ह । य पयिष्यदिरुकदी कम कहते है । 
(कूष्यप० › कूपर रथात्‌ प्रथिम्यादि लोको की रचना ्र+- दश्वर 
क्न कूम का अथ ईश्वरः बह्म ए३, च्राधान च्रगिन, ए्राथव्याद रोक, 
वा सपत्नक क्त त्रेय यजमान, प्राशु, शरोर श्रादित्य है । यजमान 
यन्न से ब्रह्मादि का स्थःपन करे ( व्याख्या ) [१] श्रपाङ्कस्भन्‌", इस 
मन्त्रम कूम का श्रथ सपत्नीकं यपरपरान, [२] जन्त सुद्रान्मद्पत्‌०" 
कूम कार्थ श्रज्ञ शरोर उल की व्य।पकता [३] तीसरे मह्यौ; इस 
4 मन्त्रे कूर्मं का अथ दयावा एथवी इ ॥ 


| 


क भि 


~---~--~---~---~-------~---~-------------------~-- ~. 
-~----~----~-~--~--- 


+ 


मे 


५ 
९.69 


३२४ 


~ ~ ~-----------------~ -- ~------- | 


क 


£ [० वम ् 
दूमणिद्धान्ताषिमशैस्य पवमागे 


स 


८ यक्ष विषवः ) | 


( वासन्तिकयज्ञः ) 


मु येक्तदुतेपसो मधुमत्पाथिष रजः मद्ोरस्तु नः | 
पिता ॥ य° | अ" १३. २८॥ | 
मधुमान्‌ नौ वनयतिम॑धुर्मौ २5 अस्तु सूयं माधी । 
गो भवन्तु नः॥ यन अर १३।अ०२९॥ । 


सतागरुंणी पदाथ दागरकै छपर भागसमनातदहं तप्गृणी शरीर कै 


= "प्य 


चपा हो अँ पथियां हमारे व्यि मधुगगुख युक्त हे ॥२७]॥ 

चायु अङ श्वाय) ये सच साल्वक गुण वालि हा परया 

( व्याश्या ) “ङ्ध्वे सत्व विशालाः” ॥ मादूख्य० । ° २ सु* ४८॥ 
जसम सत्व गुण वहुवहः वः; सृण उपर हात हं ॥ "तमी विशाला 
मखतः ॥ सा । भ्र ३ सू. ४९॥ नीचे की आर तमोगुख प्रधान सृष्टि 
हती है ॥ ५० ॥ "मध्ये रज्ञो विशाला? ॥ सां! म.३।स्‌.५१॥ 
वीचमे सट रजोगुण प्रधन होत है । १॥ शरम मस्तिष्ड पुष्टि 
साप्विकर दग्ध ृतादि भौर फनादिसे होता रे खाये पयि ह्य 


॥ 
| 
खदायक्‌ शीतल वायु चले, मधुर गुण यक्त नदी ओर समुद्रम | 
। 
( 


नचि भागम आररञो ग्ण शरीर के मध्य मागमे जतिहं॥ 
(भावाथः) ह मनुष्यो तम लेग वसन्त ऋतुंको प्राप्ठ हकर जिस 
प्रकारके ण्दाथाकीके होम स वनस्पन सादि कोमन गुख-युक्त हों | 
रसे यज्ञ का श्रलुष्ठान कणे आर इस प्रकार वसन्त ऋतु के सुखं र ' 
तुम सव जने प्राप्त देओ " | 
। 


कि न भ 


+~ 
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नम कनन एनया १००५०.० दत 


जीवपिपयः, प्रथमः परिन्डेदः ९२९ ह 


(षकद्ीदिनिर्म क्रतु) 
( एसिमिन्नेव दिने षडृतवः } 


३३४ तत्र पर्वे वसन्तस्य छिङ्ग मध्याह्वे ीष्पस्याऽपराह् 
प्रावृषः । प्रदे बाधक शारदमद्धयत्र प्रत्युषसि 
हेमन्तमुपछ्क्तयेत्‌ ॥ घु्रते । शूतच्रस्था" अ* ६॥ 


हांम म वनस्पति आदि कोमल ग युक्त हों ठेते यज्ञ का अनुष्ठान 
करो च्रीर इछ प्रकार वसन्त ऋतु के सुख को तुम सवजने पाठ 
होभ्रो ॥२९॥ 

३१४ सुश्रत सूत्र स्थान अन्दे णकही दिन में ६ वसन्त आदि ऋतुभों 

करा उल्लेख है जेसे- दिन के प्रथम प्रहर म वसन्त ऋतु, मध्याह्मे 
मम्मि ऋतु सायम्‌ वकी कपु अद्धैराचन म॑ शरद्‌ ऋतं शरोर उपः काल 
अर्थात्‌ पांच घी रात्रि शेष मे हेमन्त ऋतु होता है ॥ 
( व्याख्या ) वसन्त क्रतु में ब्राह्मण, ्रीष्म मे क्षत्रिय, आर वषा मे 
वेश्य अग्न्याधान (अग्मि का स्थापन ) करे रेत्ता शतपथ मे कहा है । 
आज क भी माघ सुदि पञ्चमी को वरन्त पञ्चमी केनामस्ति यक्ष 
की स्थापना होती है, इस तिथि से यज्ञ के सव उपकरण पकं्नित 
करने का आरम्भ प्राचीन कारमं होता था उसी कारूपान्तर होली 
है । होलाष्टक का यही च्रभिपाय था कि अविन्छिन्न आट दिवस 
पर्यन्त यह वासन्तिकं यज्ञ ब्राह्मणादि चारो वणे भिल कर करे । 

३३५ ये (ज्ञो) (देवाः) व्यावहारिकि जड सूयोदि देवादय नोक भ स्थित 
ग्यारह ज्य सख्या है अर्थान्‌ पहिला इस पृथिवी पर श्मनि ओर अन्तिम 
द्लोक ( मकाशास्थ लोक ) म सूर्य हे घ्न दोनो के वीच अन्तरिक्ष हि 

` " म्ल 


४ 


[0 


--+ 


~~~ ^~ 
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ध्रः 43.40 
२ ू्वतिदान्तविमशस्य पूर्वैमाभि | 


४ 
स मा ५५ 


क 


८ धुलेक, पृथिवीसोक ओ अन्तरिक्ष के देथ को 
य दवाय आग पटूवाने का. विष्‌) 


=-= ~ = ~~ ~~ ~ ^£ 


का 
------- 


३२६ ये देशा दिव्येकादश स्थते दैवो विशि 
जुषध्वम्‌ | ११॥ 
३२७ ये देवा अन्तरिक्ष एकादशस्थ ते देवासो दवेरेदं 
जुषध्वम ॥१२॥ 
३३८ ये देषा पृथिव्या मेकादशस्य ते देवासो दविरिदं 
जुषध्वम्‌ ॥१६॥ 
( अथवै° कं० १६ अ ०४ सूर ३०) 


[क म 


~------------~ -----------~----------~ ---~ 


ओर प्रथिवी देवे इस हवि को ग्रहण क्रं ॥ 
(ये ) ( दिवि , धलोके ( एकादशस्थ देवाः ) ति) देवासः) आज्जसे 
रसुभि । 

त्यसुमागमः ( इदम ) हविः पायसादि चतर्विधंद्रव्यं होमाहुति विधिना 
( जषथ्वम्‌ ) सेवन्ताम्‌ । शच्र व्यत्ययो बहुलमिति पाणिनीय सूच 
पुरुषष्यत्ययः । व्यत्ययेन, मथ्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य स्थाने प्रथम 
पुरुषस्य बहुवचनस्य इषम्‌ । “जुषी" प्रीतिसेवनयो रिति धातुः । 


1 


दोक जहौ सूयं हे वहां के ११ देव होम कौ हवी हवि का सेवन 

केर अर्थात्‌ यहं होम उन देवा फे दुर्मुखो को दूऱर उनको शद्ध करे ॥ 
३२६ (य) जो ( अन्तस्ति) पर्थिवी शरोर सूय॑के बवीचमेंदेवहे(ते)वे 
दवासः ) देव { इदम्‌ ) इस (हविः ) हाम की इहं इवि को ( जुषध्वम्‌ ) | 


4 


५ स्वन्ताम ( सेवन्‌ कर ) १२॥ 


~ नभ | । 
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व्र 


४ 


४२८ 


व्यू 


"ध ------ ~~ न ~ _ "शध 


(यं ] जो ( पराथभ्याम्‌ ) इष प्रथवी पर्‌ [ रका दशस्थ देवाः] ग्ड 
सख्या म स्थत देवष [ते] वे देवासः] वे सवै देव। इदम्‌ ] दक्ष 
को [ जुषध्वभू | सेवन्तासू ( सचन कर ) ॥१३॥ 


[ व्याख्या ] ' यश्य चर्यस्विशेवा निधिं रक्तन्ति सर्वंद्‌। । निधि तम 
को पेदरयंदेवा अमिरदाथ । अथव । काण्ड १० प्रपा० २३। असुर ४। 
भ॑, २३ 

इत्यादि मन्व म १२ देवो का उदेव है यलोक, अन्तरिक्ष ओर पथि 
ची येतीन रोकं ह एक २ लीक मे वषु आदि ११ देव तीनों मन्चोंर्मे 
ह, ग्यारह देव होने से उनसे बनी इन्द्रिये भी शसरमंष१ दही 
समस्त शर्रार प्रथिवी रोक, 18२ चयलोक ओर उदर अन्तरिक्ष सोक के 
समानहै॥ ११को तीनसे गुणदोतो ३३ देव शाशीरमे काम करते 
हे जैस-पति पत्नी के सहवास समय मे कमीनु्कूल जवित्मा कं 
गभौशय में प्रवेश करने षर सन्तान कौ शरीर बनता वैसेदी वेद 
म अरलङ्कर रूप से उपदेश है कि सूरय पुरुष स्थानीय ओर पृथिवी 
स्त्री स्थाना है । यज्ञ से बादल बनते उन गाईलों को पुष स्थानी सूयं 
अपनी क्िस्सो हप अपनी स्ती रुपिणी एथिवी पर वषा करता उक्ष 
वषा से स्वरी प्रथिवी के गर्भम पडे इए श्रनेक श्रकार के बीजों से नाना 
विध च्क्षो े शरीर बनते शरोर उसी वष स अनेक प्रकारके कछ 
शरोर जच आदि ऽत्पन्न हाते हं उनके खान पान से वीं बलकरं प्राणिया 


9 ( ५ च [१ ५ हेत न, 
कं शरार बनत ह । जख स्तरा पुरुषे का सहवास सन्तान कार्त 


वैसे ही यज्ञधूभजन्य बादलों के वर्ण॒ से सूर्यं श्रोर पृथिवी का 
वर्षेण रंयोग अनने फलादयत्पत्ति का हेतु हे ॥ 
मन्त्र का सरक अथ यह कि (ये ) यूयम्‌ (देवाः ) दिव्यगुण विशिष्टाः 
( एकादश ) संख्यायाम्‌ पृथित्यां ( स्थ ) श्रससुविधातुः ( भवथ ) 
स्मेति किया पदम्‌ । 

त्वाटि मध्वस्‌ पुरुषस्य बहुवचनम्‌ । 
तेथूयं देवा इद । जुपध्वम्‌ ( सेवध्वम्‌ , | 


~~~ ~~~“ 
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| ?९४ वरूमैविद्धान्ताषिमभस्य पूरवभायै 


गणम 


1 


प्रकाण्ड कै गौरा ृतिष्ावि० ` 
| ( शतपथीयं सप्तम्‌ काण्डस्य दशमम्‌ बाह्मणा ) 
॥ दी दरं शूपी ब्रह्माण्ड कै उदर म सम्पूण नमत्‌ है ॥ इमे प्रमाण 
३३९ प्रजापतिश्चरति गमं अन्तरजायमानो बहुधा 
विजायते । तस्य योनि परपश्यान्ते धीरा सस्मिन्‌ह 
तस्थुभुबनानि विश्ग ॥ य° अ ३१ म्‌. २९॥ 
[ ह्माण्ड गोल हे) 

३४० भरू भूधरस्तिदेश दानव मानवा | 
३३८ येषांच धिष्ण्य गगने चध्चकरकन्ञाः । | 
छोकव्यव स्थिति रपय परि प्रदिशा 

बह्माण्डमारुडजठर तदिदं समस्तम्‌ ॥६६॥ 

सिद्धान्त शि° । भुवनकोष । ६६॥ | 

| 

॥ 

| | 
| 


२३२९ "वही परमातमा प्रजापति सवका स्वामी है, वही जीप ओर अन्य 
जइ जगत्‌ कै मध्यमे अन्तर्यामी स्पसे व्याक्षलेरहाहै भौर 
अपने आप सदा अजन्मा रहता है । उस परमात्मा के अनन्त सामथ्यं 
से ही यह सम्पू जगत्‌ बहत प्रकार वारा उत्पन्न होता है, उस | 
( परमात्मा ) दी प्राह्ठि काकारण सत्य धर्म क्रा आचरण ओर वेद 
विज्ञान है उसके प्रतिक कारणको ध्यान शीर ही सवरस 
देखतै है जिसमे सब लोक स्थित दँ उस्र ही प्रम पुरुष भें धीर 
अर्थात्‌ ज्ञानी मलुष्य मोक्षानन्द फो प्राप्त होकर स्थिर हेते दै" ॥४९॥ 

२४० भूभि, पवत, देवता, दैत्य, मयुष्य आदि ओर प्रह (कक्षा , रमण 

माग, भूरक आदि क्रम हसी ब्रह्माण्ड के मीत है ॥२२४॥ ॥ 


8, ध 
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( तत्राक्ष्लिप्य षा धि. ) 


( आक्छशका कक्षा ) 
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वृदन्ति नभसः कधा योजम । तु अ्यण्ड कृ 
सुरते, केविजगुय्टनध । क्विप्‌ परोद्रयदशयक 


गिरि पौरणिच्छाः पररय: ॥६५॥ 
िद्वात्त किण गौसष्या० मुपन कँ° श्स° ६७ 


२४० पभि्युजनैस्वुल्यां गणकाः खकन्ञासाकाशर्पापति वदन्ति । तत्रकथमनन्त 
स्याकाशस्येयन्ता वक्तुं शक्यत इस्याश इक्याहपति धति युजो नमसः 
प्रिषेरिद मानं बद्न्ति | केचिल्लौका लोकं बदुन्ति] यतस्तदस्तरवौतिन ए्ाफ 
रश्मयः] एमग्ये वदन्तीति नास्माकमिव्यथः प्रमाणशम्यसात्‌ करतल 
कलित सकल ब्रह्माण्डमोला एव वक्तु राच्लुघन्ति"? 


( इति भास्करा चायुः ) 


प्रभा-'्रह्माण्डमेव कराहतटपम, कराहष्धितयस्यैष सम्पुट गोललारृतिरिति 
त्य तदे सन्धौ वेष्टनपरिधिं जगुः उन्रुः } गोल्लाकार बह्याण्डावच्छिश्नाकाश- 
परिधिमाडः स्मेत्यथेः । छटण्य दृम्यक गिरिं पृ बौपरस्थित लोकालोकपवत 
योदंक्निणो त्तरदिशि मिलना. सद्वच्िन्ना काश परिधि लोका लोफ पदवाध्यः 
तथा च लोकालोकेन बेष्ठितमिति सौसेरिः ५ ॥ 

३४१ कमते हस्ते कलितो गृहीतो यथ्मासलकं धा्रीप्ठले तद्टवदसलतं निदू पणं गोहं 

। ब्रह्माण्डमोल्ं सकलं समथ ये विदन्ति तेरिस्यधैः । जो हाथमे लिये इष अवले ` 


। फे सहश ( गोल ) त्रह्माण्ड को सममे इए हैः जिसमे सूयं रक्षिमयों से अक- 
श 
- +) 
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0 व ¢ 
( तंर ऋषएण्ड गोर विषयः ) 

३४९ कर्त कथित(ऽपदष्वदपहं 
कूलं परिदन्ति ये गोर्‌ ! दिनकर-कृरनिहुत्‌ 
नभक्षाः पशषेसदेत्‌ ६८ 
भि० शि० गो° भु° श्चे० ॥ ६८ ॥ 

३४२ शं नक्षत्रं ताराणा, भूमेर्विखस्य वा षिभुः। 
देवासुशङुष्यामा, सिद्धानास्च यथाक्रमस्‌ | २८ 

२४२ बहयाण्डमतत्‌ पुर, तमद्‌ यू युबादिकष्‌ 
क्दितयष्येष, सष्पुरगोसकष्कतिः ॥ २९ ॥ 


थ स 


शीय शन्धकार ( जही तक ) नाश हो जाता दै गोल के जानै शले उसको 
ब्रह्माण्ड की परिधि कहते है 
५ समन्ता दश्डस्य, भगोर व्योभ्नि क्षिति । 
विच्राणः प्रमां शक्ति, ऋ्हयणो धारणात्मकषम्‌ ॥३२॥ 
शयं त° मृगो° अ० १२ श्लो° ३२॥ 
ब्रह्माण्ड के केन्द्र शूप मध्य स्थान में दश्वर की धारणाहिसिका परम शि को 
धारणं करता इमा यहं भूगोल आकाश ॐ बीच स्थित है ॥३२॥ 
, ३२ भूमि, पव॑त, देवता, द्य, मलुप्य शादि श्रौर अह ( का ) भ्रमण मागे 
भूर्लोक शमादि का क्रम सव इसी ब्रह्माण्ड के भीतर है ॥२८॥ । 
३४६ दो कटाहो के सम्पुट से बने इए गोल के सदश इस वकाश आकाश मँ ' 
मूमुबादिक सम्पूण जगत. स्थित दै ॥ २९॥ | 
३४४ जह्याण्ड परिधि को चआकश कला कहते द॑ उसफै भीतर नत्र धमण करते ' 


4 श्मीर नचत्नौ के नीचे चरधोधः कमस 6 
+> ©6-0. 0२९५ 0४ 91816 (ला [1039 1/0 8080 ॥ 


ह --4 
६९ जीवविपय्‌ः मथमः परिखेदः १३७ | 
0 


(न 


(र ) 
२३४४ व्ह्मण्डमष्ये परिधि, व्योपकक्षाभियीयते ! 
तन्मध्ये प्रम्णं मान, मधाधः कपशस्तया ॥३०॥ 
३७५ मन्दामरेज्यमूपुत्रः पथश्‌ जेन्दवः । 
प्रिभमन्व्यधोधस्याः सिह वियाधयस्तथा ॥२३९॥ 
( सानां पातालम्रषिनां पि. ) 
२४६ मध्ये समन्तादृण्डस्य भूगोख प्यानम्नि तिष्टति । 
विम्राणः परमां रातिः कणो वारणासिकाम्‌ ॥ 
स० पि० अ० १२। शे. २९।३०।३१।३२२॥ 
२४७ तदन्तर पुटः सत, नागाघ्ुरसमाश्रयाः । 
दिव्योपधिरसेपेताः रम्याः पाताटप्रमयः ॥२३॥ 
मर. धि. अ. १२ शे. ॥३३॥ 


"~~~" ~~----------------------~-~~~~-------~-+---------- ~~~ ~~~ -~- ~ 


( तत्र नक्र अरहा ज्रषण 


२५५ शनि, ब्रहस्पति, भौम, सूयं शुक्र चव शौर चन्दर रमण कसते ह (३१) 
३४६ ब्रह्माण्ड के केन्द्र रूप मध्यं स्थानम देवर की धारणास्सिक्षा पस्म शकिको 
धारण करता इश्मा यह भूगोल आकाश के बीच स्थित है ६२।॥ । 
: ३४७ मनोहर चौर दिव्य स्वयं प्रकारा श्वकूप श्रौपधिथों के तेजोमय रसो से युक्त 
। सात पाताल भूम्यां तल, वितल, सुतल, सातल, तलातल, मातल श्रौर 
पाताल उस उस शरन्तर पुट ( गुहारूय ) नियत्त हे । इन पातालभूमियों में 
वासं आदि मणिधारी स्प शौर दैत्य रहते ह १३३॥ । 


| इति शतपथत्रह्मणस्य सक्षम काण्डे कूर्मोपधाने ददत 
ब्रह्मणं तृतीयौ मन्व समाप्तः ॥ 


शतपथ ब्राह्मण के सातवे काण्ड कै दरर्मोपधान शर्थात्‌ सपत्नी क यजमान सत्रि 


4 के उपधान मे यह शवां ब्रह्मण श्रौर तीसरा मन्त्र समाप्त इमा ॥ 
ध्‌ 
ल्लः 


नन्व्स्म 


१२८ करूमसिद्धाल्तविमशस्य पव॑माने 


म 


ति ययमा 


८ गाहंपत्थादिव्रयाणमग्नीनां स्थापनवि, ) 
( शतप सहवकाण्ड वेकाददा ब्रह्मणः ) 
१७८ विधिस्पद थाति । ३ इये लेखा अयौ पिष्दभ्नि यवाय 
, भा ! तातनमेतपु दपा निभि श्यते छ 
ह वष्र कन्थ खका्येस्तोदं भवर्ययु उपरि 
दापोतापअधका अवाभवेनपेतनमष्यतती दाति कदयिवा 
दो साधिषदति तस्यते यन्धरिपि ।॥११॥ 


२४५ यजमान ग्ग मे तीनों का उपधान करै । दु लोक; प्रथिवी लोक शौर अन्तस्ति ` 
ये तीन लोक हं । तीन का दृं अथं तीन घप्र है । गाहपस्य, दकतिणाभि 
यर याहवनीये दन तीनो फी स्थापना करै । जिते पसमाण में अघि हे, 
रौर जितनी होम सामघ्मोकी मात्रा चे उत्तनै ही परिमाण सें शाता प्रथिवी 
शौर श्ररतस्तति फा उपधान करे जिस से प्रज्वलित धि समे होम समाभ्री ठीक २ 
भस्म हौ जवि श्मौर उसमे शरजीणे दोपन उसपन्न दहो | सही शादि तीन मन्त्र 
श्रौर गाहुपल्थादि तीन शरभियें अथवा तीन लोक शरीर तीन अभियो मिलकर 
(६) खी संष्या पणं होती है बहते इए जल के निक्षट यज्ञ वेदी हौ, श्रथवा 
चायं शरोर जल ओर मध्य सें य॒ज्ञ वेदौ हो, गमनागमन के लिये एक शरोर ललं 
कामार्गं बन्द हो य॒ वेदी की मेखलाश्ोके चाये ओर नीचे बाट बनाकर 
जल भरदे जिससे चीव चादि जन्तु य॒ज्ञ वेदी की अग्निम न गिरे 1 प्रणता 
मे भी जलभर कर उत्तर गोर यज्ञ वेदी के पास रकस 


शतपथं के सातवे काण्ड के शछ्रारम्भ सें 'रर्दधुपदधाततिः लिखा है रूम का 


र्थं भूगोल ब्रह्य, यजमान, चौर श्याधान शन्न है । यज्ञयेदी मेँ आधान शग्नि ` 
का स्थापन दी करम का उपधान, है । यज्ञ वेदौ के उत्तर श्रीर्‌ दुग्धादि रसौ . 


¦ , काश्थापन भी करम का अथं है सपत्नीक यजमान व्रह्मा रादि का उपधान फं 
८ उनको युज्ञ म वरण करे । | 


(व नलः 
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(१ 
म ज त नि त म ॥ 


( स्वगराक्च ५ पहन फ सि प क उपवा 8.) 


0 


९ 


५ न म त ०००५ 
५९.41 मतुपः सषु रपरतोतत ॥ 


प शष्ट के उपग्धुंत प्रकस्णा्ुतारी यर्थ कौ छोडक सायणावायने च्म छा 
जप्त जस्तु क्प अथं करके उसका उपधान त्रि) 2 फि कूम को गहि? ज 
मर रथापित कर उसने कषर च्रीर्‌ नाच फा श्रोत्‌ से्रार (जो णक कार 
के दप पन वा पुणक रूप मे तदागक्य जने पर ठौत। ६ ) सें उसको ठाः 
युष छ्य कि्व्य्‌ है॥ 


सायण ने आव्रतासतरादं पत्त क्रो लष क्रमं फा श्रथ कन्छप किया है यह छ 
तारनाट वेदानु नही है, यनुद ० ४० मन्व < सै अये हवे कायम्‌ 
पद्‌ से छवतार वाद्‌ का निपध२,। ्वूमगरुपदधाततिण क्रमं फा श्रथ प्रथिवी 
मीषदजो शतपथ के७ऽवे काण्ड से सिद्ध &ै। परथिवी गोल ह उसके श्मधार 
कपाल को द्रुम कषा है वह ब्रह्म की घार्णास्मिका श्खिषो धारण स्यि हवे 
काश में स्थित रूम फी पीठ पर्‌ परथिच्यापि १४ भुवन स्थित है यह जोकहा 
जाता रै वह असम्भव है] वदसे स्पष्र उपदेश है फि परमात्मा फे नियम पर 
यृ प्रथिवी श्राकाश में स्थित ६ 1 "व दाधार प्रथिवी द्राभुतेमां कस्मै देयं 
हविषा विषेमःः ॥ यृ०। ०} म, 

३४९ छरप्ण य॒जुतरेदीय तैत्तिरीय रहिता प्रपाठक ७ सात चलुवाक ९ मेँ लिला है फ 
यजमान को वगलोक में पडु'चने के लिये यज्ञ मं कूम का स्थापन फियाजाता 
है चर्वाह्धिगेभिश्च गाप्तोय्ञश्चतुष्याद्‌ दिवमारूपेद्‌ ॥ गोऽ पू मा० अपा, 
५ब्ा०२५॥ अर्थात्‌ अ्बाङ्गिस से सुरक्षित चचुष्पाद्‌ यज्ञ ही स्वभं का, 
साधन ह । इस भरमांण से यज्ञ ही दूमं द यही यजमान को स्वगं लोकसे 
पहुचाने बाला दै इस त्थि क्रमं फा चे गुहां यज्ञ है कच्छप नही । हीं 


श निष्काम यत्त से यजमान को स्वम अर्थात्‌ दिभ्य सुख की पर्नि होती है यक्त 
य 
"+^ +. 
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^ (1 . रः 
| १६० (वुलिदन्तनिभरस्न पूतनो (0 
\ ----- ----------------~----- ----. ---~ ----- © 


( ५8 ह्वी दू ६ ) 


३५० अथवौक्कि रशिष्िवि शप्रो ु्तस्वतष्पादं दिदषासरेह्‌ ॥ 
( गोपथ ० प्रषैभामे प्रषागक्षे ५ अर २५) 


करो श्रभ्वुदुय चीर निश्रेयस दोनों की प्राप्ति का साधम चर्चां नै यण्क 
मे तिला है । "स्वलोक नेतुमय्करमं उपाधीयते” इस मे आया इश क्रम 
शब्द्‌ यज्ञ का वाचक है ॥ शरथर्वाङ्ियं से युरक्षित यन्न जिस मं होता अध्वयु; 
खद्भाता शर्‌ ब्रह्य ये चतुष्पा शप अविकारी होते हे वहुस्वग कौ प्रप्त करने 
क्ता दोता है ॥* करम चर्थात्‌ क्रियासमक युज्न ही यजमान को स्वम [दिञ्यदुल] 
फो प्राप्त करमे वाला होता है । जव चषादम पत्नी चेध्रिा है तच उसका पति 
चत्रियसिद्र दी है रौर षषी करुम शुजमान है ॥ 


३५० शथवा्गिरसं ऋषियों से सुरित ग॒क्ञ जिम होता शध्वयु उद्गाता शरोर 
रह्मा ये चतुष्पाद्‌ रूप य॒क्ञाधिकाके होते हं उह चतुष्पाद्‌ यञ्च स्वग फी 
पडु.चानं वाला होवा है श्भ्युदय कीर निप्रेयस दोनो का यह यन्न साधन 
ह| कूम का श्रथ यहां यज्ञ है कच्छप नही ॥ 


देति शतपथ व्राह्मणस्य सप्तमे काण्डेऽगन्या धानीय कू सञ्ज 
कामिनि स्थापन प्रकरण समाप्तम 
( समास्वेकादश्षौ बरह्मणः ) 


, "यह शतपथ व्राह्मण फे सात काण्ड मेँ ऋन्थाधानीय क्रमं सक्नक शनन के ' 
यज्ग्ुण्ड मे स्थापन का प्रकरण चरर ११ वां बाद्यणर समाद्र इमा ॥ 
( 


त्न "पत 
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4 ॥ | 
(त 


( अलङ्कार हष स यश्च विषय ) 


| ( अथरतं पथीय सहमक्ाण्डस्य परचर्विशद्‌ ब्रह्मणः ) 


च 


३५१ परुरेष यदभिः । सोऽ कृहलः स्तस्तखा ` 
याह प्राणः खयमात्‌ श्रोणीं वियतः ` पृष्ठयीः रतस 


पो 


सिचो कीकस मिधव्येतिः क्छृद मृत्य रवा अपादा 
शिरः कमो ये क्म प्रणाः ये रीषत प्राणास्ते ॥ श 
काऽ अ० ५ प्र ४ त्र० ३५) ॑ 


अव दातपथोक्त खथम काण्ड फे ३५ वां ब्राह्मण का जस्म्मिहे॥ | ` 


३५१ शतपथ काण्ड अध्याय ५ प्रपाठक ४ ब्राह्मण द५ का श्रथ निम्न लिखित दै 
। .. . सायण लिखते दै कि "पः "यत्‌ ग्नि शर्थात्‌ यह जो चिल्याभ्नि नामःकी 
प्रग्नि है ब्रह परश्वाकार है त्रथीत्‌ पञ्च की आति वाली वेदौ में दंस श्रग्निका |. 
। का स्थापन करिया जाता है ॥ "चिव्याभिचिस्येष) श्रष्ठा० ०३1 सृ० इससृत्र 
मरं यत प्रत्ययान्त चित्या शब्द्‌ निपातित है । चिस्याधि की वेदी मे श्भि संस्कृत ` 
द्रथौत संस्कार युक्त रहता है । कान, सवगिन्दरिये, श्रांख रसना, अर्‌ नासिक 
: इन पाच ज्ञानेन्दरियों मे श्रथवा भण, पान, समान, उदान, शरीर व्यानं 
वहु श्रभ्नि प्रवि है। जैसे हृदयं मे राणा स्थित दं, वसे हदय स्थानी यन्न 
वेदी की भूमि में श्रनि स्थापित की जाती है । स्वयम्‌-द्मात्‌ का श्रथ सायण 
किंकिणी श्रीर्‌ गिरी लिलते है, ये पथ्य पर पते ध्माप. पदी इद रहती है 
कभी २ चलते समय ये परमे चुभ जातौ है यज्ञामि सै दी इडे श्हपियें एथक 
 . #िंकिणियों के समान है । प्श्वाकोर  यज्ञामि की वेदी स्वना “शोणी, निततस्ब 
 . बाकि भाग के तुस्य है \ शीर कटि भाग अधवा \ नितम्ब जैसे सगत वैसे 
` ` दहीज्ञ मेदौ भी सङ्गतं रूपदै। चरथवा यज्ञ कै यजमान श्चौर्‌ अ्ध्वुं कटि 
(कमर) समान हैः शीर वे. सङ्गत रूप है । “8यः, का, रथं सायण ` लिखित ८ ५ 
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यैत {५ ‹ व्यस्त पाप्न्‌ारणनिः पतिन्त ख [त शत 1711 8५ 
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दय ५ दलता ८" तस शरारत परे नदीं हन्मि यन्न पलाश, {६4 


पीत, सर न्प आपि क बल आर मालि काष्ठ जो परिनि, नदन 
गये हे" यन फ श्त ट । जसे शमर्‌ वह र्नायु आदि शृह्य यस्मिप' दते 
यतेव द्ुण्ल क द्यनेवा वदो । परिमाण बानो हस्य प्री २ समिधान ए 
्रादृति देते समयन भ्य यं न्न{नि धंसी जानी है उनका नास 
हदि ह < तर्‌.शिच 


क 


त पकप के शरीरय पनां चण्ड कोप शं साप्त. 
नति फा बीज सहनाद व्सेदो यन्न कै +त्तोफ श्ना प्रमियो सोक सनं 
वीज सस्नान णात युन्ञाम्नि ष 


3 


रुगन्धि दोनों लौफतंम्‌ प शस न्याप 
एडी है | "दोक काकस भो शरीस्य णक प्रकार फी श्म दसनङी 
उपमा यन्न फी समिधा्राफेटी लिये ट सासंश य॒ज्ञ मे समिवाघ्रों काथ 
चर्थे रखना चाहिय, क्या] फिर्यप्राश्निमे ही आहूति उत कामस्य शास 
पढ) हश (दीदी यथवा सृष्ष्म) (वारक) समभिवाद्य को खेत्ताजो 
समिधायें श्त बडी शरीर छक मोरी गोलाकार रोती है उनफा नास फीकस ६ । 
श्नि फे प्रदीपं करने वाल आछन्यजो दृषका रूप उपकरण दैः उनका नाम 
विश्व ज्योति दै। य्न गी शनी चर्तिध सामग्री शादि के उपफर्श विश्व 
ऊग्रोति दर जैसे पीड क बीचो वीच नीचेसे उपर कौ उट इश्या मके दण्ड 
[ सैर 1 वेस प्रदीप यश्चाभ्चि की चपर कफो जादी इद ज्वाला [ लषः] है| 
य॒ ककुद्‌ का शर्ध तव्य का अध गृह्‌ कि जसे ऋतु ऋतु मे उत्पन्न 
ाश्रादि प्ल शरीर स्ताथं सावे जाते ह वैसे यत्त भी देमफी क) इई पुर 
फी सासप्री से संसार की रक्ता फस्ता है) रौर उस य॒ज्ञ की सुगन्धि नामिका 
हराय खायी जाती ॥ 
ग्री्ना का श्रं कन्ध है श्चिर्‌ फे नीषे शरोर भुजां के उपर का भाग कन्धरा 
कापा हैः सैते कन्ये से गले की स्ताषैवेसे ही १६ ऋत्विज यक्षके कन्ये हें 
इन्हीं कचििजों से य॒ज्ञ का सव ऊाम चज्लता है । 
श्मपाढा फा शर्धं पनी द, जो मीमा, बीराङ्खना, व्रडचारिणी' श्पने पत्ति के 
श्रपशधों क सहन बाली श्रौर दुष्यं तथा दुष्टौ के दुप्र व्यव्हार पर उनको 


€ उचित दण्ड ठेने वाली हो उसका नाम षाह पत्नी द | वहं असे श्पने पत्ति 8 
८ 
च्यु "न्मी 
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| , जीवनिपयः परयः परिल; १६३ टि 


( व्सरुरं हदि सर्‌ ५ का साण्डार्‌ इई) 


२८५२ शिप नयामि राद्वप्रातषष्नि च सील परय 


पव मतयः स्रत । चस अ० < । 
॥ ॥६। ॥ ९ धन्‌ © 


शरीर पश्ल्वार ऋषि फी का कर्ती ह वैसे ही यङ भी यजमान शरीर संसा 
क) रक्फ सोना इ | 

जैस शरीर मर शर कूम रथात दैव कोप ज्ननिन्पियों का घर है 
श्रथवा उत्पत्ति का स्थान है वैस इश्च भिर खी सूथे से साडी छर जान जनक 
तन्तु्यौं के सम्बन्ध स्ते र्थी जीवास्मा क्चानी दोताहै, शिरका नाम क्रम दस , 
लिये है कि सर्वोत्तम पित्र ्चुदध पिचासें की उत्पत्ति इसी से दती है शिर ' 
( मस्तिष्कं ) विचारो का केन्द्र स्थान है, यदह शिर देवकोश रात्‌ दिष्य गुणौ ` 
का कोशं ( खलाना ) है शिर का दुस्य नाम संस्कत मे मूल है, दी मूत्का , 
शप्र श मृडत्तोक मेँ प्रसिद्ध है, । शरीर एक वृक के समान, भूल का धं , 
जड़ है न्य वृतो की जडं नीचे भूमि ( जमीन ) के भीतर होती हे परन्तु स 


शरीर रूपी वृत्त की जड़ शरीर फे उपर है, शिर प्राणों का रक्क दहै वैतेदी 
युक्त भी ब्रह्माण्ड का रकक है। 


ध्वा पाठा? इसका श्यथं पूवं लिखचुके है" पिर भो दुस्तस शधं 
यह है कि जैसे गले से शिर को शरलग महीं किया जासकता वैसे दी यक्षम 
पाटा यजमान की पल्नी यजमान से परथकनही की जा सकती जैसे भीवा 
शिर से जुड़ी इर वेसे दी पति से पर्नी जुड़ी हृ यक्ष मे होती दै शिर काः 
थे दुरम है करूपं का श्रथं प्राण्‌ श्नौर इन्द्रिय है, प्राण का अथं बलव है, बलवान्‌ 
 क्ुत्रिय फा नामकरमं है ॥ कूम हनिय बे काते है जिन का मस्तिष्क (दिमाग) 
पित्र धिचास्वालाहो॥ 
, २५२ शतिर मे इन्द्रिय चौर इन्द्रियों के प्राण वह स्रोत ( छिद्र) है जसे स्थंकी 
किरणों सूं से संश्रित हैवैते शिर मैं इन्द्रिय शौर उनफे भाण बह खरोत दैः ॥ ` 
तद्‌ वा अर्णः शिरोदेव कोश्च सष््जितः । तत्‌ प्राणोऽभि रक्षति शिर 
अन्न प्रथो मनः ॥ अथववै° काण्ड १० चू २१. २७॥ 
वह शिर ( श्थर्वा ) निश्चल पस्मात्मा के गुणो का भाण्डार ठीक २ बना है 
उस शिर की ( प्राण्‌ ) जीवनीय वायु सब चर से रता करता है य॒ मन्त 
५ काश्रथंहै॥ 
ध 


"त्न पि नत क म ति पिथ ज नि म म ०८५ 9५१० ५५०५८ "वप्त 
॥॥ ८ । ४ # 
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¢ १३४ ूससिद्ान्तविसशस्थ्‌ पूरवे (१ | 
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। ३५३ तदेतद्‌ क्ष शरणौ , हेष रसो लेमान्योषधयः एता | 
पुयादधत स्वौ जोषधीरपदधत्ि ॥ शतप० तअ्र° | 
अध्यायं ¢ प्रपाक ३ ० १२॥ 


: ^-^ ------------------------------- --------- व 


८ थन्ञ घं मीषधिथों कै उपधान का कि.) 


“काण्डात्‌ काण्डात्‌ भरोहन्ती०” इस याजुष्क मन्त्र सै दूर्वा शब्द श्राया है | 
लीकम दरवा फो दूब कते है' यह दूब (घास ) दो प्रकार की है एक हरितवणै | 
चौरः दृ सरी श्वेत ( सपफेद्‌ ) श्वेत दूर्वा विशेष शीत गुण बाली है । । 

( तदेतत्‌ ) यद दा कत्र गुण प्रधान है, यज्ञ मे इसका उपधान ( स्था- | 
पन ) कात्र गुण को उत्तेजित करने के लिये है। दूर्वा (दूब घास) चतर पराण श्र | 
रस है, छन्य्‌ श्रोपधियुं लोम सदृश दै “एताम? इस दूब के उपधान से यजमान | 
सव श्रोपधियो का उपधान करने बाला होता है । दूब मेँ बल है यद घोड़ों को | 
खिला जाती है । मूमिमे इसकी शाला प्रणासायें पैलती दै 


॥ इति शातपथस्य स्तम काण्डे पञ्च त्रिराद्‌ ब्रह्मणे य्गस्य 
ठाशेरेण सहोष मेयोपमान साधम्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


यद शपथ के ७वे काण्ड श्चौर ३५ तें ब्राहमण में यज्ञवेदी का शरीर के साथ 
दपमेयोपसान सूप साधम्यं परकर पूणे इमा ॥ | 


(0 ~) ~ 6 


¢ जीवविषयः प्रथमः परिच्छदः ९६५ ( 
५---------------------------- ^ 


( इख सीर सट कै उपधान का धि. ) 
शतपथ क! ७ साततं काण्ड श्रारम्मे से ध्याय ५ प्रपाठक त्राः 
११ पन्त इससे पं लिखा गयु है छरघ इससे श्रमे 
क्रमशः १९ यैं ब्राह्मण को द्यारस्म किया जका दै ॥ 


| ( अथापधानऽप्रकरणस्‌ , | 
३५४ अोषट्ठल सुरे उ्यदधति । पिष्णरकापयताञ्नादः 
। स्मिति । स एते इ्टकेऽपशटुटखटमुसये । तेऽपा- | 
धत्त ते उपथाया-नादोऽभवत्‌ । तथेवैतद्‌ यजमानो | 
यदु्बल्युसले उपदधाति येन ख्येण तत्‌ कमं वा| 
शिष्णुर्नादो ऽभवत्‌ तेन रूपेण तक कलाञ्नादोऽ। 
सामीति तदेतसर्ममन्न यटुदष्पुसरेऽउटष | 
युसलाभ्यां देवाने क्रियत०क्खल य॒ससभ्या- 
मद्यते ॥१२॥ शण्य० कं. ७।अ० ५। १०४. १२॥ | 


~ --------~ ~~~ 


क. चा कना उखलछा अर कुस क्च स्थि 
२३५२ यज्ञोपयोगी वस्तुनो का य॒ज्ञ मे स्थापन करना उपधान कहाता है! यज्ञमान ! 
यज्ञ कुण्ड की उत्तर दिशा मे उखली शीर असल स्थापित करे । विष्य ने कामना 
कीं- किमे श्नाद्‌ ( यन्न का खाने बाला ) होऊं रतः उलूखल शरीर भुसल 
दन दोनो इष्ट कारों को देखा श्रीर दोनों से शक्न का संस्कार किया, | 
रेखा करके विप्मुश्न्नाद्‌ दोगये वसे ही य॑जमान भी चावल, यव, गोधूमादि 
छक्का संस्कार अर्थात्‌ श्रोखली मे डाल पनः युसल से कूट शुद्धं कफ 
५ दन्ना होवे, संस्कार क्रिये बिना अन्न का न दवन करे शरोर न ले ॥१२॥ ` | 


सवः... „ . . ~~ "स" 
ध १२४६ दःगसद् तिदस्य पूसा । (१ 


(^ 


त = ५ २ १ उ नि भी त 3 1 1 111) ( 
शै 


{ अह्लापधालदवथः ) 

¦ ३५५ सेतरिरचेर्िखयेपदधाति । शयो वेतेः सिद भष्य 

| शु पृष्ठो भप्यंतं -एतस्मिन्नेतदस्नं दथीखुतरूस्तः 
मवाश्यदेतेदन्नं॑दयाप्यरलिसनिर्व्यलपत्रदद्चन्न मशतै 
॥१३।। श° प० क ७।अ० ५। ब. १३ 

( अन्न स्फार {सब ) 

। ३५६ प्रदलमभे भवतेः । प्रादेशमात्रा वै गभ विष्णुर 

मेदसि, साभ्रतं मेवासिमन्तदनं दधाति यहुः 

| आलससम्मितमन्रं तंदर्ति तन्न हिनस्ति पदुभूयो हिन- 

| स्तित्द्‌ यत्‌ कमयोन्‌ तदति ॥१५)) दा०्प०। 

क. ७ अ० ५प्र० ४ री. १४ 
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३५४ शतः सिचौ? इष का विरोप है" । जो पृष्ठि है उनदीं का नाम रेतः चिचौः यहाँ , 
है । पलाश, बिल्व, गूलर च्मादि के गोलकार काष्ठ प्च काते हैः इन्दीका ` 
नाम परिधि काष्ट है ये गोलाकार का वैदी क किनारेमें रये जते है श्रौर ¦ 

वेदी थवा यज्ञ हण्ड के मध्य सँ मी रखना चाहिये जिससे मनि प्रदीप ` 

ज्वाला रूप में रटे, सध्य मे डाली इदे इन समिधां के वीच मे संस्कत पायस ¦ 

शमादि हुधिष्यान्न की स्थापना उत्तर दिशामें ही एक हीथ के अन्तर पर 
यजमान रे । श्ररतिनि साच दूरीपस् से ही यन्न खाया जातत है ॥ 

सुख सुच; समासीनः समदेदोन्न तत्परः । कोते सात्म्यं लघुक्लिग्धं 

सिप्र मुष्णदरवोत्तरम्‌ ॥ सुभर.ते अभ ४६॥ । 

श्रायुर्वेद्‌ कं प्रामाणिक न्थ सुश्रुत मे लिखा है फि सुखपृवं के अचे 

पीढ प्रादि पर षठा इवा देह को समस्ख के मनुष्यं भोजन ठीक समय पर करे 

$ जो सारम्य ( ्रछस्ययुक्रूल हो ) पक्रमे हलका हो, चिक्रना ह रतत नहो कु 


। महये त 
न्धः 
(..) र +> 111 11111 त ध ए (0 ९०२०५: ॥ ॥ ५५१००५५० “ ०३२४७५२ १.८० ६२२१ (द ॥ ; 


| 


ॐ 


४ [1 


४1.6८. 


शर. 
॥ 


सीवविधये. प्रथसः प्ररि छेदः १२७ 


द्‌ भवम णण श दमम ४ 


( उद्ुम्यरादयनां चनस्पतीमासुपधान वि.) 


३५७ जओदुभ्बरे भतः । उविरसः । एटुम्बर्‌ ऊञ्जेमेवासि 


६५६ 


नतेतसं॑दधाव्यथो स एते षनस्पतयो पटुदुभ्वर एते 
उपादधत्‌ सवीर्‌ वनस्पतीन्‌ उपदधाति । रेतेस्सिचेवेटये 
मे पे रेतरिखचावनयोधनस्यतथ्यतुः सक्तिभयेति। चते 
पे दिशः । सीप तदि भनस्तयो मध्ये सह्रशतं 
भवद्युलखल रूपतयि ॥१५॥ 

( श० प० का. ७ अ०५प्र० ४ त्री° १५ 


उलूखल श्मौर ससल का प्रमाण प्रादेश ( एक विलत) माच है । जसे गर्भा 
शयका प्रमाण प्रदेश मात्र टै वैसे हौ उलूलल ( भोखरी ) ओर शुपलल का 
प्रमाण जानां चाये । “द्रन्नावै प्रजाः प्रजायन्ते” यन्न से प्रजा उत्पन्न होती 
द । “एतत्‌, श्रारमसम्मितम्‌ एव इस लिये जितना रन्न शरोर की राधं 
श्रावश्यक हो उसी परिमाण से लेकर उपधान कर श्रथवा उलूखल मे संस्कार 
फरे श्मात्मसम्मित छन्न ही शरीर का रक्तक होता है अन्यथा बही सात्राधिक्य 
से खाया इया जीर्णा दोपों को उस्पन्न करके रोगी कर देता है । शतपथं 
कार लिलते हैः कि “शास्म सम्मि्तम्‌- अक्न' तत्‌ वत्तिः श्र्थात्‌, शरीर की 
राधं जितने परिमाण मे अन्न श्रपेक्तित हो उतना ही लने छरीर खाने से शरीश 
फी स्ता होती है तत्‌ न हिनस्ति । वहे अन्न शरीर को दुःखदाय नही होता, । 
भोजने उतना करे जितना ठीक २ जीण दो जावे न न्यून करे श्रोर न अधिकं 
किस्त माजशी हयो । माता से अधिक श्रवा मात्रा से न्यून भोजन कसना 
य दोग ही हानिकारक है 

साधन के बिना साध्य कौ सिद्धि नदी लो सकती इस लिपे श्याचाय यश्च कै 
सख्य २ साधन कहते दैः । निने पुष्प बिनादी फाल होते है' वे वनस्पति कदा 


८ 


है । वनस्पतयो से गूलर प्रधान वनस्पति है । यज्ञ मँ उलूखल शौर सुपल ॥, 


"न्ब 


हः प "4 
५ १३८ ूससिद्रास्तविमशंस्य पूवप । | 


मिप... १९ 
न वय्‌ यायान 


( अनल भष्टातय विषखः ) 


किप 


३५८ यदविवाङष्ट असे उपदधाति । प्रनापतेविल्स्तत्‌ प्रणा | 
| पयत उदचिक्रामिषत्‌ तमन्ेनागरहणात्‌ तस्मात्‌ | 
प्राणने गृहीती यो देवान्मतिं स प्राणिति ॥१६॥ 
| (३० प० क. ७ अ० ५१० ४। त्र° १७) 
। ३५९ प्राणो गृहीतेऽ स्मादन्नयुदविक्रमिषत्‌ तत्‌ प्राणिना | 
| ग्रहणात्‌ तस्मात्‌ प्राणेनानन गदते योद्येव प्राणिति सौन्नमति 
॥१७॥ श०प.का.७अ.५१्‌. 9। ब्र. १७. 


य "~ -----------~--~------------------------------ 


| गूलर कै बनाने चाहिये । उक्र का श्रथ रस ह यद्‌ रस ( दुग्ध ) उदुम्बर नेद | 
होता है ' यज्ञ मे उदुम्बर ( भूलर ) के उपधान सं छन्यु वनश्यति्यो का उपधान | 
तदन्तर्म है । ओखली क किनारे चास शरोर बनस्पत्ति वृत हौ ! इमे वैरेत- | 
स्विचः, वनस्पतयः यै सव रेतस सिच उलुबलादि वनस्पति कहते है" । जो , 
उलूलल मुपल हैः इन दोनों मे उलूखल की श्ाछति चार कोने बाली दोनी | 
चाये ! चार ही पूर्वादि दिशा है" । चारों दिशाश्रां म वनस्पति हो, श्रौर 
उलूखल के चार छर्‌ वनस्पतयो की स्थापना हो उनके मध्यं ( बीच) मं 
| , उलू्बल की रूपता के लिये उसकी स्थापना हो। 
¦ ३५८ यवादि श्न ही खाधच धनौर भक्ष्य है" मांसादि श्रमक्ष्य होमे से खाच नहीं । 
शरीर की स्ता फस मकार हौ श्री मलुष्य के लिये लाद पदाथ क्या है' इसका 
श्लुमव पूरक था विचर है कि शन्न के शोधनाथं उलूलल शरीर मुसल का यज्ञ ¦ 
म यजमान स्थापन करे । इतिहास ह फि मजार्पात जव थक्रगये भे तव उनके | 
प्राणोने शप्र विना शरीर से निकलना चाहा किन्तु ्रन्नने इसत प्राण॒ को पकड़ ¦ 
। श्र निकलने स दिया (३५९) सारांश श्रन्न फ खनेपर ही सलुष्थ जीवित रह 
& सकता है । जो भक््य पदां है उन्ही का नास यां शरन है रमक पदार्थो का 
नहीं । शतपथ का थृहं प्रकरण इस्त विषयु के लिये प्रमाणे है कि ` चाल, जव, ¢ 


प्र 
ष ओवविपयः मथमः परिच्छद्‌ १३९ ¢ 


( उन्न ओरं प्राण दानीं बिरुगये ) 


३६० एतयोरुभयो गतयोः अस्माटुगैदविक्रमिपत्‌। तमेताभ्या 
युभाभ्याए्ौ गृशैता येोषयेवान्नमत्ति स प्रणिति त॑ृल्जै- 
यत्ति ॥१८॥ र० प० कां० ७ अं० ५ पर० ४ त्र-१८॥ 

३६१ उज्ज भरहीतायाम्‌। अस्मादेतेऽभे उदचिक्रमिषाताम्‌ 
ते उजाऽगृहणात्‌ तस्मादते उभ उज्ज मरदीतेयय> 

देवोउजयति स प्राणिति सोन्नमात्ति ॥ १९॥ 
श० कां० ७। अ० ५१०७ ब्र° १९ 


ष्ट, चना, मदर, उद्द्‌, मूंग, शौर विविध आग्रादि फल ही खा है इसलिये 
जहां कटीं प््ुवध अन्य मांस का यज्ञादि मे उक्लेल हौ बह पीले से मिलाया 
इ श्र्थात्‌ परचिप्न जानना वाहि यह शतपथ के इख प्रकरण से सिद्धहै ॥ , 
८ अन्न का महत्व) 
२६० पराएने शन्न को श्र ्नन्नने प्राण॒ को जब साथ दे दिया तत्र उक्‌ ( रस ) 
~ निकलना चाहा परन्तु शन्न श्रौर्‌ प्राणने उसको भी रौकल्िया । सिद्धान्त यह्‌ 
किजोंश्यन्न खाता हैउसीके शरीर में प्राण भी निवास कसते उस को रस 
बल देता दै ( ३६१) जब रस शरीर में दटर्गया तव दिर प्राण श्रौर अन्न 
निकलना चाहनेलगे परन्तु रसने सेक दिया एम्‌ जिसके शरीर मेँ रस श्यात्‌ । 
बल क्ता है, उसकी पचन शक्तिः ठीक रहती है वदी जीवित रतां शरीर वही 
श्रन्न खा सकता है ॥१९॥ 
(ग्याप्या ) यह श्रलङ्कारिके ब्रन है, वाश्व सें न्न सते भ्राणकी 

सताच्रौर्‌ प्राण से शरीर की र्का होती है, जैसे शन्न प्राप का स्ककहै वसेद 

। दुरधादि शौर फलादि के र्भी शरीर के पोषक दैः । अन्नक्ा शौर श 

| मे पका फे दोन भकार खतिकेहैः | चना, मूग आदि जल में भिगोषष 

। जब उनमें खद्ुर निकल आवे तब उनको चावकर खावे-बलदायक होते दै | 


५.८; ध 


९ १४० वूशसिद्धान्तविमशश्य पूवभामे ॥ ५ 


४ रि (9 
( अन्द सम्वत का दृह) 

३६२ तान्येतान्यन्यौऽ स्थेन गु्ितानि । तान्यन्योऽ स्येन 
भूरी वायव्‌ प्रयत । तदेतदने प्रपाम्‌ स्मदा 
अघरुपरप्चन्तानजीेन > ददं सवम्‌ ॥२०॥ 

(श०प. क. ७अ्‌. सप्र. ४ त्र. २०) 
( तश्च व्र(गविधाविष्षय ) 

३६३ तदेष श्टकोभ्युक्तः । तेरे स प्राणो मदिति । 
तदि स शरगोऽभपत्‌ महाभूता प्रजापति रिते । 
मार्‌ हि स तेदभपत्‌। यदेनपेते दषाः प्रापद्न्त्‌ 
भुनो मुजप्यान्विवेति। प्राणा वे भुजोञ््रं युनेष्या। 
एतेस बितेव्येतद्‌ यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरीव्यामवे, 
पूर्यद्रे प्राणार्‌ प्रणयत प्राणा दपा अध यत्‌ प्रजापतिः 
प्रणो, योव सप्राण एषा सा माययध यत्‌ तदोष स 
विष्णु्दवताश्य या सोर्भोष सददुभ्वरः॥२९१॥ | । 
रा० १० कां०७।अ० ५।प्र०४व्र० २१ 

। ३९ २ शरीरे षुबक्ति न्न प्राणस्स, इत्यादि एक दृ के सहायक ष्क दूसरे 
से प्राणादि शरीर मेँ गरयैत होकर्‌ देहस्थ आस्मके स्तक होते है । इस अन्न, 
को पाकर देर्घोने अनुभवं फिया कि वास्तव मे प्रणियों का भरण श्चन्न 
हीह र्थात्‌ यन्न जीवन का दतु है' यह जो छु ट बह अश्र से है ॥ इसीलियि 
कटाहैकिभ्नयन्न पै प्राणिना, प्राणा आन्न ही प्राणियों का प्राण है॥ पुरूप मे 
१० प्राखहै शौर ११ बां आत्मा है) प्राण शब्द से भ्रण वायु शमर श्रपान, 


वायु शादि चन्न को श्रहण ह भ्न से भणादि की रा होती है यदिन खाया | 
जाय ती प्रण॒ वायु शरीर मे टिक नही सकता शन्न सुर्य है इस लि का 


| है अश्नी प्राण है ह 


® ति ८ 
॥- > 
धः 00-0. 0२९५ ०४ 81816 0ला0। । [08 ।1/0618080 


कह । श्री 
। ह जीवविपरयः प्रशसा: परिमदं ९४९ ॥ 


४ म 


( उड्भ्द कै रुणे क्ल वि.) 
। ३६० सोऽत । अथ व्र सघ्यत्‌ प्रन उद्र | 
दिति । यद्टुदमापनमित्ति तस्मटु्म्मर उटुम्बरोह्‌ 
वे तयदुम्बर इप्याचक्षते परश्च । परोक्च॑कामाहि देषा उर्‌ 
मेकरिति तस्माटुस्करमस्कर > स्ितहुट्ट 
मिव्याचक्षते परोक्ष्मपरोक्ष्कामा हि दाः सेषा सर्वषां 
पणानां योनिथुटुखल > दिरेवे प्रणानां योनिः ॥२॥ 

(रा.प. ।कां७ अ०५प्र० ४ ब्र. २२) 


: ३६६ इस विषय में थह शोक भी है । वह प्रजापति प्राणविद्या का ज्ञातता इ । 

| चह महान्‌ दोकर भरएवित्‌ इ । देवो ( इन्द्रियों ) ने प्रनापति करो पा लिया । | 
प्रजापति ने शुन चीर युलिष्य को जाना । मुज प्राण कदि है श्र अन्न शुजिष्य | 
कदाता दै । यह सव जान क प्रजापतिने पाणं को क्न से तृप्त किया अत्व | 
वह पुरी? हुश्रा | यह्‌ दे पुरी ( नगर्‌ ) के समास है हस मगर रूपी शरीर | 
का जीवात्मा राजा चर्‌ निय॒न्ता है प्रजापति ने माणो को अन्न से तूप किया, | 
असः प्राण देव है" । प्रजापति ने देषो ( इन्द्रियो ) को अन्न द्वण तुप्च किया | 
श्रत बह भ्राण विद्या का ज्ञाता इया प्राणका दृखसा शथं यहकिष्एषा सा 
गायुत्री जो यह्‌ गायत्री चअरथात्‌ सावित्री सन्त्र है वही माण ह भाणो का स्क | 

| दै ओर जो यृनादि रवद विषु देता है चौर जो यदहं (उक) रख दै, | 

|, , वह्‌ उदुम्बर ह ॥ २११ | 

| दद भ्रजापति ते कहा ईस दुभ्वररख फे सेवन से मेरा सव श्तिनष्ट ( पाप ) दूर | 

| हो गया अर्थात्‌ श्मास्मा, मन, चौर वुदधिये सव इद्ध होगये । प्रजापतिने | 

उदुम्बर के.रस के गुण आअलुमव किये । गुण के श्नलुसारदी उसका अन्वर्थनाम , . 

| उदुम्बर समक्षा ! देव पोत ध्रिय होते है' अरत उन को शब्द्‌ का परोक्त र्थ | 


= 
©60-0. 0२७५ ०४ 51818 (लना॥8| [0 तार, 11068080 
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१४ 


कररश॑सिदान्तविसशंस्य पूवमामे 


मक 


( शिर देवकौष ३ ) 


३६५ तुत्‌ शरदेश्मात्रं भवति। प्रदेशमाधमिवं हि दिरवतंक्ल- ` 


""--------------~ 


२६५ 


क्तभि । चतुःस हि शिरो म्ये सश्यरीते 
मवति मध्ये सह्गृदीतमिव हि शिरः ॥२३॥ 
श० १० क०७।अ० ५प्र० ४ त्र° २३ 


ही भरिय्‌ होता है । इसी प्रकार उलूखल का श्रथ “उह मे करत्‌) उश शरकररत्‌ से 
उलृखल घना ह । उदका र्थं बहुत श्रकरतका श्रथ करतेका है अर्थात 
जिसमे मन्नं का अनले मकार संस्कार अन्न कूटाजायु उसको उलूखल कते 
है' } यजमान ओखली में शन्न का संस्कार हो ( शोधन ) करके यज्ञ मे उसका 


उपयोग करे । उदुम्बर परम्पया से सव प्रणो फाकारण है पेसे दी शिर्मी 
न्द्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति का स्थान ह ॥२२॥ 
उलृलल ( श्रोखरी › की गहि का पररिमार्‌ प्रादेशमात्र ( एक विल्नस्त ) होता 


है । यहं प्राचा उलूष्वल के साथ शिर का साधम्यं दिसते दं । उल्ल के ¦ 
समान प्रादेश मात्र सा यद शिर चतुष्फोण दै जसे चतुष्कोण बाले उलुखल | 
की बीच की गहराई का भाग ही शस्य उलूखल है वसे ही चतुष्कोण शिर मेँ | 
उसका मध्यं भाग ( मेजा ) ही सस्य शिर है ज्ञान जनक तन्तुश्मों का सम्बन्ध 
शिर से है 1 श्रग्नि मधान स्थान हृद्य से स्थित ज्ञानाधिकरण चेतन जीवारमा ( 
इन्दी नाडी ओर ज्ञान जनक तन्त्रं से शरीर का सव वर्तमान जानता है } | 
शिर दरम अर्थात्‌ चुलोक प्रथिवीलोक श्रौर अन्तरित के समान है। जैसे , 
परमात्मने पएथिव्यादि लोको मे पदार्घः की स्थापनां करके संसार का महौपकार 
कियाहैवेसेद्दीदइसदेवके कोष शर्थात्‌ शिरकी रचना करके दृश्वरने 
मनुष्यों पर बड़ा उपकार किया है । ससे धह देवकोष तिर पवित्र चीर 
मलीन विचायं फो निकाल कर ज्ञान द्रासा शुद्ध पवित्र, विचार करता है वसे दी 


यह य॒ज्ञ नह्याण्ड के दुषित सेग कारक ब्रायु को निकाल फर शुद्ध आरोग्य 
कारक वायु का घसो के भीतर प्रवेश कर्ता दहै.॥ . ( 


धी श्र. ५ 9 
+ ५०००४२० छ ॥ व) + 
(६ जीवविषयः प्रथमः परिच्छेद १४६ ॥\ 


1 
( प्रजापति के खये हुए अन्न का प्रणाम , 
३६६ तै फ देवाः समस्छुरवल तेदस्मिननेतत्‌ सवै मध्यतोष्दधुः 
प्राणमन्नष्नतयेवासिन्नय मेतद्‌ दधाति, रेतस्सिवोः , 
वेटय। पृष्ठो वे रेतस्वियौ मध्यम पष्ठयो मध्यत 
एवासिन्नेत्‌ सै दधाति ॥२४॥ 
श० पण क० ७ अ० ५० ४ ब्रा २४ 


३६६ प्रजापति को देवो ( इन्द्रियो ) न जहां संस्करण फिथा वह यह्‌ सब देव 
घर्यात्‌ दन्दियों ने शरीर के मध्य में प्राण, ऋ्न परोर रस को धारण क्रिया, 
छर्थात्‌ लासेडधये शन्न को श्ामाशय मै पड"चाया देवों ( इन्द्रं ) ने जहा | 
प्रजापति को श्रन्नादि प्हुचाकर हृष्ट पुष्ट किया वहं प्रजपिति ने भी प्राणं ` 
शन्न चनौर रसको शरीर के मध्य॒ माग (्ामाशय ) में धारण किया । पलाशादि | 
ॐ गोलाकार काष्ठ प्रष्ठ कदाते है, जो यज्ञ वेदी के चारों शरोर सप्ल जतत दै" : 
छोर प्रज्वलित य॒ज्ञाग्नि मे भी डाले जाते दैः । लाया पिया इच! आहार शरीर ¦ 
मे कहां जाता है श्राचायं इस वात को दिखाते है' लाये पिये इए श्ादार्‌ का 
पिला धातु स्स कहाता है बह नाभि प्रीर स्तनो के बीच स्थान जिसको 
आमाशय कहते है" उसमे स्थित ह्येता है प्रजापति ने जो छु भी मोजन द्वारा 
शरीर सें पहनाया था वह्‌ सब मध्य भाग रथात्‌ ध्ामशय पाकस्थली मं जा 
खहा पिर पकाशय्‌ मे गयु एवम्‌ इस श्राहार के परिग्णम स्स, मांस, म्दस्‌ 
स्थि मन्या शरीर सक्र ह कि + 

( यन्न का महाल्स्य ) | 

¦ ३8७ "अथ यृत्‌ तदन्न मेष स विष्ण्देबताः ॥ श. प. का. ७ च, ५्‌, ४ जा. २१ यह 
। न्न ही बिष्णु देवता है, अर्थात्‌. पालन पोषण करने बाला छन्न दी है}, ,. , 
६ “कर्माणि? का श्रथ वीयं रथात्‌ बल है । मन्त्र मँ उपदेश है कि है मचुष्यो! तुम 6 


६ 
1 
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~ र त ~ 


् १९४ सूपसिद्धास्तविसषशंश्य पू्मामे ४१ हः ति 


| ( अस ष्णु देता दै 

¦ ३९७ विष्णौः कग्रीणि पतेति । ची वै क किष्णोश्रीयीणि, 

। पयतेलयेतह यतौ व्रतानि पएलराऽपयन्न कत यतोऽ > 
सयशियाऽचक्ऽडयेतदिन्दरस्य युज्यः ससेतीन्द्रस्य चष 
यन्य सखा द्िदेवत्ययेपदधाति । हेः घल्षटशरुसरे 
सत्‌ सादयति समासं तत्‌ करेति समान > दतदन्नमेव ` 


बासादयिखा सददोह साधिबदति तस्याक्तो न्धुः ॥२५॥ ` 
रा०प०क० ७ अ० ५प्र० ४्रू. २५॥ 


----------------------------------~~- ~ ~ ---------------~- --“---------- ---- ------^~----"~-- -“---~ 


पवणन थतः तोम वय 


सब यव गोधूमादि यभो बल को देखो ( जानो ) क्यों कि भन्न ही बल दहै | 

( यन्न वै व्रतम्‌ ) श्रन्न दी व्रत है ध्रवर्च नामाभ्य बहाराथंसुपादीयतते ॥ ” | 

हेति महाभाष्यकारः पत्तञजलिमुनिः इस प्रमाण से ब्रत का अथे श्रभक्षय पदार्था | 

फो छोडकर अक्षय पदरथोका सेवन करना त्रत फदाता हन्न भाणस्यषड्विशः१ | 
शरथात्‌. अन्न प्राण का २६ बा तत है| "इन्द्रस्य युज्यः सखाः यृ यन्न इन्दर | 

( सूं ) का ( ससा ) मित्र है, यज्ञ से शुद्ध बादल बनते हैः उनको सूं अपनी ¦ 

किरणों हारा प्रथिवी पर वर्पाता है यज्ञ भ उल्ल शरीर शुसल दोका यजमान ¦ 

उपधान करे । उल्ल रौर सुसल दोनों एक साथ स्थापित करे । यद्‌ रन्न | 

|  , समान दै । ्ीली श्नौर ससल का स्थापन अन्न शोधने क तिषे ह। ्‌ 
¦ २६८ यज्ञ मे यजमान उखा ( श्रोखली ) का उपधान करं ! उखा का उपधान शरन | 
शोधनार्थं ह उस उखा ( रोली ) को श्रन्तरित ( खुले मैदान ) मेँ स्थापित | 
करे, श्नोखलो का उध्वं माग अन्तरित है अथवा, श्नोखलती की गहराई है वदी | 

अन्तरित दै । मध्य में दी उसको स्थापित करे मध्य भें श्चोखली फे स्थापन के 


= 
4 जीवविषयः प्रधमः परिच्छेदः १४५ ¢ 


॥ * 
५ वैवाव तरणय तयमान यिसन कक. यणमसकयन्वमयानम् { 


( य्न म उदूखल के उपधान्‌ का पिषयं ) 


ष क स 


३९८ अथोलासुपदधति । योनिवाऽरखा यानिपिषेतहुय दधाति 
। ताबु्रट अपदधाप्यन्तरिक्ं बा उट दे 
किल्वास्या उस्वमन्तरिक्षमेव तन्मध्य वा अन्तरिशचं| 
मभ्यत्‌ एव तदयोनिं दधाति तस्मात सैषां मूतेनां 
मध्यतौ योनिरपि वनस्पतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
द° प. क. ७ अ० ५ प्र० ४ ब्रा. २६ 
। ३६९ . जो यह प्रजापदिथकां इश्रा है बही उखा फा उपधान करने बाला है । 
| स्सा करा दथ घरूलोक, प्रथिवी लयेक श्रौर अन्तरित है । इसी से कायं | 
| सुिधार्थ श्वोखली को यज्ञ वेदी कै श्रतिनिकट स्थापित करै ॥ 
प्रजापति जो यजमान है बह उखा -को मृषल के. समीप स्थापित्त करे । युज 
मान मूषल्ल उखादिं को यज्ञ वेदी के पास स्थापित करे | प्राण्‌ यन्नमं श्रन्न 
श्मीर प्राणं रस मे प्रतिष्ठित है' ५ मषल, श्रोखली, शन्न अदि यृन्ञशाल्लामें 
स्थापित करे ॥ ९ 
` ३७० पूरं केह आये है कि उललल शरीर रुसल गूलर चृत के का फ बनाने 
चाहिये परन्तु यदि भूमि में. उलू च्रथवा वैदी बनानी दो तौ कशी अर्थात्‌ 
शरपरिपक टो से बनावे । सायणाचायं ने ( उपशयाम्‌ ) का चे शपक्दष्ट का | 
लिला ह | इन कवी दरो को पील ( सूक्ष्म ) कर जल मिली मिष्ट बनव | 
शरीर उस मृत्तिका की वेदी बनावे ॥ उखा को प्रथिव्यादि लोकों की उपः | 
योगी करके चि से पूवं की श्रोर रखे इस यज्ञ का यह्‌ प्रथिवी सोकं है, श्त 
उखली यृज्ञ मेदी ॐ समीप होतो. & । 
इस विषय मे अन्यं श्माचायं कते हैः कि इस यज्ञ फी कथी हैट से बेदी फेसे 
बनेगी किन्तु पकी इट चच्छी होती है अतः पकी हृद दटोौ से वेदौ श्रथवा | 
` श्रोखल्ली बनवे ॥ 9 


४, ५ 
म क 


"न्निः । +. 
[५ ध ©©-0. 0२०५ ०४ अञा= ठला०। [छाज 110००0३ ५ ४ 


१ १५६ वू॑सिद्रान्तविमरश॑सय्‌ पूवमा 


॥----------------------------- 


। ( उषषल के स्थापन का वि.) | 
| ३६९ यद्वमोखाुपदपाति । यो पे स प्रपत वयखय > सतैष 


पौषिमे ३ सकाः ब्रनापतिस्ताशद्रखल उपदधाति तदेन | 
त्म्मिस प्रतिष्ठापयति प्राणोत्नऽऊज्यथोऽषएतस्मादेपेन 
भतत्‌ स्वेस्मादनन्ताहतं दधाति ॥२५७॥ 


शु. प. । का. ७अ. ५१. ४ बर. २७॥ 


। ३७१ £ धर.वासि० › यह यजुरवेद्‌ अ १३ । मन्व ३९ है| घ्रूवासीखस्य 
| गोतम छषिः । जातयेदा देवता । मुरि पूञन्दः धवतः स्वरः । धू.बासि | 
धशणेतौ जक्चे प्रथमेभ्यो यो निभ्यो अधिजाततेदाः । स गायत्रा तिमा ॥ 
इसु भच देवेभ्यो इत्यं बहतु प्रजानन्‌ | य°! श्र. १३ । मं. ३४ ॥ 
( धर्थं ) जो जातवेदा श्नि उला के सकाश से प्रथम यपने कारणों से 
प्रकट इवा है बह प्रकृष्ता से प्रदीप होता इश्रा गयत्री तिष्ट रोर ऋनुष्प्‌ 
छन्द वाले मन्त्र से सूर्यादि ३३ देवों के लिये इस हमारे हवि को मेषमण्ड | 
लादि भँ पडुचा कर जल वायु को शुद्ध करे ५३४ | 
वेदी की प्रदीप्र ग्नि गायश्नी, रप्‌, शरीर श्रनुष्ट.प्‌ छन्द्पाते वेद्‌ मन्त्रँ 
से यजमान पनी, पत्नी सहित श्राइृतियें दषे ॥ 
श० प का. अ० ५०४ बा. २९ कह श्ये है कि “थो यद्रे करि ञ्चत 
मिन वैश्वानर सुपनिगच्छति,; तत एव तत्‌ पक्र „~. शतयुपहितं भवति, श्रथात्‌ ¦ 
जो वैश्वानर अरि मे हवन करना चाहे बह पकी इदे इटो की बेदी बने ॥ | 


( जायापती दद्र छवा कथं व्तयातमि्याह) | 


| २७१ ( खी पुरुष विवाहं करके कैसे वत वि० ) इषे राये रमस्व ससे धुम्न 
` त उस्ने श्यपस्याय । सम्राडसि श्वरादसि सारस्वतौ स्वोत्सौ प्रावताम्‌, ॥३५॥ 
4 य० | श्र० शद} मं.३५ ` ` ¢ 


१५०८१०५५ न, 
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4 1 
( षदा आर उखा कवी वा पछ इट त अनाम्‌) 


३७० अथोपशयां पर्वा । लोकमान यखां कृवा पुरस्ता 
ट्खायाः उपनिवपव्येष हैतस्य सोकस्तथो हासेषानन्तरेत ` 
भति । २८॥ 
श. प. कां. ७अ. ५१, ४ ब्र. २८ 


(१, 


तदाहुः । कथा पक्राण्रृतोपहिता मकतैति । यदेव : 
य॒रष्कृता तेनाथो टे किस्चेतमभि वेखानरयुपृ 
निशच्छति तंते एव तत पक्त > भृत्ुप्हितमति २९॥ | 

श. प. काँ. ७. ५१. ४ब्‌.२९ ¦ 


हे पुरुष जो धु सश्राट हैहेखि जो पू स्वरा है सोतुमदोनेों धिज्ञान, धन, | 
बल यश ्रोर श्न, पराक्रम श्रीर्‌ सन्तानं की प्राति के लिये यतन कसो वेद्‌ ; 
वार्ण मँ छुशल उपदेशक श्नोर उपे कूपोद्क के समान प्रभूत ठुम ¦ 
दोनोकी रकता कर ॥३५॥ भावार्थं विवाह किये इवे खौ पुरुष विद्धान्‌ बिटुषी ¦ 
होकर परस्पर भीति के साथ वसन्त मे पुरुषाथं से श्रीमान्‌, श्रौर सब गु ; 
हो परस्पर रक्ता करते इवे धमं से सम्तानों को उत्पन्न कर इस संसार मे | 
नित्य सुखी हय । 
| ( महीध्रं माष्यम्‌ ) | 
नहे उखे ! सं स्मस्व श्रनक्रीडा कुरु । किमथैम्‌ । दषे छन्नां सये धनां सहसे | 
बलाय चुम्ते चुस्नाय .यशोऽथंम्‌, अर्ज उपसेचनाय पयो दधि धृतादिकाय | 
पत्यायुपुत्र पौ्ादिकाथ 1 रम्बति सव्र सम्बन्धः । किल्च सम्यग्‌ राजत | 


इति सश्नाडसि । स्वेनैव राजत ईति स्वयडसि ' एवम्भूता .सारस्वतौ सरस्वती : 
ध सम्बन्धिनी उत्सौ उरस्पन्द्नौ कूपी भवायै वा खा सां प्रावताम्‌ । तौ चोस्सौं ४ 


=" ~ 


ह १४६ कसा सद्धान्तधिसशस्य पूगे 


मैश्वावर यक्त प चायत्री वरिष्टुदु यैर अनुष्टुप कन्द वारे षे 
पन तै आहुततिये दीनाय 


& 


७१ शुबा धर्णेति । तस्ोक्तो बन्धुरिती जज्ञे ्मेभ्यो 
यौनिम्योऽधिजफिदा सतयतेन्योहि येनिम्यः प्रथम | 
जतिविदा अनायतं । स गाखया पिष्टुमाञ्नुष्टुभाच | 


देवेभ्यो दम्यं वहतु प्रनाननिलेतेषीऽएष छन्दोमिर्दैषभ्यो 
हस्य वहति प्रजानन्‌ ॥३०॥ 


द. प. क. ७अ. ५१. ४बरा. ३० 
| ( स्वीपुरपिवाह करके केसे कतै ) 
। ३७२ हषे समख । सहसेदयम्नऽ्जैऽपत्ययिवेतस्मे, समसे, , 
| रमखे्येतत्‌ सप्राडपि स्वराडपीति सम्राट्‌ ब हेष स्वराट्‌ | 
सरतो वोर्सो प्रवतामिति मना बे सरसान्‌ बाक्‌ ` 
सरस्येती सारता उसो ती ता प्रवतामिेतद्‌ 
हाभ्या युपदधाति तस्मोक्तेवन्धु रथो दव > दतद 
रूपं मृचापरव सादयित सद दोह सधिषदति तस्योक्ते | 
वन्धु; ।३१॥ जा. ॥ | 
श. पका. ७अ. ५१. ३१ 


मनो वाचौ सामज्ञानाय रुप इवो रस्यन्दतीति मनशूपः तत्‌ प्रति पादन छवैन्ती | 
वागपिक्रुपः मनो वै ससवान्‌ वाक सरस्वस्वेत्तौ सारस्वता बुर्सौ ७५१३१ } 


| 
८ 4 
। इति श्रतेः 2 
7 
॥ त 
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~ ~ स) 


0 ॥ [| = [९ 
1 जीयनिषयुः प्रथमः परिषदः १४९ ८ 
॥\ 1 णात पभ 


( गृहाश्रम दै कृदुम्य फा प्रिय) 


| ३७३ अथेनामभि जुति । एत्ाध्यमेतत्‌ प॑ रेति । 


भवत्ति, पिक्तास्तदेतदभिकरोति, तस्माद्योनी र्तः 


रिक्त ममि करियते, आन्येन जोति, ख्ये खाराकरेण 


दाभ्यामाम्नयीम्या मायत्रीभ्यां तस्योक्ते बन्धुः ॥३२। 
( श. प. । क. ७। अ. "१. ४। बर. ३२) 


१ १ ० 


( महीधर माप्य का भवां) 


हे चले ( पत्नी ) चु अन्न, बल, यश, दुग्ध, दयि, पृतादि ओर पुत्र पौनादि के | 
लिये रमणकर तू न्ख प्रकाशित होने से सम्राट्‌ सटश है श्नौर ख्यम्‌ प्रका- | 
शित होने से स्वराट्‌ है ॥ तुम दोनों कौ मन श्रौर्‌ वाणी थवा ऋष्‌. श्रीर्‌ | 


साम गत्ता कर्‌ ॥ 


न 


गता करे | 


पुरुषाथे फर 


~~ 


२७३ यजमान बेदी की श्रि मे आहुति वे) बेदी ष्ठी निति मैं प्रथम | 
धृत सिख्वन करे श्रपत्था्था यजमान स्वे में घौ भरके स्वाहाकार के साथदो | 
शराभनेयी देवता बाले गायनी छन्द के मन्त्रो से वेदी मे आहति रवै ॥३२॥ ` 

( व्याख्या ) पतरिय श्रवा कौरम चत्निय चन्न धन बल शरीर यशसे 

| सम्पन्न ही दुग्धादि से य॒ज्ञ करते हए पने सन्ताना शौर श्रपनी प्रजा की , 


| नृषा च कूर्मा योषा? शन को० ७ शअ०५प्रन््ना०& में करुम का | 
श्रथ पत्ति पट्नी कुक है" अव इस ३९ १ ब्राह्मण से यह्‌ कहते हैः कि ( य० | 
.्० १३ मं. ३५) के श्रनुसार रे दी' पति पत्नी यज्ञ करते इवे गृहाम मेँ | 
," छ्रन्नधन बल यश दुग्धादि ननोर ( चपत्याय ) पुत्र पौत्रादि की मापि क लिपि | 


॥ 
1 
( 


--च्छन् 


॥ 


०22८ 26224 
१५० दुरम (िद्वन्तविसनशैशय्‌ पूवमा ¢ 
र क कप सिज श नि 
( दु का शतु विजय्‌ कर ) 
४ ¢ म ५ ह स (0 ह प = } 
३७४ मस्ते युष्या गे त युष्या हि दुत्मानिपि । यक्वतभ्या 
त तरेत थु सै; म्‌ 
विद्व ततयान्‌रताभनाकेस्यीद्‌ योना यकर 
निष्पद्यते ॥ 
(श. १. । क" ७ अ.५प्र, ४ अ. ३३॥) 
३७४ शमने युक्ष्व्युभ्य सपद्राज ऋषिः सच्चिद्‌ पता चरचिदू गायत्री छन्द. । पडजः स्वरः 


श्ग्तेयुक्षवा हि कै सदाश्वास्री देव साधवः । र्‌ वहन्ति मन्यवे (य.अ.१३।मं२६) 


नि युक्ष्वा इति प्रव्यच ~ घू.बाइुतीजुदोद्युलायाम्‌ ॥ का.१४।५।५॥ 
यजमान ्त्रनेधुकषवा इस सन्त्र से प्रस्युचा स.वामें घृत भर वेदी में आति कवे 
॥ १४ ॥ यजमान 'छम्तेयुक्ष्वाहि इन दो ऋष्वा से वेदी के मध्यमेदो 
श्राहृति स्रवामं प्री मरके इदे ॥१४॥ 

( मस्त्राथैः ) ह देव | दीप्यमान घ्रे ! ये साधवः दान्तास्ते तवाश्वासः 
हयाः .रम्‌ अलमत्यर्थं मन्यवे य॒न्ञाय वहन्ति प्रापयन्ति उवानिति शषः ॥ 
शिक्षित घोडे य॒ज्ञ मे विष्ानों को पट चाने फे लिये समथ होते ` ॥२६॥ 
उवटभाष्य का माघार्थ-- सिषित श्मञ्चुगामी ऋच्छ घोडे शश्च फे जीतने कै 
लिय स्वात्तम होते है" ॥३६॥ 

म्पि दयानन्द्‌ का भावा्थ--यजमनुष्यों फो चादिये कि वसन्त्रपु में 
पिले पिले धोज्ञं को रिक्षा" शोर रथियों भो रथों मे निथुक्त कर्के शशयो 
कै विजय करने के लिये याना करे ॥३६॥ 

भ्योनीः “सिक्त” “रेतः युनि "नियन्छतति तस्मात्‌ , इदानीं योनौसिक्ते 
रेतः शरपस्योरपादनाह्‌ः यु ' सत्त. “सः निष्पद्यते न निष्यत्तत्ि तत्रवाषत्ति्ठत 
हुस्यथः 12, इति सायणमभाप्यम. ॥ श० फा. ७ च्र० ५ प्रपा० ४ ब्रा० ३३ ॥ 


द्मपर्यार्थी छतुकाल मे सन्तानोस्पत्ति के लियं ग्माधान संस्कार करे । 8 


+. 


©0-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ | [था तलात्‌ 


॥- 


(७ 


सल 


६ 
५ 


(नरः -2\} 
| 


0 


¢ भ ८ 
जीवविपमः भयः परिच्छे; १५५१ थ 


म 2 7 1 


| ( पुरि विषयः ) 
२७५ स या सप्वस्सरः भतः स्यत्‌ | अप्रामि उयिह । स 
तदयत्‌ सम्वस्सरमतः प्य्‌ । सव॑तद्‌ यदभिजष्. 
पयय यद््षवप्सरगतः श््टुप तिष्ठेत समैवैतद्‌ 
यदसम्ब्सरभुतोऽसपै तद्‌ यटुधतिष्ठतेऽभियेष जुहुयात्‌ २४३. 
(दा. १. । का. ७अ. ५१. ४, ३४) 
( पेद किप दिशा मे चने ) 
३७६ तै वां एतम्‌ । इत उरं प्राञ्यं चिनोप्यपौ क आदिय 
एष)ऽभ्निरम्‌ तंदादिष्य इत उष्वैः प्रहुधौयते ॥ 
रा. । का. ७।अ. ५।१. ४। अ. ३६ ॥ 


( यहां से खगे पुत्रि य॒ज्ञ फा विधान) 

३७५ वह यजमान य॒दि एक व॑ पर्यन्त रती होकर पत्रे सम्बन्धी द्ेश्वरप्राथना 
छोर दवन फरे तो ठीक है, । यदि साधनामाव से एक वपं फा नियम न पल्लन 
हो सके तो वहं ब्रह्मचारी रहर अरत्िदिन सपत्नीक केवल इश्वर भार्थ॑ना ही 
चेद्‌ सन्भों से कर लिया करे परम्तु सर्वोत्तम दो स्ेा कि प्राथेना के साध 
पर्िददिन यज्ञ भी इष्य कर श्पत्यार्थी इस परः ध्यान ३ । होम चावल की खीरं 
का करे | होम के परश्वात्‌ यज्ञ शप खीर को पत्ती लग लेजाकर खावे पुनः 
प्रस्य भोजन कर । 

२७६ यजमान पृं दिशा में वेदी शवा दुण्ड बनाकर उसमें शरि फो स्थापन करे 
पुवं दिशा में उदय श्रा आदिय (सूर्य ) दी अभिदै । सृं पूवे दिशानें; 
उद्य होता है इसलिये चनि का स्थापन मी उसी दिशारमेकरे क्यों कि च्म्नि, 
काकारण (सुरथ) है । 


(2०) इस ३ वे ब्राहमण के रागे का ३५ वां ब्राह्मण पूवं लिख आये है श्रत्तः यदं 
नदीं लिला है 


म 
पच्य प 
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४0. . 
1 ॥ (4 प्य 


. नध, 


छरूषसिद्धान्तविमशंस्थ्‌ पूवश 


मय अ [४ 


सेनापति षोटे आदि श कायौ य उभे जीर पमापक्ति 


व्थूधाक्षन प वड स्याय करे ॥ 


३७७ धुष्वाहिदेषष्ुतमा २।॥ अशा अमे श्थीथि 


निदो पथ्यः सदः भ. ३७ ॥ 
श॒. प. | क. ७ अ. ५ बर. ३७. 


२७७ 


9 


न्ते | स्वमश्वान्‌ युक्षव योजय ! हि शब्दः प्रसिद्धौ । कीदृशान्‌. देवद्रतमान्‌. 
देवान्‌. शरहयन्ति देवहवः । श्रतिशयेन रेवहबो देषदरूवमाः। 
तान्‌ देवानामति श्ेनाहयत्तृन्‌  क्रिठच त्वं पूर्य पृवभवः पुरातनो होता 
मानुषाद्धोतुः भरथमोऽपरोभू्बा । निषद्‌; स्मिन्‌ यागे दोतूत षदने निष द्‌॥? 

है म्नेत्‌ श्रश्वोकोस्थमेंसंयुककर। जो रश्व ( देवों) विद्रानोंको 
गृ मेँ लाने बालि हैः किञ्चहे श्मम्नेत्‌ पुरतन दहै, मायुप होता से प्रथम 
सश्रणी है । रतः इस वैश्वानर यज्ञ मे वेढे होता क्रा आसन ग्रहण कर ॥३७॥ 

( व्याष्या । अदस्य सपान तेजस्वी बलो शनेकविधकर्मा' कौरम पृथि 
पर रमण शील राजा श्चप्रारिकिं को कार्यो मे लगाकर श्र वसन्त ऋतु मेः 
यज्ञ करके युद्धाथं यात्रा करे । य यज्ञ का जो विधन दै ह रन्तानोस्पत्ति शौर 


शत्रू, के जीतने के लिये है, । य्न कप्ना क्त्रिय का कतव्य दहै । कोह भी. 


स्त्रिय इस य्न फो फर सकता है, परन्तु कोप्म कच्निय को विशेष है क्योकि 


0 


य॒क् मेँ उसका उपधान लिखा है करूरं के चतय होसे का प्रमाण शतपथ काण्ड ` 


७ च्ध्याय्‌ ५ प्रपाठक ४ ते क्रमो वैदृषायोपाऽपादृा है ५॥ 


शपि द्थानन्द्‌ ने य॒जुैद फे भाष्यं मे दस मन्न पर जो भावाथ लिखा है , 
वह्‌ यृ है कि सेनापति श्रादि यजुषो को चादिये कि बड़ी सेनाके अङ्गयु फ ` 
स्थवाले के समान घोडे आदि सेना के अवयवो कौ कार्यो मेँ संयुक्त करे शरीर ` 


सभापति शादि स्यायासन मेँ बैठकर धम॑युक्त स्यायं किया करे ॥३७ वाँ, मंन) 9 
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| 


( सपत्नीक यजमान यक्षङ्कण्ड की प्रदक्षिणां कर ) 


३७८ अथेनं प्रसल व्यावतैयति } भमुतदारितय प्रसर भ्यपि- 
तर्यति । तस्मादस्तावादित्य हमांहीकार्‌ प्रपर स्यनु- 
पस्यति ॥ श० कां. ७ अ० ५ प्र अर. ३७॥ 

( श । क. ७ । अ० ५प्र० ९ बर. ३७) 
( पनः उट ओर मुस का षि. ) 

३७९ उदरमुखा येलिरुटछठलमुचरखा = भवत्यधरमुदखटं 
मुत्तर > हृयुदरमधसय येनिः शिश्न मसर तद्‌ वृत्तमिषे 
भवति, वृत्तमिवहि रिभरं तद्‌ दक्षिणत उपदधाति, दक्षि 
णतो वै वृषा योषायुपरते, यहु पशा; सस्छृतस्यन्नं तद्‌ 
दर्वेटका तस्य काऽएतस्योत्तराद्े उदाहिततरे भषति 
परुरेष यद्ग्निस्तस्मात्‌ पशोः ख॒दितश्योत्तरः कुक्षि 
स्नततरो भवीति ॥ श० क. ७ अ. ५प्र०४बा, ३८ 


“~-----~ --~~ ~~~ ^+" --------~-~+~ ~~ "~ 


३७८ सपत्नीकं यजमान यक्षागिनि दण्ड की प्रच्हिणा करे । जैसे श्रादित्यं 
( सूं ) अपनी परिधि मेँ घूमता इश्रा भ्न्य लोकों की परिक्मा करता है 
वैसे ही सपलनीक यजमान मी य्ञकुण्डस्थ श्मनि की श्रदकतिणा करे ॥ | 
` (व्थाल्या ) प्रदक्िणा कायं सिद्धि, कार्यापम्म च्रौर कायं समाति की , 
विक्षापिका है यज्ञ से मुष्य देहरी कमं च्य का उपधान शतपथ के साते 
ण्ड कै द्मारम्भ मे लिखा है | चत्रिय छश्वरते स्वाध्याय करे, आयुध जी 
वी हो दानशील हो. निय नैमित्तिक यज्ञो का श्नुष्ठाता दो, शम्‌.जत्‌ हो च्रौर 
मरजाजन का रकतक हो इत्यादि राण दत्रिय में होना अत्यावश्यक ह | 
धम 


~ < "प्ट ६. क्ल 
06-0. ०00२०५0» 981@ 0ला॥३॥ [0 वा} ।+#4० 808 
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1 


॥ ॥ ॥ 1 


पसिद्धान्तदिमशषये पूषसामे 


शस्त्रि ६ ह पन्तधति चर्णात्‌ छता सै ही शोखत्ती का स्थापन दो सकता | 


। धक्षारान्वम दघं दी श्मखल्ली शद शख क्छ युष कणन ६ । शिव कां ख 


वरव ( गौत ) & खल भी गौलछति छा होता है । शुत का स्थापन य॒ज्ञ | 
हण्ड के द्तिणमाग दै करे । ग्मधान संस्कार भं गसं स्थापन समय परति | 
पनी पल्ली फे देकिण श्योर रहे शौर पट्नौ उत्तर श्रीर्‌ सै वसे दी पुष ` 


धा शशं सप्ला सह £ वह ॥ 


स्थानी श्त सी ददर मे स्थानित्त करे । ओ्रोखही श्योर युस दौनी यद्ध फे । 
साधन है । श्ु्षल सेः युवा छख घरखलो नै दटकर छद किया जाता दै । | 


सब युच्चपात्र कुण्ड कै उन्तर दिशा की ग्रोर्‌ स्थाधितत करना चाद्ये मी घोडे 


-द्यादि पञ्च यज्ञ के साधन षै । दूर्वकाणक प्रकार की घासिहैजो काण्ड 


 (शाखलारे)सषे भूमि पर प्रैलवी है, लोक मै इत को दुव कहे "1 श्येतं (समद) | 
श्रीर्‌ हस्ति दौ प्रकार की होती है। ज्वर फो दुर्‌ करती हस पर चलने फिरने | 


से श्रा की ज्योति बढती है। प्रायः वोह फो खिलाई जाती है । द्वा को ४ व 
यृह्ञलुण्ड छी उत्तर दिशा भें स्थापित करै । संश्ार्‌ किये पञ फा यह 


शकष दै, गौ श्रादि पषुश्रां की उत्तर ( बाई ) छक्ति जल पमे घास खाने पर | 


ऊंची होती है श्र सुन्द्र लगती है (पडरेष यदग्निः ) पद्यु फा श्रध छग्निमी | 
1 याये पीये इष गाय आदि पञ्च॒ की उत्तर कोख जिस प्रकार ऊंची होकर | 


. सन्दर दु\खत्ता है वैसे घो पषवाकोर यज्ञान्न की उत्त {शा श्यौषधि श्माहि के. 


स्थापन से शति सुन्दर दीखतीहै दुसरा मरयोजन कायं की विधा है 


तमे मं कषर नदीं होता । 
ई₹।तशतपध  बह्नणस्थ पंप्म्‌ फष्ड 


पर्न्वभाध्यायत्य चतु्परपाह कच्‌ 
मेस्ानस्यज्ञस्याशनिरद्‌ ५ ३८ ) 


बरा्यणभ्‌ः सपाः ॥ 


८ 

ध ५. % 14 2. ५ 
2 ८0 भ ४ | "3 १६१ \ ‡ 
त » बब 3 
५६ अतिपः प्रयसः परिय १५५ ‰ 
॥ 1 £ 


( ६१ 
( दतध क ७ द्ध धुम निद) 


५ त्राणण सँ रानपथकान्त श्रौत के साथ यद्धद् उपदा दिः 
तैसे यह रीर दस्वपादारि परययतो कै पोषा दतेम परय उल सामने 
कहा जाता ए वसै ही भुजनान, चौर ससद पत्नौ, चिति सोम द्रत्पा दवत 
( उट्‌ ` सराग ह तम॑। यु साद्राया्घ कृशा अागुगां अथोच्‌ उण 

म यन्न दोना, 

य॒रमान कौ पनी यञ्च फा कन्धरा ( कल्व ) दु र यजमाने युद का 
शिर दै । श्छ वे षटूपा योपाऽ पाटा, | यु्ापति दरम पत्रिय शौर युत्त 
च्प्राढा राजं ( पनो ) चृश्रिया दम्पती कूम फदाते ६' । शतपथं कै सातवे 
काण्ड के श्राएस्म ते कमं का उपधान छीर उसका दपा योपा शशं दरस विषय 
के लिये प्रमाणदै कि रेसा प्रजाजन रत्तणकर्ता मनुष्यं सुदाय वृत्रिय वणं 
भारत वपर मे स्वयम्भु मनु के समय स्ते ध्द्रावयि चला श्यताहै। 

(दस ७ग्रेकाण्डसे यह भी सिद्धै इस य्न का नाम पैश्वानर्‌ थुज्ञदह) 

पो फि स य॒ज्ञ मे वेशवानर नाम फी म्नि का स्थापन दै, ( फश्यपो- 

वं करूमः , ) शत क. ७ ०५ प्र० ४ कश्यप ही करसं दै कश्यप का श्रथ सवं 

ररा श्वर शरोर दसस अर्थं तेति्ाखिक प मे कश्यप का कश्यप कूम देहधारी 

राजि दै । स्वायस्भुव मय में प्रजापति कश्यप कूम के नाम से एक साजरषि 

बह्मा बण व्यचस्थापक, वेद्पर्चारक, अजौदपादका रौर प्रजाजनरकफ 

श्रमेधुनी सृश्ि मेँ उपन्न हृद्या था युं प्रजापति का श्रथ चलुर्बदक्ञ बया है । 

जिस फे पुत्र अथवा श्यादि इए ये । श्रधर्वा को अथववेद भैं मन्त्रय की 

नामावली सँ £ अथवा कश्यपाचायेः * लिखा है । स्तायस्मुव स मे इसी, 

श्रथवां कश्यपा चथ से करुम ऋषिका जन्म इया था | गोपथ व्राह्मण के 

श्रनुसार श्थर्वा श्रौर पुराणो कै मतानुसारं कश्यपे पे दोनीं ज्या फै ही पुत्र 

होते है" इस प्रकार चह्या के वंशम दी कूम ऋषिका लन्म इरा पाया जता 

दै । शतपथ नरायण तो कश्यप दी को कूम मानता है ८ कश्यपो वै कूम; ५॥ 

६ श० प० कृ. ७ । अर ५। प्रपा० ४ ॥ श्रीर्‌ उसी शतपथ कै काण्ड ७ वं में“ करुम 
(२ 


र 


का धं ५ रूम षे वरषा योऽ पाडा ॥ लिला है जिसका अथं सपट्नीक युवती 8 


"यु ध ५ = प = । धि) "न्म्ल 
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मी 


॥ 
१ 
1 
{ 


८८ 


॥ि "सशरी 
पमेसिद्धान्तविसशस्य पवभन ¢ 


क्षिया सित शक्षिय युवपति कमं यह्‌ है ¦ मरीचि को समनुस्मरति सै मनुका। 
पुत्र लिखा है परन्छु पणणं सत से वह्‌ व्रह्माका पुज्रफहौं जाताहै। महर्षि 
द्यानन्द्‌ ने मरीचि को सस्याथं प्रकाश मे ब्रह्मा का प्रपौत्र लिला है ॥ रस्तु ॥ 
है' सव ब्रह फे पुत्र परपौतादि । स्वायम्भुव मनु भें कूम शब्द्‌ का योमिक चीर | 
थोगरदि श्रध लिया जाता था, उस समयं गुण, कमं स्वमाव से वणं निर्णय | 
` था । यह्‌ शतपथोक्त कम ॒शष्दं के र्थं से सिद्ध है । यदसुजताऽ केरोत्‌ तस्मात्‌, | 
कूम: :॥ सुधि स्वना श्र ्रजो्पाद्न करने से यौगिक चौर थोगरूटि कूम 
नावं इश्रा था | श्मथववरेदु काण्ड २० मन्न (१) में “ करम 2 शष्द्‌ श्राया 
है कौर्म; काही च्पभ्रश कूरम है उसी मन्त्र मे कौरम का रथं पृथिवीपति 
घमौर. दानी कषा है अव्र इस वैवस्वत वतमान मन्वन्तर में कूम शब्ड का जात्ति- | 
वाचक श्रथं रे श्रयोग कियाजा शा है, वैवस्वत मन्वन्तर मे उत्पन्न मरीचि 
का पुत्र कश्यप संधुनी सश्च मेंडृश्माथा चौर जो कश्यप प्रजापति ज्हमा है बह | 
सेधुनी सषि स्वायम्भुव मनु मे उस्न इया था यह भेदै । कूम तत्रि | 
 वंशकबसे है हका एक ही उत्तर हो सकता है कि स्वायम्भुव मनु मेंब्रह्मासे | 
रथर्वा वेद्‌ ॐ सन्नो का मन्त्र द्रष्टा इया } शधन कश्यप से कूम ऋषिका 
जन्म इवा रौर तभी से यह क्तश्चिय वंशलता कूम ऋषि कै नाम से प्रसिद्ध 
इवी जान पडती है, पिर चाज्ञुषा दिं ६ छमन्वन्तयों को मेला पार करता 
इवा सातवें केवस्यत मन्वन्तर में मनु के पुत्र शयाति शरीर शर्यातिकेषशमें 
 , हदय ओर ताल जघ दो राजे इवे । हैदय फे १०० पुर मँ सव से बड़ पुत्र . ८५ 
` बीतहञ्य था, बीतदत्य का पुप्र गृर्समद श्नौर गृस्समद्‌ का पृश कूम छि इतरा ॥ | ४ 
वीतहव्य सयं बंशी भे । दुसरा गृस्छमद्‌ का पुत्र चन्दर वंशी था जिसके वरम | 
- श्नौर शोनक दो पुत्र उलन्न इए भे वमी भारतः वषमे सूर्य वंशीयश्रीर ` 
` चन्द्रवंशीय दोनो हीमे करुम ऋषि की वंशलता विद्यमान है। पुराण मतसे | 
कश्यप बदा फे पुत्र रोते है । यह सब न्थ में श्रल्यृ्र, वर्धित है । ५ 
यवां दश्यप-अवं वेद्‌ काण्ड ८ मन्त्र(द) से (२६) परथन्त का सन्वरदरषठा षे 
`` इरा गोपथ में लिला है फिअधरवा श्रनापति देव है । कश्यप सरी का 
` पुथरषै(सा. वे.) इसी भकार चथ. से भी है नि मरोचिकापुत्र कश्यपहै॥ 2. 


वि ध 


4.4. १, 


| 
1 जीनविपयः धः पररि -केद ^ ध 
कू 2 ० कान (॥ 


२८० थते करयपः)) यत फ -< । पन्त ३ सेर दष्थत्‌ कप्‌ नै 
यं शमं हुजा है । प्रनापतिद्ययौ दवः ॥ १. । प 
1. १६॥ कथो भदिषः । सा.) प्रथम्‌ 
दातिः । खं. ३ ¦ कर्थः ॥ उ. । क 
। अप्च ६. १॥ 


स यत्‌ करूमानामं । एतद्र स्पद्कतवा प्रजापतिः ध्जा शर जत युदुजदकरौत 
तस्मात्‌ प्रूमः ॥ श॒. प्र. का.७।अ.५। प्र र 

रेतिसिक पक्त मे प्रजापततिः का श्रथ ब्रह्मा दै, यही जया जव सन्तानो- 
स्पत्ति फरने मै प्रवृत्त होता ह तच च्ियात्पक रूप धारण करने कै कारण कूम 
कहाता है तुवि क्रिन्‌? श्चादि मन्तरं सें क्रूर्िन्‌ इन्द्र का विन्तेपण श्मा्ता है । 
सायणाचाय्‌ ने वूरमिन्‌ का अथं “नेक विधकर्मा? किया है । श्रनेक विधकमां | 
का श्रथ जो घत्निय सदहमद्रामादि मे अनेक विजयी कामों फो करे उख ततत्रिथ 
के नामके साथ द्रुम विशेपर, लगाया जाता णा अर्थात्‌ आयुषजीवी त्रिय 
कूम पथियये थीय जोपेसेनथेये नामधारी चरमं सत्रियं काये चन्रियों 
मी क्म कत्निय छीर घत्रिय होते नाये पश्चात्‌ जब क्च्रियो मै यर्पना नाम 
ही कूम रख लिया तवत्त कूम नाम से कूम पि के कुल भें एपन्न इवे कूर्मी 
पत्निय काये 1 शतपथ के स यत क्रर्म नाम० प्रमाण स प्रजापति ही जद्या, 
ज्या 'ही.करुम द्माही कश्यप होते है ओर पुराणो क सतसे ब्रह्मा फे पुत्र मनु: 
घमौर कश्यप. इत्यादि १० ६., पुणो म कदी कश्यप की उत्पतति प्रथम॑लिखी 
है, फी कश्यप फो त्र्या का पुत्र लिखा है । महाभास्तसे बह्मा फे पुत्र इन्द्र को 
कूम से स्त्रियं होना लिला है शौर यह मी लिखा हैरी यहमीलिखादहैकि 
पहिले एक वणे था पी “कमे क्रिया धिभेदेन चातुवण्यं परतिष्ठितम्‌' ( महाभा.) 
गुणकम स्वभाव से ब्नाह्मणदि चार वणं वेदालुक्रल इवे । तद्या का पुत्र शछर्रवा ' 


भी था श्रथ्वां चे श्पनेपिताजरह्याकेपद्‌कोप्राप्रकियाशा॥ 


3 


॥ 9) + 
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प 
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स्िान्ततिगरोद्य पू्मायै ॥ ¢ 


यः 


न पृवोक्त मागो पे छरथ्व ही कश्य या घौर नही शथव(चीध या, 

हल प्रार्‌ शर्य ऊ प्रजापति पद्‌ मे कश्यप की एक वा५२,०५। है 

करप शब्द्‌ फे अर्थ मे यह्‌ विसेष ध्योनि दैने धौम्य है कि 
यह शब्द्‌ प्नेकार्थं वाचक है कटी विष्यं श्र केटी विशेषण 
हष से नेक स्थलों भे श्राया है | वद्‌ पे यह शब्द इन्दर फे साथ दशिय 
दयीतेक विसेवण पातत ह, वे सन्त इस मन्थ में अन्यत्र लिख गये है" } शतपथ 
काण्ड ( ७ ) में कूम शब्द्‌ फै वरषा योषादि वौ थं कटै है उनमें से एक श्रं 
द्दिस्थ भी है श्रीर छृभ्णयजुरेदीय तैत्तिरीय संहिता शष्ट (५ ) पादक (४) 
श्रलुवाक (९) मे ्ादिस्य का अथे इन्द्र जो विशेष्य रूपम है! जो सजा पर 
मैश्येवान्‌ चीर बिद्यन्‌ हौ वह इन्द्र काता है । कूर्मी शब्दे वेद मे इन्द्र का 
विकषेषण श्यत है श्रौर आदित्य रथै में वदी कूम इन्द्र है । 

वाल्मीकीय रामायण मैं वरूर्मिन्‌ शब्द्‌ का प्रयोग विशेषण रूप में श्राया 
है । जैसे-- ^्रहदेशासु रामस्य, तपसश्चालुपालनात्‌ । 


नं त्वाँ कूम दशप्रीव , मस्म भस्मा तेजसा ॥ बा० । सग २२ ॥ 


महारणी सीतादेवीजी रावण से कती है कि हे कूम दशमीव ! परद्रो 
पारक रावण श्री रामकी श्ज्ञान होने श्चीर तपके कारण मेँ तुङ्न को तेज, 
से भस्मनहीं क्ती ॥९॥ 
यदी कर्मिन्‌ शब्द्‌ रावण के विपण मेँ श्राया है श्रौर रवण की निन्वामें 
सीतानीने प्रयोग क्रियादैकि तु क्म श्र्थात्‌ धरतेक विधकर्मा होकर भी 
शसा निन्दित शरीर पणा युक्त दुष्ट कम्‌ त्यों किया ! 

हूलुमान्‌जी के लिये कर्मी शब्द्‌ का भयोग जंसे- 
इदन्तु मम दीनस्य, मनो भूयः परकषंति । 
दि हास्य प्रियास्यातु, ने कमि सदृशं प्रियम्‌ । 


मद्टाराज राम कते है' कि सुप्र दीन का मन फिर हलमान्‌ कौ शरोर 
श्राकर्षित दता है क्योकि प्रियं हित कहने षाले हसुमान. के कूमिं समान प्रिय 
(प्याय ) सुभे श्रोर नहीं है ॥ 


णका) ।1#त० ०080 


~. [त प 
जीवविषथुः प्रथसः परिच्छदः १८९ । 


वावा 


भ शूमीदिषय इष्णयजैदीये 
सिरीयहिरेयाः ८ 
| परमाणभागः ॥ | 
। ३८१ इषं नौ यह नच्च पनानन्‌ छते पिन्व्नर > दुी्यैम्‌॥ | 
। ० य° तै° सेहि° काण्ड म प्रपा. ७ अनु° < ॥ ॥| ॥ 


9 ^ ~~~" 1 


ष 


४) 


दसी प्रकार लिख क्षमय महाराणी केकेयी दो वसे की प्ययं फोप भवन मे ;\ 

थी उस समय महाराज दशस्थं ते हे भ्राण प्रिये । करू] शब्द से समन्ते हवे 
कहा था । ॥ शस्त ॥ शतपथ काण्ड (७ ) छर. भश्रपा.- वा. २९ शच्रथो | 
श्रै किर््चौत मग्निं वैश्वानरमुप निगच्छति ॥” यहां म्नि वश्वानस्म ? से | 
स्पष्ट वश्वानर थ्ञ सिद्धहै॥ ` . 1 


इति शतपयोक्तसपमकाण्डस्य निष्कषैः | 
समहः ॥ 


५ 41८} | न 5. 
& १६० पर्वा ्तति शशस्य पूवेभगे 6 
4 


[ 
# मा ० = ० ४ न म 


( शु द चरू ) 


३८२ छव्‌ शके मेएनययूमं उपथीयतेक ०१० क. ५१..१॥। 
३८३ षय र्‌ः ८१ लोक्छयोपकीधते । यत पमे 


श्चा वचरन्तवम्नतः 
रु भ ६. 
| ‰० ० त° स्‌. काण्ड ५ । प्र ७॥ 
9 भु 0 ध्‌ न उञ नि 
३८४ यत्‌ कमशुवदधीति । यथाक्षुत्रषिदग्जसा नयत्येष 
£ #9 ९, © ञ्ञ [र 
मेधेन करभः सवभलोकरम्जसा नयति ॥ 
५, ¢ प ६ 
० य° त° स. अष्टक ५ प्रपा. २ असु प१.३२८७६ 
चतुष्पाद्‌ थ्न ही यजमान को स्वगं में परहुचाता दै कच्छप जल जन्तु 
नर्हा सेभिश्च रुप्रो य॒ज्ञो चतुष्पाद्‌ दिव मारूरोह ॥' गो० पू° भ्र० २ ब्रा. २५॥ 
तव धथ यह द्येगा कि शरथङ्करूमः ( शिया शीलः सत्रियः सपत्नी को यजमानः 
( प्रजनन. ) ज्ञान पवकं कृत कम साधन सम्पन्न भिमं यत्नं छन्वन्‌ , स्थायं 
स्थापिनो वश्वानर यक्त स्था्िः ( जरम्‌ ) युवं धक, सुनीयम ( शोभन- 
बलकर्म, ( वृतम्‌ ) प्रदी प्रकस्मा व्यं पिन्वन्‌. ( घृतस सहितं इता द्ध्य सृक्ष्मी , 
छुवैन्‌ ( नः) श्मस्मभ्यो यजमाना दिभ्यः ( खगम्‌ ) दिव्य सुखं ( नयतु ) ¦ 
म्रापयतु = ददातु. | 
श ( श्रथ) कूम अर्थात्‌ सपर्नीक चत्निय यजमान ज्ञान पूवक वैश्वा- 
नर यन्न का शमि य॒ज्ञ हाय श्रायुवधक, बरलदाग्रक धृत को आति द्रवाय पीता , 
पथात्‌ घी सहित हृत द्र्य फो सूक्ष्म कर्ता इश्मा हम यजमानादि को दन्य 
स्ख देता है ॥ 
८ छत्नि दीन जुहयातरु स्वगं कामः? यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचनहैकि 
स्वग चर्थात्‌ दिव्य सुख चाहने बाला रमि होत्र करे ॥ यदी श्रम होत्र यज्ञ 
€ यजमान को सुख रेने बाला है ! ५ शरभ दूतं पुसोदृपे हव्यवाह सुपुवे वेवं ४ 


४ 
"काना त 8 धि [व | 
स += 
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प ( 
6 जीधविषुः ग्रधमः परिष्लेदः १६१ भि 
सयत भा अ तावान | 


( प्रमं उपधानं षय ) 
२८५ मेधो क़ एष पनां यत्‌ समौ यत्‌ कमौुपदधौतति स्मे 
वृ मेधं पश्यन्तः प्टाष उपतिषटनते ॥ 
० य्‌. तै. स.जष्टके ५१. २ अबु 


ध्रारादयादिह ॥ इत्यादि वेद्‌ मन्त्रौ में श्रि फोदी दूत फे समान यक्षको 
स्वग मे पहुचाने वाला कदा गया दै इसलिये छम का अथं ये छि लेना 
डोक शौर स्याय्य है ॥ 

३८२९ (अथः ) यजमान कौ खगः लोक मे प चनिके तिये यृक्ञमे कूमकास्था 
पन करे । 

३८३ पर्वोक्तं कथन को पुनः श्यष्टक्पते रै कि जो सुखदायक लोक है" उन लोकों 
मे यजमान फो पडु"चाने फे लिये करूमं का स्थापन है ( चतस श्माशां प्रचरन्ल- 
ग्नयुः ) ¦ शमग्नयः ? बहुवचन दने से माप, दक्तिणाप्नि शीर ाहयनीय्‌ 
तीनों छभ्नियो का भ्राहण है, इन तीनों श्रभिनियों म किया इवा युक्च प्वौदि 
चाये दिशा्चौ में ष्याप्त लेकर वायु जल फो शुद्ध कर पेता दै ह्‌ प्रमाण दै षि 
क्रम का श्रथ यलं य्न श्रौर यज्ञी श्भि हि ारम्भमे जो ऋग्न्याधान दिया 
जाता है उसी यृज्ञाधनिका नामकरूमंहै द्रप काश्थंजो स्ायणाचाये ने जल 
कन्तु कच्छप लिया ह वह; म्कस्णविरुद्र है छतः कमं शष्य्‌ से कण्छप का 

महण नदीं दौ सकता । घस्तुतः करुम का रथं यन्नाभि दहै । य्॒च ही यजमान ` 
को स्वग मे पटु-चाता चरधात्‌ दि्य दख देता है । यन्न ह कूमं दै । य॒द्‌ यज्ञ 
का पलकदाहै। यक्तका फल दृण श्रीर्‌ ऋष्ट दोनों दै, दष्ट पल वर्पादि, 
अर श्रदृ्टपल दकि है । यज्ञ दी श्र्युदय चौर निभरेयस का करते बाला है । 
सायणने शपते भाष्य मेँ इस पर लिला है कि जब बूम यजमान फो स्वग में 
पहु"वाता है तो मागं से जहां बहत श्रन्धकार होता है वहं यै श्प्नि पे 
मर्श करती है' इत्यादि अर्थं चिन्त्य है.वास्वव मे गाह पत्यादि तीनों शरभ्रियों 
मे किया इवा य॒ ्रूमरूपी यज्ञ हौ यजमान को स्वग में प्हुन्वाता अधात्‌. 
8 
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1 १६२ रपंसिद्वान्तविभर्श॑स्य पूममे ४ 
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(शृत पुज के शिर का उपधान स्मशान शय है) 
१३८६ रणक्षानं श तत्‌ श्रियते । यन्मृतानां पानी > शीपाण्युप 
धीयन्ते 
| ० य° | अ०५ | प्रपा २ । अर्त < 


दिव्य्‌ सुखेता है । सैत्तिय श्ारण्यक प्रपाठक ९०, शनुवाक ६२ । ६३ । मे 
लिला है कि भयुङ्ञेन दि देवा दिवंगता, य॒क्ञसे दी विद्धान्‌. लीक स्वग क 
प्राघ् इवे ॥ 


३८४ जौ कूम क यृक् में स्थापन दै, वह जैसे फिसान खेन मे ( चेश को जानने वाल्ला 
मनुष्यं शी) क्षित मै पहुचा देता ह उसी प्रकार कूम गर्थात्‌ यह शधन श्मभ्न 
बाला य॒ज्ञोय॒ज्मान को शीघ्र स्वग शर्थात्. दिव्य सुख फो प्रप्र कयत है इसमे 

परमाण श्रं दृतं पुरोदये दभ्यवाहयुपनर.वे । देवां २॥ आसादयादि ॥ 
(य. अ. २२ म. १७) 
यह्‌ भोतिकाग्नि दूत समान इत द्रव्य फो छन्तरितादि नीको में 
पड चात है श्रतः दृत है । होम योग्य पदृर्था को अन्तरित्तादि मे पड चने से, 
अभ्र हव्यवाट्‌ है 1 इस प्रकारके अम्मिको( पुरोदधे ) देर चाग स्थापित , 
करता ह ( उपन्र.वे ) का यह अथं है कि भें र मदुष्यों की उपदेश करता । ' 
किंसि. कि “दह देवान्‌ आसाद्य तात्‌” इसलिये कि वेदौ क पथिन्यादि (३३) 
तेतीसं दमौ को यह अग्नि इत द्रव्यो को प्हुन्यादेवे ॥१॥ प्एवं कमेः स्वगं 
लोकः का यदभी थह कि कमे क्रिय राजा य॒ज्ञ कर फे यजमान शचीर्‌ श्रपनी , 
प्रजा को स्वग लोक मे शीघ्र पड चा सकता ह स्वग लोक फा श्रथ जहां भी, 
। काह! दिव्य सुख दौ वदां वह यज्ञानुष्ठान से प्राप्न होता है. 
¦ ३८५ ( श्रथः ) बा ( श्रथवा ) ( एषः ) यह ( पशूनाम) षडश्रं का (मेधः) 
हिसा रूप यज्ञ ६ । सायण ने मेध शब्द का चथा क्था है। क्यों कि, 


॥ 


& सायण यज्ञ मै पषयुवध मानते है" ¦ मिथु मेधा हिसनयोः । मेष्‌, सङ्गमे च ` 
--+॥ ©60-0. 0२७५ ०४ 51818 (ला॥8। [0 ता, 11068080 +^. 
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जीवदिधयुः प्रथमः परिन्योः १६६ 


नतम्‌ 
मानमामनि सा यतायसमतनणणनााियातयन ज 


( य्न मे यजमान ) 

२८७ युज्ञीविन्तं परभमुपदधौीत । तेनाञसमशान ।चदूषास्त- 
स्यो्ाएष (य्त्‌ (५) क्रो भघु वाता ऋतायते 
इति दा मधघुपिश्रेणाऽ भ्यनक्ति खदययेदेनं रम्य षा 
एतदन्नं यद्‌ दध्यारण्यं मधु दधा मधु मि्रेणाऽभ्यनवद्यु- 
अयस्याव सपय यौः परथिी च नः इृयास्यमियेने मुभ 

| यतः परगृहणाति । 

० य्‌० २० स.अ-क्‌ ५ प्रपाटक २। अनुकं < ॥ 
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मेध का दयधःश्रोरमेधादहैश्नौर मेधका दसय अथ सहूगम है। यृक्ञमें 
पश्चुहिसा का निषेध “छोपपे | यस्व स्वधिते सैन “ दि.“ सीः" इस मन्त्र 
मस्पष्ठहैकि शमोपि आदि से पक्रं की स्ता करनी वाहय यशर. ६) मं. 
शश्चादि से उनको कभी नही सास्ना चाहिये । तब यं मेध शब्द्‌ का श्रथ 
“सङ्गमः तना चाप्यि ( यत्त कूम; ) जो पशो छी हिसा वही क्रूपःका 
उपधान करे (स्मेव मेधं पर्यन्तः ) शर्थात पञ्च श्रपने ( मेष ) एकत्रित एक | 
स्थान में स्थित पष्ु्मों को देखते इवे पने द्याप ही उनमें उपस्थित हो जाते 
है । पञ्चमो की रता करके उनके ची दुध का उपयोग यज्ञ मे कदा गता है । 
व्रथवा करूपे नाम च्यग्न्याधान बाज्ते अग्निका है उसके साथ श्रादवनीयं 
श्रादि ्ान्नियों का सङ्गम दी क्रमं द| जो प्रं कास गम दै- बह उनकी , 
रक्ता है मारने क लिये नहीं “यजमानस्य पशून पाहि? ॥ य॒० | ० १ । | 
म. १॥ इस याजुष्क मन्त मेँ स्पष माना है कि यज्ञ मे यजमान कै" पशुश्रों ¦ 
की रक्ता करो। यज्ञ में पशुवध करने के लिये कूम छा स्थापन नही है शरीर ` 
मेध शब्द का का छथ सङ्गम न करके हिंसा श्रथः सर्वथा उपयुक्त शच्रोषपे० । 
4 श्रादि मन्धो से धिषु है। 
- 1 
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भपय 
4; = मामा ५ 


| ( भीगह्य पधी का नाम दै है ) 
। ३८८ पुरदाशचः कूषमैः ॥ कृष्णयसेदीय 


न [५ 


त° क्ष, अष्टकं “~ ५० २ अनुघाक < ॥ 


॥ 


८८पू बं य परति पादन क्रिया गया ह कि वृसः का स्थापन यजमान को | 

स्वेग' (दित्य सुल) पड चने के लिये है अव गृहा पत्तान्तर में कूमही की हिसा | 

लिखना वेदालुकरूल नहीं है । स्त्रिय ा कतव्य प्रजा स्तण है, इस लिये मेष | 

का अर्थं य्ञमे दूध घी देने बालि गाय श्रादि पशुश्रं काणक स्थान में रना | 

सनी रहा कर गृष्ी श्र क्रमा गृ लेना उचित है 

रौर जो भयतम धुप दधाति” लिला है इसका श्रव य है कि त्या | 

` कमः चत्निय को (उप ) यज्ञ मे स्वं समीप धारण करता है र्था यजमान | 

क श्मासनपरः बहता है | ५ 

(३८६ ` (स्मान वा०) इस का यथाथ" र्था यह फि य॒दि पूर्वोक्त कृते हवी 

| गां पल्यादि तीनों चभ्नये एक स्थान मे न स्थापित हौ अथवा मेध गर्त 

यृ्ञ को न देले श्रथ प्रदीप चनौर ज्वाला स्पे न हौ किन्तु अप्रीत चनौर | 

` रसरूपे ह तो यह देसा यज्ञ श्मशाने की रास के समान निष्फल दै | 

उसका विपरीत ( उलटा ) श्रधम` फल य॒ज्ञ करता को होगा रौर खृतयशुश्ो के 

रिस का स्थापन भी श्मशान की साल के समान जब वेद्‌ मे पशवघकी 

राजञा नदी तव शिरो का उपधान कहां हो सकता है चनौर शतपथ काण्ड ७५ | 

प्रपा. जहां यह विषय वहां खत परुश्नो का उपधान नहीं लिख हरतः यह्‌ 

(1 य है। धमराक्षफे विधिवाक्य, अनुवाद धाक्यं चनौर शथंत्राद्‌ वाक्य ये तीन । ॥ 
1 + भरकर के वाक्य द्यते ई गार्हपत्यादि ' तीनों अग्नये श्मशान की सख के समानं । 
{4 नेष्पालं होगी यद यजमान की निन्द्‌ अधवाद्‌ खूप में है श्र्थात. श्मशान की | 

भस्म ( राख ) के समान तेरे तीनों रग्नि मे डाली इवी श्राहतिषे एल दायक. ¦ ¦ 

| पते चर्वय रह ते कदा है करि “सुरमरस्य 
तितं इयेतन्नैतद्‌ वेदेषु तम.॥ कल्पि मषा | 6 ( 


१ 
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क शा. सथा) 
| 
{६ आीपविषथेः पमः परिष्टः ६७ हि 


र णायन मक 


1 


| 


| (८ जगमा का म््टवादि रि. ) 
३८९ तत्रालमा स्वस्य दरश स्वस्य मोक्ता स्येन्नः सानुमती 
तस्य भोगायततने शरीरं भोगसाधनानीद्ियाणि, भोगो 


कि क 


बुद्धः ॥ आसदाशराद्रयाथ ० ॥ न्या० | अ< ५ 
मर्‌ ९ धर्‌ यहं वासस्यायन माध्य ई ॥ 


मछली (मधु) (सण) शदद्‌ (संस) ( आराव > श्वं छिधड् श्रौर भातं गृह । 
सच धूर्तो ने यज्ञ मेँ चलाया है वेदँ मेँ यह नहीं है किं मवे पशुशरों क शिरो 
की स्थापना य॒ज्ञ में रोर न मद्रं मांसादि केहोम की खन्ना ॥ 

३८७ [ अरथः ] यक्ष मे जो जीवित कमं कजजिय है। यजमान पृेदित उसको 
यज्ञ शानासे श्रलग स्थान मैं बेठाकर प्रथम उसकी मधुपक से स्कार 
फर | 

तत्पश्चात्‌ ्रज्ञशाला सें शराकर वहकम चति साजा बासन्तिक यज्ञ करे 
पुनः शघ्रु को विजय करते के लिये युद्धार्थं यातना करे । मघुपकं खाने से पूवं 
"मधुवाता. शरदि वेद्‌ मन्न को सजा पद्ले पिरस्वादु युक्ते मधुपक को लाव । 
१२ तले दही, में शद्‌ श्र शद से यतिन्थून घृत मिलावे शौर कंसे के पाञ्च 
मं सवे" । दही श्राग्य अन्न है ओर सधु [ शद्‌ ] अरण्य अन्न है । चुलोक चमौ 
प्रथिवी लोक दोनों के सुधार के लियं "महीचन्नौ प्रथिवी च नहम' युन्ञं ममि. ` 
चताम । पिप्रतां नो भरीमसि ॥ य. । अ. १६1 मं. ३२ ॥ इख सन्त्र से श्चावा 
पृथिवी का उपधान करे । 

( व्याख्या ) यहां यह विक है कि यथपि सायणाचा्यादि वैदो के माप्य- 
कारौ ने इस प्रकरण का श्रथं पश वध परक करके मृतक मं (कच्छप ) श्रीर्‌ 
जीवित, दमं का उपधान यन्च में लिला है परन्तु पञ्ुबध परक अथं देद्‌ त्रिरुद्ध 

( होने से भाय नही हो सक्ता, मृत चौर जीवित का वास्तविकं अथं यृ है फि 
५ मनुष्य समुदाय मेँ जीवित कूम ब , है लिस्का मस्तिष्क ( शिसेगतत म॑सकफा 


- £ (स्मन ©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [था तलात्‌ "प . 


~~~ ~ ~~ -- ~~ ~~-----. 


"सन 


9 

& १६६ दमसिद्ान्तिेस्य पृथ॑म्ै 
: (कन्थ जर भौश्च बुदधिष्रत शहेनेपर शे फढका). 
३९० ततौ भोगापवती बु्धिकृतौ ञुद्धविष प्रवतमनि कथे 


< 


पुर्षे व्यपदिष्येतं" इति ॥ 


क 


भेजा ) हृ पुष खरौर ैरोभ्य हो ) तथा शरीर कै अङ्ग भत्यङ्ग चद्‌ दौ उस 
वाषटू ( यजाय ) दीष द, ओ सहित कामों सें श्रद्राह्लं हो, परोपक्षासी शौर 
धमासा हो, काश्च धमं का स्मरण कस्ता इश्च कभी भी सदछध्राम से दटने फा ' 
मन ने रखता हे, जिसकी शास्यता में शक्तिः से, वही जीवित कूम पुत्रिय दै 
रसे कम॑वीर सननिय का उपधान यज्ञ की रक्तां यजमान करे । जेस विश्वा- 
मित्रे पने यक्त की रतार्थं सम शौर लक्ष्मण को रत्ना था। 

जिसको गौतकाडसनदहो, जो निर्भौ कटो, षेदोक्त धं की स्ताथ हर 
ममयं मरने कटने के लिये उद्यत हो, जिससे देश श्रीर्‌ वंश की उश्रति दहो, जो 
भजाजन रक्तक, श्रध सजा को विजय करने के लिये जीते जी सङ््नाम मे 
स्रावश्यकत्तापरः पना शिर तक कटवा देने का सन्नद्ध हौ उस व्यक्तिको 
यहां जीप्नित कूम चभ्निय समनना चाहिये, ठेस शूर बीरतादि गुण सम्पन्न 
वंश पूम्‌ वंश स्वाम्भुव मनु से से लेकर श्रद्ोवपि मास्त में विचमानहै, 
सहायना प्रतापादि सी वंश मे इषे है' यह इतिहास सिद्ध ६ै। 
३८८ पुरोडश शब्द मे पुरस्‌ चछञ्यय पद्‌ है श्रौर डश यद (दश्‌, दति धातु कार्प 
है, प्षौदरादिसेदाणफे डा ड्म है। यह पुसेडश संस्छृत श्रन्न यवे (जव) 
शरीर चावल शादि मकष्याश्न पिष्ट ( श्रटि ) का बनाकर स॒त्तिका के कपालो मे 
मन्मन्‌ बद्यण शग्निपर पकाता है, इस को स्वग रात्रि का रेने बाला कहा; 
है । मू ये पुरोडश पदउपलष्तणाथं है श्रत: न्य जितने मी मोगरूपम पदाथ 


हू" वे सव कम कहयेगे ॥ 
{ व्यास्या ) चमिपराय यह है कि पुरोडाश श्र्थाद संस्कृत शश्र ` 


छानेपर स्स स्क मासादि परिणामि कोप्राप् फर तप्र फरदेता ६ शतः ` 
५ कूमरूप पुरोपरश ही भोग है । (नतद एव रश्यस्मासमा ॥ योऽ । पा. २। सु 6 
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ध 
जीवविषयः प्रथमः परिच्लेदः १६७ ॥ | 


= 


ध क्ये. 


| ¶ म्यीप्त माप्य) 
३९१ यथा तप्रयः परा योज याद्टूषु तमानः स्वामिनि भ्यप 


व पड, (ध 


द्यते सहि तकल भोक्तेति) एवे बन्धं मोक्षा बुद्ध] 
मेवे प्रषतं मानो पृस व्यपद्यत स हि तस्य भोक्तेति। 
( योगदशन सा० पा० ८२) म्र १८ पर्‌ व्यास माध्य ) 


¡¦ ~~~ ------- 


.२१॥ दृश्यं ( प्रकरति) का श्न ( स्वषप ) “ तदृधं एष ( पुरुष्‌ जीरके दी लिय 
है! भोग्या अकति चनौर भोका पुरुष है । “विद्व सानो भोगः, ॥ सा. 1 अ.१। | 
पू, १०४॥ चेतन श्चास्मा तक मोग दै ॥ “यपि पुरुष घ्रसङ्ग.छौर शवरूप से | 
केवल द्ै परन्तु बुद्धि के उपराम से पुरुष को दी सुख दुःख दृष्ट चनिष्ठ विषयों | 
` का मोगङ्ञन वे ्रनुमव होत्ता है, स्वतन्धर जडस्य बुद्धि सत्वः को नही । । 
`. (श्री स्वे.प्‌. तुलसीराम स्वामी मेरठ ) | 1 
योग दशं केव्यास भाष्य मे लिली दै कि ^तावेतौमोगाप वग बुद्िकतौः | 
` श्र्थात्‌ मोग श्रीर दोन बुद्धि के हारा ते हैः जिसको वुद्धि नहीं उसको न | । 
भोगों की परप्निहैश्रौरनमोचकी। ` 
महरि बासस्यायन सुनि नेतो भोगोंको दी. बुद्धि कदा तत्रास्मा 
"` स्वस्य द्रण सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः सर्वालुभावी तस्य भागा यतनं शरीरे भोग, 
साधनानीन्दरिपाणि भोगो बुद्धिः 1 न्याय दशन के रूभास्म शरीरेन्द्रि यार्थ | 
1 इस सून्नपर्यहमाष्य] ` 
`. बुद्धि रुपलष्धिज्ञानिं भित्यनर्थान्तरमः. ॥ न्यायदशं० । च. प्र. । सू 
` महष गोतम कते है" कि बुष्डि, उपलब्धि शरीर ज्ञान यै सब णकाथः वाची 


नय 


० `. शब्द दै ॥ न्याय वुद्धि को चमा कज्ञान गुण मान शरीर योग बुद्धि को कति । 
: का पदिला परिणाम मानता र दशन शं ह छीर आत्मा ` हक. ; 


न १ 


श , , , , „. „नरी 
) 


ध १६८ एूससिद्ाल्ततिसशस्यु पूदभागे . । 


ल 


( कमी £ जरे जट जनम्‌ ते जानने येभ्य हे ) 
३९२ अध्यवायो बुद्धिः ।। शड्स्ये । अ० २) ० १२॥ 


३९३ शेगग्रछः कमारयो दशा-दष्टजन्मपेदनीयः ॥ 
यागद्‌० | सण परण 2) म० १२॥ 
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३८९ जीवात्मा सवका द्र, सवपदार्थो का मोत्ता, ( सर्वज्ञ, ) सवपदार्थौ का ज्ञातता 
सव का शनुभवं करने बाक्।, उस के भोग का आपरतन ( स्थान ) यही शरीर 
है, भोग के साधन पाच ज्ञानेन्द्रिय श्र ११ बां मन है, च्रोर वुद्धि भोग 
रथात्‌ भोगोका साधन है । "अध्यवसायो बुद्धिः ॥ साद्काद्‌,०। घन र्सू० 
१२ ॥ सर्वार्थाध्यवे साय कत्वात्‌ ्रिगुणा बुद्धिः; तिगुणालाद चेतना॥ (यौग- 
द्‌ ० साधन, सू ० २० प्र व्यासभाष्य ) सू. १९ का शरथंनिश्चय करना बृद्धि 
काकाम है॥ १२ ॥ सवरपिपयुका निन्य बुद्धि ह्यास होने से बुद्धि चिगुणास्पफ 
सत रजस्‌ शरीर तमी गुण बाली है बुदि बिगुणात्मक होने से अचेतन है । पुरुष 
जगामा चेतन है! “सति सूले तद्धिपा को श्मद्यायु्मोगा; प्योन्द्‌ ०पा० 
२स्‌.० १२। ( श्थैः) यव्रि्ठादि मूलक्लेशों के होने पर उन का फल जन्म, 
श्मायु, मोग है ॥ १३॥ 

६९० भोग श्रर्‌ छपवग, ( मोह ) बुद्धि कृत दै जववबुष्दि छृत द शरैर वृष्दिही में 
वतमान दै घो पुरुप ( जीवात्मा ) से इन का उपदेश फैसे 

३९९ उत्तर जसे, विज्य { जो ) चौर ( पजय ) हार योद्धाश्रो से होती है परन्तु 
जीत दारका व्यवहार स्वामी ( मालिक राजादि) में दही शिया जाता क्योकि 
स्वामी दी उस्र प्ल का मोक्ता हैःहसी मकार बन्ध श्नौर मोन यथपि बुद्धिम दहै 
जड है अतः पुरूप (जीव) मे ही बन्ध मोत्त का व्यवहार होता है, श्रत्‌ परन्तु 

। बुद्धिः तख पुष्प ( जीवात्मा ) ही बन्ध मोक्ञ के फलों का भो 1 है बुद्धि नही , 
चयो कि वह जड़ ॥ 
। २९२ निश्चय करना वृद्धिका काम है ॥९३॥ 
€ २९३ ध्विधाश्िलेश मूलक कर्माशिम् दर जन्प चौर श्र जन्मसे जानने योग्य है १२॥ ध 


< ०५०७ ०५१ न ~^ = शत कम १०५००५००८९८०५५०००१.००८ = ॥ ^ 
# ` "व्बनन 
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4 ____ . जौबनिपयः भमः परिलयेद ९६९ | 


र ममास 


वाजं मधति अन्न च . स्वग सकं ३६ ॥ 


२९४ प्रजापतिर्‌ कामयत्‌ वानमापनुयात्‌ । स्मगेसेकमेति स 
| एतं बाजयेयमपद्यत्‌ । वाजपेयो बा एषः, य एष तयति 
वाजमेतेन यजमानः खगैलखोकमप्रोति । देव ला 
संषितुः ` सै स्गलोकं वर्षिष्ठे नाकं रोदेयीमति, वनि 
सामाभिगायति । त्या रथचक्रं सपति ॥ 
गोप ब्रा० उत्तरभाग, प्रपा० ५ त्र० <| 
वाजो वे स्वैः लेकः ॥ गो० ३०१० ५ब. <| 


¡"---~~----- --------------~- 


, | 
।  , (जन्म, जायु, माग, | 
(तस्पाज्जस्मप्रायणान्तरे. › छतः पुण्यापुण्यकर्मांशयश्रचयो धिचिन् 
प्रधानोपसजेन मिन छवस्थितः प्रायैणाभिन्यक्त एक प्रघट्रकेन मिलिल्ा 
` मरणं प्रसाध्य सम्पछित एक - मेव जन्मः करोति, ` तथं जन्म तेनैव कर्मणा 
लन्धायुष्क भवतति, तस्मिन्नायुषि तेनैव कमणा, भोगि; सम्प्ंत ततिः सतिम" । 
स्योपरि व्यासभाष्यम्‌ ॥ रसौ कर्माशयो जन्मयुर्मागहेदुष्वातु-भनिविशमकोऽभि. । 
धीयते, श्रतःगक भव्रिक कर्माशय उक इति, (ध्या. सै. रपयु परिः) | 
छः । जन्म से सरण पर्यन्त के बीच मे किया.हछायाऽपुण्य कर्माशय । 
संचित शरीर विचित्र प्रधान शरीर गौणं भावसे मन संहित रामा मे वस्थित. | 
ताह बह पारस्य भोग कै समाप्र हो जाने पर स्यु के लिये प्रकर्या एक | 
= - भ्रषटूक ( पलक ) मेँ सित्कर शन्त मे मद्यु का कारण दनैलाता है! फिर 
, जीवारमा शरीर से प्रथक्‌ होकर कर्मानुसार दशर की न्यवस्था से दुसरा शरीर 
धारण करता है । शीर अपने उसी कमं से श्रायु चीर भोग को भाप्र होता है । , 
¦ . . ` यह कमाशय जन्म, आयु, रौर भोग का कारण होने से तीन धिपाकं ( फल } 
4 वाला का जाता है । यह एक जन्म का कमाशय है । | | 


तासा णयना य यायः 


4.5 23, ध 


१७० ंसिद्धास्तविशंस्य पूथमाने हि 


पाक यायवप्ससमािसमययपमनयन्कम | 


विकि 


( जिष्ठ् हीत विद्वान हेते दबं यत्न जनः 
सपरहछा उक्नारख हो ) 


३९५ य्गोषितये जनताये कखते यत द्वाव्‌ शेता मग्रित 
एतरेये तरा० । पञ्विक्‌] १ अ०२॥ 
२९६ अभिर सायं प्रातभृदयाणां निष्ृतिः खिष्ट > सुहुतं 
य्गकतूनां प्रापणं > युवग॑ख रकस च्येतिः तस्मा 
दानि दोत्रं पं वदन्ति ॥ तेत्िरीय आरण्यक । प्रपा० | 
६३ । भनु° १॥ 
३९७ यदनेन हि देवा दिवंगता य्ेनाघ्ठुरनपानदन्त यज्ञेन द्विष 
न्त भित्रा न्ति तस्माद्‌ य्न परमं वदनत 

तेति ° आरण्य० प्रपा. १० । अनु° ६२।६३। भू 
प. ११० भूण० वेदोक्त पि 

( अनभरिक बद्यण कां पितृयन्न ओर देवयन्त 


` ब्रलेश, कमं, विपाकाहुमद निपित्त वासनाश्रों से श्चनादि काल से | 
समू वित यह चित्त मरस्य नाल भ्रन्धियों फे समान सब चरर से चिरत | 
ग्रथित श्यसंस्थेय बासनाशों से व्याघ्र है इस प्रकार यै वासनार्थ अनेक जन्मों | 
की चौर यह जोकर्माराय है वह एकर दी जन्म का दै परन्तु पक्र जन्म कै , 
कर्माशय के साथ श्यतेकं जन्मो की बासना्यँ चित्त मे स्थित रदती है" स्मृति | 
बलेश हतु के उत्पद्रक संस्कारो का नाम वासना है । जो प्रवाह से श्ननादि हैः । | 
` श्र यहनो एक जन्म का कर्माशय है धद नियुत विपाक शौर निय , 
 . वतरिपाक वाला है, यह्‌ नियत श्चौर अनियत्त विपाक्र दृष्ट जन्म ( जो शब दै )उसकी | 
,है श्र जन्म वेदनीय अनियत विपाक का नहीं क्यो कि आष्टष् जन्म वेदनीय ४ 
[1.5 


प्रनियते विपाक की गति तीनम्रकार्कीषहै 


17 1 1 1 11 1111 


धशः मी 
4 „ जीवविषर्यः प्रथसः परिष्ठेद्‌ १७१ | ¢ 


ायतयसवदयययलमाय ण 


३९८ अभत जुहुयात्‌ खगैकापः 
हारा सत्कार न कर्‌ ) 


३९९ अथ योयमनाभ्निकः स उम्भ सेष्टः प्रक्षि गवयो 
चाधौ य्‌ कयते नैव शस्यं निवरययत्येवमेवायं ब्रह्मणो 
ननिस्तखानम्नि कंस्य नैव देवं ददबानि फ्रि न बाख | 

। सख्याय दिषो न यन्न जरिषः सगीगमा भवन्ति, | 
। तद्येत वक्तम्‌ आमनि दते व्रृणीमदहे, होतार धि | 
। केदसम्‌ । अस्य यत्नस्य सुक्रतुम्‌ ॥ | 
गोपथ बा पूवेमाग, प्रपा ३ ा० २३॥ | 


--------------- "~ ~~ ------------- ---------*----~* ~ -- ~------------~ ~+ "~~~ 


॥ 
(१) छृतस्यापकस्य नाशः । किये हषे अपरिपक्छ कम पल का यहां ही 
नाश दहो जाना, 
(२) दृसये कमं फी गति यद कि किसी प्रधान कमम विष्ठलेष्िका 
भूगत जाना ^ प्रधान कंस्य वपगमम्‌ » 
॥ = (2) तीसरी कमं की गत्ति नियकत्रथानकम साभिभूतस्य चिरम | 
स्थानम „ अर्थात्‌ नियत भधान कमं के साथ दवे इवे कफ का बहुत काल तक 
पदे रहना जघ तक कोद उसका दुरा श्रभिन्यञ्जक . कमं न होगा वह प्रधान | 
मं के साथ छिपा पड़ा रहता ( इसकाने बाला ) कमं मिल जाता है तो वह | 
उसी समय, फल दे देता है इसका कोद देश काल नियत नहीं है ॥ | 
२९४ प्रजापति,ने कामना क, कि श्रक्नवान्‌ होना चादिये, अन्नवान्‌ होने से स्वं | 
लोक की भाप्नि होती है । प्रजापति ने वाजपेयं यज्ञ को जाना, रन्न तपकर- | 
ना वाजपेय यन्न ६ । च्क्नोतपत्ति ` फे लिये यत्नवान्‌ दीना दी तप है । यजमान | 
५ इस दाज्पेय यन्न छो कफे अन्नलमि हप स्वगं लोक को रप्र होचा है । जिसके 6 
५४ 


दुक्त "न्म 
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दथः 


ध 


१७६ 


. 


1 नटः 


पवयो थमा कय या यतयः 


सससिराण्निसशस्थृ पूकेभप्े 


नि 


( य्न भर पृततपड्ुं रीका उपधान्‌ > 


च्युन 


। ४०० एता दै अरणामृतशचश्प्पतीरिषटका यलडुदीषणि यत्‌ | 
पञु्रीषीष्युपदधति ताभिर यजमानोऽुष्मिलेके : 


पि 


२९५५ 


[क 


प्रणित्यथो तामिरवास्मां इमे रोका प्रभन्ति ॥ 


० य° तै° स. । काँ. ५। ग्रा ७ अनु० १०।१ृ.३८७१। 


तहुपधनिन यजमानः स्म प्रणिति विरजीव | 
तीति सायणमाप्यम्‌ । | | 


समीप छन्न यशि है उसके लिये बी श्न रा्चि स्वगं लोक है । देवस्यत्वा० 
यज्ञ मे यजमान इस मम्ब को पकर अन्न सम्बन्धी साम का गानकरता है| 
यर व्रह्मा स्थ के चक्र ( पिये ) को आरम्भ में सरकाता ध्र्थात्‌ चलाता है । ¦ 
( व्यास्था ) कन्न फे लनेसेही प्राणियों के शरीर बन्ते है| कहा हैकि. 
० शरन वै प्राणिनां पाणा » श्र्थात्‌श्रन्न ही प्राणियों का प्राण है| बह यव ¦ 
(जव) चना गोधूमादि ओर्‌ नेकानिक कन्द तथा श्राम्रादि पल एवम्‌ घृत 
दुग्धादि ये ही शरीर को चिरकाल पर्यन्त स्थिर रसते है" इसलिये कहा है कि 
परनन श्वगः लोक ह । ‹ शक्न बड़ कुर्वीत ? अन्न बहुत पैदा करना चाये रेस : 
उपनिषद्‌ मे भी कहा गया है । 
य्न भी संसारोपकारक तभी होता है फ जब उसयज्ञ मे होता च्रादि सब पृण | 


विदान हयौ छर कंतौ, कम, हविष्य ये सव ठीक २ हौ, वैगुण्य होनेसे यज्ञ का ¦ 


फल विपरीत होता है । जो आइति दीजाय ब्रह मान्‌ ( प्रमाण ) से दो, न न्यून । 
हो ओर न अधिक हो) श्माहृति प्रज्वलित अभ्नि में दी जायं | 
गृहस्थो के घर्‌ से सायं श्र भातः फिया इवा श्रग्नहोतर उनके लिये प्रायधित्त | 
है, यह श्यस्निहोत्र शोभन इष्ट, उचित विधि से किया यज्करतुश्रों का भरापक | 


चरर स्वगं लोक का ज्योति, है शर्थात्‌ दिव्यं सुल को देने बाला है । इसलिये 


॥ 

1 

1 

1 

॥ 

1 मदो भहा पुति ममान ० १०११५१५५११२७५१२५दन गगन ५०७८५ 
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घ्माग्निसेज्र को परम प्रे कषा है ५ 


४ 
+. 


4." 


¢ 


८9 1 


सायणः 


„ जीष्िपयुः दथसः परिच्छद्‌ 


युधिष्ठिर का भीमे प्रभ कि धर्माय भौर पुखधे 
नस्ारत्नद 
(यत्न म परिसा क निषेध) 


४०२ आओपधे त्रायस स्वधिते मेन > हि * 8; ॥१॥ 


(य० | अ०६।मं. १) 


४०३ तस्य ॒टेनानुभयिन, स्गीदसातनस्तदा 1 तपो महःस- 


गच्छनि, तस्मद्धिसा न यक्षिया ॥ १॥ ८ पहाभा° , 
रा० प०। अ० २७२) 


~----------------~----+--न------- --------------~~----------------~~--------~---------~-~-- ~-~-~--------~ ~~~ 


२९७ यज्ञानुष्ठान से विह्मान्‌ लोग दिव्य सुख को प्राप्ने देवो के विरोधी 


` ३५८ 


निकष कम करने बाले शुर नामक मनुष्यं पराजित इवे यक्षांषप्णसेदी 
देषा भित्र हो जते हैः । यज्ञ मे देहिक श्रौर पारलौकिक श्ादिं समी छख ` 
म्रतिष्ठित £" । 
देसन्तये सुखार्थी = श्वगं चाहने षाला यज्ञ करे । ( व्याघ्या ) जहां जहां यज्ञ 
मे कूम का स्थापनं यजमान को स्वग मे पह"वाते के लिय कषा है षा २ दमं 
फा छथ यत्ञ को श्राल्याधान शअभ्नि है, कच्छपं ( कलुश्रा ) नहीं थह श्धान 
घ्ञ्नि यज्ञ ( स्वगं ) दिव्य सुख केने जाला है | इसके भरमाण परः लिखे ग 
हैः ॥ अस्य भी मदस्व रखते वाला एक प्रमाण है 
सैसे से स्वै स्वम" लोक मायन्त्सषा स्वर्याति यदग्न्याहैतिः ॥ 
एतस्य ्ा० | ० छ । पिचका ना | 
यज्ञ करम से वे खग" लोक को प्रप्र इए, । जौ भनि पं आहति दी गयी 
है बह स्वग्यं अर्थात्‌ दिव्य सुखं को देने बली श्माइति दै । सर्गाय = दिव्य 
शलाय हिता इतिः स्वर्ग्यां इतिः । युक्त दी स्वग. कौ साधन है 1 जो सल चदे 
वह्‌ यज्ञ करे ! ^“ अनिन होत्रं जहयात्‌ खग काम ॥४ ८ 


> 11111111 1) ^ ४ प+ \ ( 
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(र 


दूतः प्तः सत्य्‌, अरित, ये अभ्युदय आर 
| निष््रथस कै कश्ने षले हं 

। ४०४ अर्हा सकले धम हिंता्धमस्तथा विषैः । 
| है प्रवक्ष्यामि, यो धैः सत्य्रादिनाम्‌ ॥ 
| ( महाभा° श्चा° प०अ० २७२, | 
४०५ आहागमाटुपलम्यते । दानं तयो यक्नः सयाऽ्हिसा क्व | 
| चयोण्यभ्युद्यनिःेयपकरणीते ५ 

(च. स. अ. १९१ घ्र २८) 

। ४०६ यतोऽ्युदयनिरभ्रयस सिद्धिः स धर्मैः ॥ 

|: १.अ. १ आहि. मू. २.॥ 


-------- 


सन्ते 


(4 ३९९ ` निस्य श्ग्निहोत्र करने वाले का नाम श्रोहिताग्नि है, इससे विपरोत्त का नाम | | 
(व  श्ननाहितामि है! उसी को गोपथकार अनभिक, लिखते हैः कि जो द्विज अन. | 

।. भनि है प्रतिदिन पाततः सायं नियमसे श्रि होत्र नदीं करता वहं एेसादै | 
 . फिजैसे जल पृणौ.बडभे सिद्धी कादढ॑ला डालाडइश्राउस जलकोगद्‌ला | 
कर देता, नवह जल शौवादि = इद्धि कै काम में आसकता श्रीर्‌ न वहं लेतमे | 

` श्रन्न फो उत्पन्न कर सकता है, विन्तु व्यथे दौ जाता दै बसे दी उस चन्न दोर | 

{` रहत द्विज का जीवन दैकालोऽ थं परपिण्ड लोलुपतया काकसिवि , प्रसितः 9।. 
| ,: अर्धात्‌ जसे कौवे की श्राु दूसरों के घरों भास्कर भ्रास तेनेमे दी बीत 1 
~ जाती है वह्न्य किसी काम कानहीं सेः दी स शतिक पुरुष का जीवन | 
गृहस्थ पेसे अनम्निक ब्राद्मण-को देव यज्ञ शरीर पितु यज्ञ द्वाय कदापि सर- | 


स ०० 


1.०. | नरह 
&ई जःवविषयेः प्रथसः परिखेदः १७५ + 


(य्न म हौताडि की स्यापना ) 
४०७ प्रजारपतिय्तमतनुत । स येय दोप्रभकरेत्‌ 
यजुपाध्वयेवम्‌ । सानेदुनाघमथवोौद्गिसोमितसलमिति 
गो. बा. पू. मा. प्रपा. २गरा. २ 
४०८ स॒ वा एष त्रिभििदेरयत्तस्यान्यतरः पश्चः संखियते 
(गो. प्र. १.३ ब्र. २) 
४०९ तस्माद्‌ ऋश्विदमेष दयोतारं य -विदमेवाध्वस्य सामविद्‌ 
युदगातारमथवद्धिरोषिदं अद्यम्‌ ॥ 
गो. पू. प्र. ३बरा. १॥ 


` ४०० ( श्रथ) यह जो म्रतव, पश्यो के शिरो का यज्ञ मे उपधान है) ये प्राण्‌ 
धारिणी शौर श्यंख बाली इष्टकाये है' इन्दी से इससोक मै यजमान चिरकाल 
पयन जित रहता है, इन्दी इष्टकाश्च से ये होक प्रकाशित है' सायण लिखते 
हः कि भरत पष्य के उपधान से यजमान चिरकाल तक जीवित देता है॥ ` 
। ( व्याख्या ) छृष्ण यजुवद तैत्तिरीयं सता का यह य॒ज्ञान्तग^त पञ्च 
बधं प्रकस्ण पीठ से वाम मार्भियों फा मिलाया इमा दै यह पश्च दिस निषेध 
विषयक वेद्‌ मन्त्र के ्रिम प्रमाण से स्पष्ट हो जायगा । पेद विरुद पड््हिसा 
चीर मृतक पुमो के शिर का उपधान ( स्थापन ) यक्च मँ कमी नहीं करना ` 
चादिये, कयोकि हिसा से मनुष्य फी श्ायु धटती है । सदाभास्त शान्ति पे 
च> २७२ मे एक पुराना इति हास ब्राह्मणी व्राह्मण का सीप्म जी ने कहा 
कि तषस्वी ब्राह्मण ने श्राति देने के विचास्सेषकमृगफो मारना चाहा 
ससे उसका तप नर हे गयु इसलिये हिंसा यष्धिय नदीं ॥ । 
४०१ शओरंपधि शमादि से प्राणि समूह फी श्रौर यजमान की स्ता करमो चाहिय, शस्तरा- 
द दि सै कभी उनको नहीं मास्ना चादि ॥ ॥ 
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(चुष्योदि न स्वभ को पहुचाता दै) 
४१० तथा हास्य य्षश्चतुष छकेषु चतुर वेदषु 
| चतधुषु हौत्ासु चतुष्पाद्‌ यन्तः प्रतितिष्ठति प्रजया परु 
। मिवः वेद गो. त. पू. मा. गरा. पषा. २जा.२४॥ 
। ११ अथव द्गिरोभिदच य॒शो यक्ञोश्चतुष्पाद्‌ वििमार्रोहं 
| (गोप. प्र.रव्रा, २५) 
। ४१२ युव ग्र यूश्वारण्ये जपन्ति मन्ाथीर्‌ नानाथीत्‌ 
| वूहुधाजनासः सर्वेते यन्ना अङ्गिरसोपि यन्ति ॥ 
(गो.तर.प्‌. प्र, ५ बरा. २५) 
: (अयि षिच्यसे दन्य सुके प्रहि कारि) 
। ४१३ त्रिषपं चिदिवं नाकयुततमं तमतया अर्या विद्येति 
| ॥ गो० पूण ०५ ब्र० २५॥ 
| ४१४ भव्रि्येभयसर/ परियां दण्डनीतिञ्च शखतीम्‌ । 
| आन्वक्षिकीञ्चामविचां, वातीर्भास्व लोकतः ॥ 
म०। अ्‌०। शछछ०॥ 


द 


म थणम ११५१ 


| ४०२ महाराज युधिष्ठिर ते भौप्प ज से पूता कि धर्म चनौर सुलाथं फौनसा यञ 
है सकर उत्तर में भीष्म ने एक पुराना इतिदाम ब्राह्मणी ओर ब्रादमण का कहा 
कि तपसो ब्राह्मण्‌ ने आहूत एने के विचार से' एक खगः कोः मारना चाहा | 
इससे उसका तप न प्रदो. गया इत लिये हिस. यज्ञिय नहीं श्रथात्‌ यज्ञ योग्यं 
मदं ॥२७२॥ ध्यायं 9 
ए प ध 


01 0 
६ १ (ध, 
£ ववषु परशः परित्छेष्कः १७७ [ 
॥ % 1 ~ 
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[क 


प्ीपधान कै भिति मी दषं समय वेद्‌ मन्त 
पारश दिव्य सुष्ठको दता है 
४१५ ब्रह्य समिद्‌ मत्याहुतीनाम्‌ } कृ. य. तै. से. 
| आहुतिप्रदानां यजणानानां ब्य समिद्‌ मपति मत्र ख 
।  सखर्गरगप्रदरको मयतीति सायणसाष्यय्‌ ॥४१९॥ | 
४१६ ब्रह सक्निद्‌ भवत्यकषिनायार्‌ ॥ ऋणा वेदेवा 
सुषम छेक मायत्‌ ॥ अहुकिप्रदाः पूव देवा मन्त 
सम्यैनेव खभ प्रानः । अती मन्त्र एव प्रकारासाध 
नम्‌ । इति सायणभाष्यम्‌ ॥ 
४१७ यद्‌ बरहमण्बतयोयदधाति । बअ्रह्णेव तद्‌ यजमानः सुभ 
लोकमेति ॥ $° य० ते° म. । 


1 


४०४ ( श्रहिसा ) सर्वथा सर्वदा किसी जीवका अनि चिन्तन न कस्मा यहु सकलं 
धमं है शौर स्सा सं (पाप) कम है हे युधिषिर जो सत्यवादिथों का सत्य 
धमं है बह मेँ तुमसे कटुगा ॥९॥ 

४०५ वेदीभी यदी यज्ञा है कि९ दान २ तप २ यज्ञ ४ सस्य ५ प्र्हिसा ओ 
६ ब्रह्म्वय्य ये संसासेन्नति के च्मौर परमार्थं ( सि) के मी साधन है" ५२८ 

४०६ जिससे संसार शोर परमाथ दोनों सिद्ध हों वही धसं कहाता ई ॥२॥ 

४०७ प्राचीन काल सें प्रजापति ने युज्ञ फी रचना की थी जिसमे ऋणेदक्च होता, य॒ज्ु- 
्वैदक्ञ अध्वयु, सामवेदक्ञ उद्गाता, शरीर थवेदक्च व्रह्मा था, ॥ 

४०८ चछगादि तीनों के श्रन्तगत अथवं भी है तीन वेदो में से किसी एक येद से यज्ञ 

का लुष्ठान पत्त किया जाता है 

र्थं ऊपर श्या चुका है 
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य्न क सष सौर अभिषचनादि फ शण 
ट्ट फक का षि 
४१८ प्रजापततिरी ए यदिः ॥ ० यण त° स. काण्ड ५ 
१०७ अं. ९ चीयमानोऽ भिः प्रजापातेजन्यलात 
प्रनापतिरेवति सायणभाष्यम्‌ । 
४१९ द्रम्यं देवता व्यः ॥ काया० श्रोत पू० । ० २३॥ 
४२० भभिषचनोपवास-गऋ्यचस्यै॑युरकुखवास बान-प्रस्ययङ्र 


दानप्रो्षण दिद्नक्षदमन्तरकाटनियमार्चादरणय ॥ 
° अ० ६ अा०२म्‌०२॥ 


"~ ~----“-~--------------------------- -------------. 


। 
। 
| 


४१० प्रजापति का स्वा इमा यज्ञ द्ंलोक प्रथिवीलोक श्न्तरिक्त लोक स्वलोक 
ˆ चारों लोकों चासं वैदो चीर चारो हतां मे प्रजा पुमो सदित चतुष्पाद्‌ 
शूप से प्रतिष्ठित हता है ॥ 
४११ श्रयवा्गिरसों से प्राचीन काल पे सुरिद यज्ञ चतुष्पाद्‌ रूप से स्रः ( दिव्य- 
संख ) को प्राप कराने बाला इचा है ॥ 
४१२ अनेक श्रर्थयाले जिन वेद्‌ मन्व के श्रथो को वंडुत प्रकार से सुजन पएकाभ्त मै 
जपते मनन करते उन सघको छअथवाङ्गरस जानते ह । 
४१३ श्रय विद्या के ज्ञान से ््मलोक की राति होती है। ज्ञान, कमं, श्नौर उपा- 
सनाकानाम ज्यो विध्वा ह 
४९४ गजा चीर राजसभा के सभासद्‌ तव हयो सकते है कि जव चासो वेदौ की 
केमपासना ज्ञानविदां के जानने बाल से तीनों विधा सनात्तन दण्डनीति 
न्यायविद्या, श्रास्मविद्या, श्र्थात परमास्मा के गुण, कम, स्वभाने को यथावत्‌ 
जानने रूप ब्रहम प्रिया चौर लोक से वार्ता श्यारस्भ ( केना शरीर पना ) सीख 
कर सभासद्‌ बा सभाप्रति हो सदं ॥ | 
पच्छन्- च्छः 


४२१ 


४१५ 


४१६ 


४१७ 


९१८ 


४१९ 


४२० 


न 


( यत्न से वषा अरि मन्नदि की उत्ति) 


अमतो प्रास्ताहूतिः सम्य, गादिलयमुपतिष्ठते । आर्द्या 
जायते वृष्टि, वैष ततः प्रजाः ॥ म. अ ३ श्लो ७६ 
४२२ अघ्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, पजन्यादन्नप्षमभः ॥ यन्ञाद्‌ 
भवति पर्जन्यो, यन्नः कर्मसयुद्‌भवः ॥! गी अ ३। 
१४० 


"~~~ ण 


( सूर्मोपधान का विक ) 
छृष्ण॒ यजुर्वेदीय तैन्तरीय संहिता ॐ ्रलुसार यज्ञ से पूर्वोक्त परुं स्थापन का 
विकल्प हैकति क्रमं की स्मारक सूति स्थापन विना भी यह्‌ वश्वानर युक्च हो 
सकता है क्ूर्मोपधान फे पत्ताऽभाव में वेद्‌ मन्त्र के श्रथं को जानकर धसका 
श्राचरण ही यजमान को स्वगं मागः का प्रदर्शक है यह सायणयाध्यानुसारी 
शरं ह| 
हूति ३ेने बले प्रा्तन विद्धान्‌ मन्न सामथ्यं से दी दिष्य सुख को भाप इए 
हैः ॥ 
नद्य श्य्‌ जिस छवा में हौ उसका नाम ्रद्यण्वती ऋचा है उस जह्यण्व श्चा 
से उपधान करे ॥ 
जो यह भौतिक चयन अग्नि है उसी का नाम भ्रजापति है ॥ प्रनापत्ति ने इस 
भ्नि का चयन किया थां इसलिये उन्दी ॐ नाम से यह्‌ अभि क्हा गया ॥ 
श्रमक्ष्य म सादि रहित भक्ष्य यव (जवे) शमादि तथा दुग्ध घृत फलादि चतुर्विध 
साभश्री श्रर देवता (उदेश्य) जिसमे हो बह यज्ञ का स्वरूप है ॥४०१॥ 
्मभिकेचन, उपवास (त्रस) अद्यचयं उपस्थेन्द्रिथ क्रा संयम गुरुकुल वास, 
चानप्रस्थ, यज्ञ, दान, भो्तण, दिशा, नदर, सन्तर, काल, रीर नियम इन 
सघका चष्ट फल है ॥ यज्ञ का फल छदष्र (पोक्षादि) शौर दृष्ट वर्षादि ६ै। 
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| १८० वा तद्ोल्तधिराकस्यं पृल्प्ौ ( 
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४५ 
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^ भू अ चान्न क सहपयीभ्‌ ) 
५ ध ञ्‌ 0 क ्ु क ट्ष 9, नो 0 
१२६ अ दत एय दये, दन्यवाहयुप्डदे । देषा २ साक्ष 
| 


॥ 
४२५ अन्‌ जायाहि वीतये, गृणानो इष्यदातये ! नि शेता 


1 


ससि वर्हिषि ॥ सा० । अ० १ प्रथपादशतिः ख 


९२१ श्छ प्रकार्‌ भनि छोडी हर हुति सुथं की किणो हयाय मेव मण्डल 
मै जाकर रहती है। सूय से वषा होती ह शौर वपां से श्रल्न उन्न दता शरीर 
छ्र्न से प्राणियों कै शीर बनते है ॥७६॥ 

पेसही सगत गीताम मी कहाहै कि श्रघ्रसेप्राणिथौं के शरीर बनते शौर 
ध्रन्न घाद े वपने से उतपन्न होता छौर बादल यज्ञ से बनते शरोर यज्ञ शभ 
कमो कै अनुध्ान से रोता रै ॥ 

(ठ्यास्या) थथा धिता बाला मातयथुपासते। एवं सर्वाणि भूतम्यभ्चि 
होत्र सुपासते ॥ छा० ०) अर्थात जसे बालक को जघ भूख लगती है तो वह 
चछ्मपनी माता की उपासना केस्ता, उसके पास याता शरीर दुग्धपानसे पनी 
कधा निवृत्ति कस्ता है इसी प्रकार राशिमात्र मिहत की उपासना करते हैः 
छत्रिहीच्र की श्यायोभ्य्‌ कारक सुगन्धि से सव प्राणी सुखी रहते है॥ 
र्े यक्षमे यजमान को करुम स्वग में पटुःचाता है इस श्यै मे कमं चऋन्याधान 

की अग्निकः नाम, है | यज्ञारस्म सें चप्निका स्थापन ही कूम का उपधान है 
4 यहं भौतिकामि दूध सामान इतद्रभ्य फो शअन्तरिक्तादि लोकों मे पहु'चाता 


अ ~“ 
परीच्छ ` पच्छ 
४ @6-0. 00५२०५७१ पाप [ता 1/0 8084 ~ 


४२९१ 


८ युत पँ देवता शब्द ॒ते किस ग्रहण टे ) 


४२६ अनि देता बाते देवता प्रये देता चन्द्रमा देषता 


वसवो देवता रुद्रा देवता 5 दित्या दैवता मरुतौ देवता 
बृहस्पतिदवतन्दो देवता परुणो देव्ता 
॥ य्‌०। अ० १४। १. २०॥ 


४२७ ति एव देवता, इति नैरुक्ताः । अभ्रिः पृथिवीस्थानो 


वायु रेद्रोऽ न्तरिशषस्यानः प्य युस्थानः ॥ 
॥ निर० अ० ७। घ. ५॥ 


त-न 


२४ 


"ड 1 ` चच 


ह श्रतः दूत है । दौम योग्य पदार्थो को छन्तरिद्‌ शरीर श्रादित्थ सोक मै 
पटु चने के कारण श्नि का नाम हव्यवाद. है हव्यम. वहसीति हव्यवाद. 
तम । इस प्रकार के अनि को (पुरोदधे) दैठरश्चगि स्थापित कस्ता है उपन्नबे 
फा यह छथ किमे दैश्वर भरुष्यों के उपदेशक कर्ता हं किश्षलिए कि इ 
देवान. आलाद्यतात. वेदो कं प्रथिव्यादी दद देवो फो यृ रग्नि इतद्र्यों को 
पहुवाये ॥४६६॥ 

ह्येता इत द्रष्य कं तैनेबाला (वश्ववेदा) विधु द्रपक्षे सव्र व्याप इस यक्ष 
फो (सुक्रतुम) शोमन कतां शरीर दुत श्रनि फो यज्ञ मे भरजमानादि हम सव 
(चर्ण) स्थापित करते है ॥४२७) 

श्ममिन, वायु, सूं, चन्द्रमा, षु (८) सद्र(११ श्राहिदस्य (१२) मरत बस्ति, 
शोर इन्द्र, यै सब दिष्य गुण होनेके कारण देवता काते दै ॥४३९॥ 

निरुक्त कार यास्क शुनि शुस्यं देवता तीन दी मानते द" \ परथिवी का वता 
श्चग्नि १ वायु नौर इन्दर अन्तरित का देवता २ श्रीर सूं धुतखोक का देवता ह ॥ 
हन तीनों के श्रत्तग त अन्धं सव उपयुक्त देवता श्चा जाते दै 


चः 


1 1 ~ ध च्छ 
ध १८२ सूस सि्ान्तविमशंद्य पचसे ¢ 
न ¢ 


( देवं शव्द क्षा मधं ) 
४२८ दैषौ दानवा दीपनाद्का यौतनह्म दुलभ भवकैति 
निरु. अ. ७। स. १५॥ 

( शतपथीक्त प शब्द्‌ का जथ ) 

४२९ श यत्‌ कूरमोनिम । एते स्पड्करला प्रनापतिः धरना 
अघृजत, यदपृनताकरौत्‌ तस्मात्‌ स्मः ॥ 

शतपथ काण्ड ७ अ. ५ प्रपा. 9 ` 

४२० करयपो वे पमः ॥ रा. । काँ. ७।अ. ५१. ४ 


---------- ----------------------------- ~~“ - -------- 


४२७ देवोदानाहया दीपन द्वा दयोत्तन द्व चुस्थानो भवतीप्तिवा॥ नि } श्र ७ खं, १५ 
देवो द्नाद्रा०,) ^युर्स्वल् निृत्ति पृषे प्रसत्वोपादान तद दान भवति 
दीपनः प्रफाशनम  । धौतनडुपदेशादि कञ्च, स्थने तथा दुयौः किरणा 
दयादिव्यरश्मयः प्राणः सुयादयोवा स्थान स्थिव्यथे' यस्य सनु, स्थानः ऋ 
वेदादिभाप्यमूमिका । वेद्विषयद्धिचार विपथः दैव दाने दैनेसे . दता दै । 
जोश्वस्व निदत्त प्‌ बेक गर्थांत_ जिस्म श्रपना स्वत्व दक नहो एसा दृसरे से 
स्वत्व पदां प्रहण॒ करना दान कहाता दै दीपन का रथं प्रकाल है । द्योतन कौ 
रधं उपदेश छदि । धुस्थान का अथं सूं फिरणों अथवा प्राण सू्ादि स्थान 

` स्थिव्य्ं द" जिस फे वह दयुसथान काता है । 


इति दुपरापमने पू सज््ञकाम्ेराध्‌नविषम- - 
स्तथैव -यप्माराल्यपिषयश्व समहः ॥ = 


२ यह कृर्मोपधान. अर्थात. कूम नाम की च्म के स्थापन का प्विषय चौर 
॥ यज्ञ के माहास्य्‌ का विषय समप्हृश्ना , . ञ , + ४ ५ 


नः # न 
| ५ 
वि ©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [णा तलात्‌ त 
। 


{1 ्. 


(प 


‰२८ 


| ४२९ 


1. 
सीति विधयः भथसः परिच्छदः १८ ( 


( फति से जगहचन का कती देश्वर्‌ 8 


| ४३१ ततो देवासुरपितूर, मनुर्चाथ चतुष्टयम्‌ 


सिपृष्ठमगवानीशः सामानमयोजयत्‌ ॥१॥ 


| ४३२ युक्तामानस्तमोमात्रा, हुद्निक्ताभूत प्रनायते । 


ततोऽस्य जघनात्‌ पूरव, मयुर जत्निर सुताः ॥२॥ 


| ४३३ रजोमात्रसिकँ बया, तुपन्यो ततोश्ुनत्‌ । 


ततोख जत्निरे पुत्रा, भनुष्या रजपावृताः ।॥३॥ 


प्रजापति, शब्द्‌ फे दौ थै | प्रजापतिश्वरति दइव्थादि मन के प्रमाण से 
परजापतिका श्रथ प्रजापालक इश्वर है । यदो प्रजापति दश्वरः जव सुषि स्चता 
है तथ करसं नाम से कहा जाता है । करुम अर्थात्‌ स्ियास्मक प्रकृति सहित दैश्वर 
इसम्‌ प्रमाण यत्नत कार्ण भव्यैक्तम्‌०,, मनु, र" १ श्छोक० & 

शतपथ के ७ वे काण्ड में ष्मो वै वृषा योषाऽपादा, प्कूमे; शिरः), प्रपा वै 
प्राण, इन प्रमाणो से प्रजापति कां दुय चरथं ददधारी पुरुष वर्मा है । शतपथ 
के उपयु फ़ भरमाणो से दूप्ं शच्द्‌ का अथ सृष्टिक द्वर च्मीर ज्ञान वैश्य 
रेश्व्यादि सम्पन्न चतुर्वेद देहधारे ब्रह्मा है 1 जह्या के पुत्र वां आदि पुरो 
का सल्लैख भोपथ ब्रह्मण सें है | प्रकृति के छश से उत्पन्न छङ्कार का भी नाम 
त्रह्मा है॥ 

शतपथकार करम को दी कश्यप कते है' । कश्यप के दो भर्थं है" | क सवे द्रण 
दैश्र चौर, दूसरा क्स्म ब्रह्मा ॥ 

शन्त देवे श्रसुर पितर श्रोर मसुष्यों को सजन की इच्छा करता इश्या 
भगवान दश उस्च शरोर शपते श्रापको नियोजित किया ॥९॥ जव युक्तोसमा 
ब्रह्मा छी तभोमाज्ा प्रकट इदे तव उस नद्या के जघन से अरथम श्रघुरपुतर उत्पन्न ॥ 
इवे ॥२॥ ४३२ 


` ` नवमे 


९८१ दशंसिद्धात्तविसरस्यून्तरनि 


त ५ ४ 
॥ भा मा माम त चात ५ ०००००००० 


^ 1 । 11 


| ४१४ सलमान देष, स्तसुमन्थ गृत्वा । 

| पेतोभ्ख सुलतो देवी, दी यतः स्रजि ५४॥ 
| ४३५ सलभत्रालिकमिव, ततोन्यां जगृहे त्ष । 

| प्ितरवन्यन्यमानस्य, पितरः सम््रजक्गिः ॥५) | 
| ४३६ न लावा जन्यो दिभ्यो पार्थिवो न जातो न्‌ जनिष्यते | 
| ( कू प्र. म. ७। पूवद ॥ ) 
प्रयाजनसाद्‌ विष्णु, रसम तु मूतिमाद्‌ 

( शरम भगवान्‌ कृष्णे वेदे) का उद्भ क्रिया । ) 


४३३ ब्रक्चा ने श्पनी रजोमात्रा से न्यु सजो पुण युक्त शरीर को र्चा, उस रजोमा- 
| रासे रजोयु एसलुष्य पुत्र प्यन्न हवे ॥३॥ 
द दशी प्रकार सत्व मात्रा वाले न्य्‌ शरीर को ब्रह्माने ग्रहण किया उसमे क्रीडा 
| करते हुए उस बह्माने श्रपने सुख सुसयसामण्यं से देवी को उस्पन्न किया । 
| ५३५ एसे ही पिता सदृश सानने योभय बर्चाने पिताश्चँ की उतपन्न किया 1५ (दि) 
४३6 प्रमाप्मा के सहश कोड पदाथ है, न इमा श्रौर न होगा ॥ 


टि" क्रमपुराण के ये उप्यक्त श््तोकश्मालश्चरकि है, वास्तव में पकृतिके सतव रजस्‌, 
तमस्‌, ये तीन गुण टै, इन तीना गुणौ वाली प्रकत से परमात्मा जगत्‌-की 
रचना क्षरता है (लेशक्र) 


॥ 


क्न | ©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [था तला छ०त्‌ 


[| 


दयस्यय 


(दशर का विषय) 
४२३७ न, तस्य कार्थं करणञ्च विद्ते, न तप्समश्राभ्यधिकश्च 
रस्यते । परस्य शक्तिधिविधवे श्रयते, स्वाभाविकीङ्ञाने 
वटकेयाच्‌ ॥! ° अ.६।म < 
४३८ जन्म।यस्य यतः ॥ वेदान्त द० । अ०१।पर०२॥ 
४३९ दिभ्यो हयप्रतैः पुशः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
हप्राणः समनाः शुभ्रो ्यक्षयत पतः परः।॥ मुण्ड २।१।२ 
४७४० प्रधानशक्तियोगाचेसङ्क. । पत्ति : ॥ साड्स्यद. अ” 
५ प््‌० ८ ॥ 


------------~ ~~~ -------------~+~ ~^ ००८८० 


~) <| 


(८५०५५८५५ 


४१७ कारण तीन प्रकार के हैः 1१ समवायी, २ श्रसमवायी, ३ निमित्त, शृ्दं को 
उपादान, निमित शरीर साधारण नाम से.मी क्ते दै" इष्वर का करे तद्रूप 
कां नदी मौर न करण (साधन) है इससे दैशवर . जगत्‌ का उपादान कारण 
नही किन्तु मुस्य निमित्त कारण है] निमित्त कारण उसको कते ६ कि 
जिसके बनाने से छुं बने, न षनने से न चने श्याप स्वयं बने नहु बस्तु. 
रूपान्तर म करदे, ६५४९ 

४३८ (स्रश्य) दसं जगत फी [यतः] जिससे उत्पत्तिस्थिति चनौर प्रलये बरही नद्य ह॥ 

४३९ परमात्मा (दिव्यः) प्रकाश स्वरूप (श्रमूतः) मूतं जगत के बाहर शौर जग्के 
भीतर ्यापक्र जन्म श्र प्राण रहित श्वास प्रश्वास शरीर रौर मनके सम्बल्ध्‌ 
रदित, भकाश स्वरूप नाश रहित प्रकृतिसे परे अर्थात. सूक्ष्म जीव उससे भी 
परमेश्वर पर अर्थात. बह्म सुक्ष्म है। 

& ४४० युर पुरुप को भधान शत्रति का थोग दहो सो पुरुष मे सङ्गात्ती पे जवे जैसे 
री +. 


१८६ कूमलिद्धान्तविमरशंश्यं पृ्ैमणे 


षयम 


[1 


+ 


४४१ सत्ताभााचेत्‌ स्वैख््य ॥ सा. द. अर ५ पर० ९ 
(गदया क उत्ति अषि) 

४४२ कय छै ब्ह्यणं पुष्करे सपने । सश्टु क्ऋयापृष्ट 
भरिन्तःमपिदे । केनादभेकेनाक्षरेण स्भस्वि कामान्‌ 
सपीर्च लोकाच्‌ सौरव वेदाय्‌ साश्व पत्नान्‌ सश्च 
व्युष्धैः सयैणि यूतानि स्थादरनङ्मान्यसुभवेयमि- 
ति।” स ह्यचथपमचरत्‌ स॒ मभिपयेतदश्चरमपर्यत्‌ । 

(गोपथ त्रा० । प्रपा०१। ब्रा० १६) 


9० - + 


कति सुक्ष्म से मिलकर कार्यं रूप मै परिणत इद है वैसे द्यी परमेश्वर भी 
स्थुल दे जायु श्रत; दश्वर जगत.का उपादान कारण नदीं यह फपिल शुनिका 
सिद्धान्त है ॥ दैश्वर जगत. का शभिन्न मिमित्तोपादान कारण भी नहीं य॒ (न 
तस्थ कार्यं" करण्ढच विदते० इस श्वेताश्वे रोपनिषद्‌ के प्रमाण से सिद्ध ै। 
९ युद्धि सत्तामात्र से कतो सारे संसार को दर मानना पडे॥ 
ठथास्या प्रकृति [माद्रा] जड [ज्ञानशस्य्‌ शरीर जीवात्मा तथा परमात्मा 
दोगों चेतन है" यह्‌ सिद्धान्त न रदेगा । 
फर भेरोपिक दर्शन मे कणाद्‌,सुनिने लिला है योनिज श्नौर श्रयौनिज मेद्‌ से शरीर 
दोप्रकार के होते हैः । पथम सुयारम्भ मँ योनि शरीर इए तस्पश्वात. 
योनिज शरीरः श्रथन. आरम्भे श्मैथुनी सृष्टि तयश्चात मधुनी रि चलती 
: है । लक्ष तक अरमेधुनी सृष्टि इद पनः मेथुनी सृष्टि । 
॥ तत्र शरीर द्विविधं योनिजमयोनिज ञ्च ॥ वे० द. । छ. द्मा. एस्‌" 
, श्रयोनिज शरीर वालो का पृर्वादि दिशां चनौर देशं नियत नही! होता । श्रयोनिज् 
शरीर वते जीव धर्भविरोष से उष्पन्न होते ६ै॥ धमं पिरोषाच॥ वण्यर श्रा. 
सु. ८ स्वायस्भव सु मे त्रया, विषु, महादेव, यदं त्रिमूर्तिः जद्षादि शब्द्‌ 
उपाधि वाचक देहधापियिों के नाम षैः ॥ ¢ \॥ 


"~ भदन ०५८४१ ५१०४२२०४ २०२०८८० ०१२१० "चद ष 
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। ध जगविपयः प्रथमः परिष १८७. 


मर्या का षिपय्‌ 
| ४४३ ब्रह्य देवानां प्रथमः सव्व, विशय कतौ भुवनस्य 
गो्० › युण्डक. । ख. म १) | 
४४४ यो वे वब्रद्याणं प्रिदाथति, पूय यो वै वेदासव प्रहिणोति | 
तस्मेत्‌ ५ ह देवमामबुद्धिपकाशं पयरधैशरणमहं | 
प्ये }! घे.) अ०६। म १८॥ 
४४५ अयिवायुरविभ्यस्त, चयं ब्रह्य सनातनम्‌ । 
द्दह यद सिध्यर्थ : समरक्षणम्‌ ॥म० । 
भ०१श्छे२३॥ | 


धि 111 


४४९ ऽस पृणँ पुरुष ब्रह्मे रन्यो के सहिन देहारी प्रजापति अद्य को पुष्कर | 
शम्त्रित्त मै अर्थात. अमेथुनी सृ उसन्न करिया था) ब्रह्य कौ चिन्तायी | 
फि मै" छिस एक श्रक्तर से सव कामनाश्नों सथ लोको सब वेदं; सब यक्षो सव | 
व्यो र सब भूत प्राणियों तथा स्थावर व्रत्तादि ङ्गलो चने पिते | 
बाले मलुष्यादि को जानु श्र्थात + श्ुभव कर" नहा ने जह्य भ्यं धारणं किया | 
छीर शरोदेम दरस परमात्मा के वाचक मन्त्रौ के श्चथं विचारसे खन सर्वान्तयमी 
सथिद्ानभ्द्‌ श्वर को सम्थक . श्लुभव किया, परमासमा के जधनलेने पर श्न्यु 
सभी कुछ जान लिया ॥ | 

४४४ देदधारी देवों मे सब से पटला देव जह्य छण । दसी का साम करुम अजा- | 

पतिभी दहै । 

पुष्कर इत्यन्त रित नामसु पठित निषण्डौ । 
पुष्कर का शरथं अन्तरित है, सृष्टाचारम्म सें नो रर तरिका उचा स्थाम्‌. | 


पथम शीतल इचा होगा उसी स्थान मे च्रमधुनी सुषि सस मधुनी सृश्िमे 
नरया की उसपत्ति इद थी । 


"च्प् "अ न कमण 9 न 
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४४६ तद्या देवानपादयो नारयणी युकः 
षच्‌ व्रह्मा सष्ठ सपि सृष्नसुजत्‌ प्रभः ॥ 
संश्‌. पर. अ.९)।९) 
०४७ ह्या नारायणाह्योऽये, कखादोचाऽभव््युर ॥ वण प 
भ. २ श्छ. २१॥ 


नः ~~ ~ ~-------+---+ 


४४५ ब्रह्मने अग्नि वायु श्दिस्य श्रौ श्ह्धिस सेवेदों को पढाया किस प्रयोजन कै 
लिए [यज्ञ सिद्धाथम] यज्ञ पदेनाज्च मनुष्य कल्याण हेतुकं सवकृत्य' प्राह्यम } 
यहा यश्च शब्द से भटुष्य के कल्याणकारी सब श्रतयुका प्रहण॒ है । य॒दि 
काशं भौतिकश्यग्नि, छौरपेसे दी वायु का भौतिक षायु भौतिक सूर्य 

लिया जाथ तो छषिदेयानन्द्‌ का कथन है कि 5डे ज्ञानासम्भवत,+अरथात जडम 
क्षान फा होना धरस्य है श्रतः शम्न्यादिपदों से देहधास्यिं काही प्रह 
उचित है ॥ 
(शरथीद्ितीयोऽ्थः) स परमेश्वर (शअग्निवायुरविभ्यः) पुरवाक्ताग्न्यादित्रिगणेभ्यो 
गणब्रयमालो यारन्यादि गुण कमं स्वाभावान्‌ सम्यग वुप्वा स्यच जपित पच्चमी 
(सनातनम .)पबादेण सेक स्पेषु वर्तमानान (त्रयम नीन (ऋग्यज सामलक्तणम.. 
ऋगादिनाम्ना भसिद्धान (द्य) वेदान . (यज्ञसिथम ) विधिथक्ञादि कमि 
वेदो प्रफारेणसम्यग विज्ञाय त्राह्यणद्धय दुयुरयने् सिद्धिस्तेपौ स्यादेतद्ंम 
ददो) शब्दाथंसम्बन्धेः अरपरितवान | प्र्तिकस्पे चेतदेवं बोध्यम (सशरं 
सनातन अ्यजु सामल्तणम _ पेदे यज्ञसिद्धयर्थमम्निवायु सू्याणौयुणकमां 
श्येए जगति नि्मितिवान ॥,,। ऋग यञ साम इन सनातन तीन वेदो को 
यज्ञ की सिधिके लिए च्ग्नि वायु, न्रौर सूं के गुण कर्मा का श्रा्रय्‌ लेकर 
जगत. में कोथुसे स्वा ॥ म० ० १। को. २३॥ 
देवे जक्मा जिसका दृस्स नाम नाययण है वही श्रादिडिव गुर इ ॥ ब्रह्य 
ने न्य सात। प्रजापतियों को उसपन्न किया था ॥ ४५८ ॥ 
४४७ नारयण जिर मका नाम है एसा नर्या कत्पकी श्रादि में इत्यन्न इञा था ॥४५९। 


॥॥ 
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कनदः _ __ _-_  --- -------- -- 4 
धि जीषविषथः प्रथमः परिन्छैदः १८९ ९ 
४ स्मयामि वणक | 


( कया आर सै ष्ूमैहै) 
४४८ एष कूम मयास्यातो, भारते भगवानिह । 
नारायणीं ह्यचिन्तयासा, यत्र सर्वं प्रतिष्टितम्‌ ।॥ स्कन्द 
प ० प्रमासखं.। अ० ११॥ श्छ. २८॥ 
४४९ मनोनौम मनुञ्च, यदेतत्‌ पल्यते किट । 
प्रयोजन काद्‌ पिष्णु, रसवेवतु रतिमात ॥ 
( वेदा का उद्धर क्रिया) 
४५० यथेवोदुधृतवान्‌ वेदान्‌ मस्यरूयेण केरधः । 
्षीराम्बुधो मथ्यपाने, मन्दरं धृतवान्‌ प्रयः ॥ 


"+~" ----..------ -------- "~ ~ ~~~ ~-~------~---- न ~ -" 


४४८ ह भारते एप भगवान करम मयाऽऽस्यात । हि । एपः श्मः) आअचिन्द्यास्मा, 
नारायणः यतर, यस्मिन कूम सर्व परतिष्ठितम ॥ भारतवष मँ भगवान कूम को 
मैने फदा जो नाययथण शरोर अचिम्तास्मा है जिसमें स्र जगत स्थित है ॥४६०॥ 
यहा कूम का श्र्थं सूय ब्रह्मा चौर इश्वर है ॥ ४४५) 

४४९ मचे का च्रं [मनुत] मनुष्य दोना ह । मह से ही मानवे सुष्टि इदे । प्रयोजन 
ापडनेषर यदी सर विष्णु सदश मूर्तिमान. होकर विष्टु भगवान का काम 
करते है' 

(यास्या) यहां क्रमं का श्रथं सु है, सूयं जड छरभनिमथ गोला है परन्तु 
स्कन्द्‌ पुराण नासयण श्रौर अचिन्थास्मा विशेषण से सूयं को ही दैश्वर मान- 
तादै यह चिन्त्य दै क्योकि योसाबादितये पुरुषः सोऽवदम्‌ ० । श्र° ४० । 
मं """ 1 यहां आदिय (सू) मेँ देर की व्यापकता का उपदेश है । यदि सूं 
ही वर हवे तो यह उपदेश भ्यं दोजायगा । सूय के अतिरिक्त कूम का 
प्रथं जहा श्चौर्‌ देश्वर भी है । 


कः 
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४५१ तदच मरू स्याद द्वितीयपय केष्णकषीम्‌ ॥४५।॥ 
यथा श्सत्छत्‌ काञ्च, धृतवास्च पुरुषोत्तमः 
व्शाष्ट्णी वह, तृतीया पश्य केष्णवीष्‌ ४६ 


४५० भगवान्‌ कृष्ण ने मस्श्थ शूपसे वेदोपदेशका जगत्तमे प्रचार किथा थां शचौ 
समुद्र के पथम समयं मे मन्दर पवत फो धारण किया था | कृष्ण सदृश ममे 
वष्टु समान शरपना गुण कमं शदेमाव बना जगत्‌. शौर बेदोक। उद्धार 
किया ॥ ४४ ॥ 

४५१ जैसे रसातल से सगवान्‌ छृष्णने प्थ्वी को श्वाप्रीन कर रजा द्री रहाकी 
थी वेसेही सु ने वराह समान बली होकर पृथ्वी फा उद्धार फियाथा यृ 


मद॒ की तृतीया वैष्णवी है । 


हतिपृष्टयु्यतिध्यितिप्ररयतिषयः 
ममाह : ॥ 


यह्‌ सृष्टि फी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
अलथु का विषय समराप्र इया ॥ 


2 - ¬). - - _ -- _ "शर 
५] लीधविषथुः अथमः परिष्डिदुः १९१ ¢ 
शि ----- ¢ 
(सध्रिः) 
४५२ अथव्‌। ! चरमाः) जह्विडः । अनष्ट ¦ परिशह्‌ प्रस्तार 
पक्तिः ॥ अ०्कां.२म्‌. ३१.१॥ 


४५३ १-८ अथ। सोमः। अणक. रेपर० ९. १॥ 
४५७ तेमथर्वाणं कऋहयत्रीत्‌ प्रनापतेः प्रजाः सृष्ट्या पाटयसेति 
( गोपथ त्रा० । पूभग। प्ा०्१ ब्‌. ४) 

४५५ ये, अथरौणो ये्य्ाण स्तद्‌ भेषजं यदूमेषने तदसं 
यदमृतं तद्‌ ऋय, स था एष पूर्वेषा सविजमद्धैमागस्या- 
दमितरामद ऋण इति ॥ मो० बाण प्ू० प्राण 


३। त्र ५॥ 


४५२ श्रथवषेद काण्ड (२) (सू ; ३) श्रौर ्रथववेद्‌ कण्ड ३ सुक्त ¢ मन्त्र एक-- 
८ तक का.सन्त्र द्रष्टा ऋपि चर्वी है। 

४५९ श्रवा क़ दूससनाम चन्द्रमा है । शश्व काण्ड ३ स्‌" ¢ यन्त्र १--८ पर्यन्त 
सोम देवता च्यौर्‌ श्धर्वां ऋषि इवा है । गोपथ ब्रा्ण के मनन कने से क्षात 
होता है कि दथवा च्ायुररेदं विधा मे पार्त था श्रीर्‌ विशेप कर्‌ रण्व विदा 
का श्रा ज्ञाता था सुण्डकोपनिपद्‌, खण्ड (१) मंत्रश्सें श्रध्वां फोव्रह्म 
का.ज्येष्ठ भु लिखा है । थ्व ही कश्यप कृप है क्योकि प्रजापति दी 
सृष्टि को स्वकर उसका पालन क्रिया था | 

४५४ गोपथ में लिला ह फि बह्याने चथा से कदाक्ति मरजापति की प्रजाश्रो से 

` उत्पन्न करके पालन कट ॥ ^सुष्टा का चय उसन्न करके है । उसन्न करते का 
तास्पथं जीवो फे पूवे कल्प के सनित उन उन के गुण कमं स्वभावरानुसषार 

4 त्राह्मण, चुननियः वैद्य शरीर शुद्र बण का स्थापन करना है ॥ \ 


~ ~ --------*------------ 


त्यः - 


॥ 
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४५८ 


४५९ 


४५६ अथव । कृरथपः ॥ अथवै० काण्ड < प्रृ० < से २६ 
४५७ अन्तरा ऋषि क्यषः ( अथयवचाय्यैः ) ॥ अवण 
४५८ काण्ड १२ प्रू ५० १-७२ तक्‌ षि ह क्यपो 


न्न" --------------- ~~~ 


सूपसि्धाल्तविसरशंस्य पूर्वभागे 


पसम 
# 


वे क्थः ॥ शण प०क०७अ० ५ प्रपा 
(अथक) 


७५९ यामथवौ मनुधिता दध्यङ प्रियमलत ॥ म० ८०} १६॥ 
४६० बिचार दै काबन्धिः कन्थस्याथ्णसय पुत्रोमेधी 


गरीरमाप्को अनूचान आप्त ।॥गोर । पू पषा २ 
मा० १, ॥ 


जो सेशय॒ निवत्त फेम समथ हो जो श्रहसाघ्रत्तधारीहो उसका नाम 
दर्वा टं दसा श्रथर्वा व्रह्मा का पुत्र इस द्य कल्प में इवा है । ये, श्रधर्वाणः 
(जो श्रथर्वा कै वंशजं हैः) (तत्‌) तेपां वचनम्‌ (भेषजम्‌) भेषज सदश्‌. उनका 
उपदेश, वचन श्रोपध समान गुणकारक सार कूप है वह्‌ सार हप उपदेश 


छर बचन (छषटतम..) श्रमृत सस्य रै (शततम तरह) वह्‌ ग्रएृत ब्रह्मा है शर्थात्‌ 


बह्म क़ प्रप्नि कराने बाला है । निश्चय अथर्वा प्राचीन रीर नृतन ऋषिविजौ के 
गुण कमं स्वभाव मे प्रे का श्याधा थाश्मौर्‌ श्रपते पितान्रह्माके भी गुण 
कम श्रोर.स्वभाव में च्याधाव्रञ्ा था। 
धथ्वा कश्यप है ॥ 
श्रथ = केश्यपाचायं है ए 
क्यप द्रुमे है ॥ 

(उयास्या) स्वायम्युव मवु सँ कश्यप कप से कूर्मं वंशा कौ लता विस्तृत 
इर वचसे श्द्ावधि यह वंश चला छ्ररहा है 
(अथर्वा) (पित्तामनुः) पितामजु शौर द्ध्य. ये सव (यां धियम्‌) जिस कम वा 


बद्धिको (श्रत्नत) लोकोपकाराथै विस्तारित करते है' उसका अलुकरए सब 
फोट करे ॥ 


च्छलः 


५५ 4८ 


जीधविपयः यमः परिचयः 
(परा र अपयाविधा ) 

४६१ तस्मे प्त दयवाष ह विधि वेदिष्यति ह स्म यदब्रय्रिदो- 
वदन्ति । त्राप्यरा ष्येदी धलुेदः सागेदोऽयवैवेदः 
शिक्षा कख व्याकरणं छन्दो ज्योरिष्पिप्ति, जथ पर 
यया तदक्षरमाधिगघ्यते | 


॥ सुण्डकापनि° सै° १ म०५॥ 


५ 


यहं र्वा श्र दध्यङ्‌ यै दो माम ऋपि श्राचायं च्यादि केह 
४६० व्रह्मा कां पुत्र यर्वा चौर पर्वा को प्र वन्ध श्र छषन्ध का फाबन्धि 

वड़ा मेधावी बुद्धिमान्‌ ञ्च बुद्धि बाला छीर पूर्णं मीमांसक धा । 

ठ्याःया-काबन्धि चैता प्रतिष्ठित था वैसा उसके पास मामुप धनन था । 
एक समय उसकी माता ने उससे फ फि स्ते एव, पतत्‌? उन सत्रोने इस 
[ श्रन्नस्‌ ] न्न विषय कौ" चचाँ की थ | वे दस अन्न का सरह इनी दैशों 
र्त्‌ छर पञ्ाल, चङ्ग.मगध, काशी, कोशन, शाल्वःमरस्य, शवस+उशोनर, 
तरौर उत्तरीय दृशौ से फरक सुखी रहते दै" परमस्तु देम सव तेरे ही ( श्रतिमान ) 
से उस अभ्रम लिये तरस रथो द, श्रः हे बस्स नवाहनमन्विच्छःः यह्‌ सवारी 
ले शमर तू मी प्रयत्न फर। माता के इस वचन को सुन यथवा का पौत्र काबन्धि 
यानारूद "हे सावभौम सजा मान्धाता श्रौर यौबनाश्व फे पास प्रहु"चा वहां 
उनके यमं निकाले हुये सोमस्स का पान किया यह सोमस्स मूस्यवान्‌ होता द्र 
उसके पान से यस्तिप्क बहुत ही श्च्छा रता ६ ॥४७५] 

सः स्वेन मानेन मानुपं वित्त नेयाय । मातोवाच । त एवेतदन्नमषोचस्त 
दममेधु दुरूपञ्चलेपु अङ्गपगचेवु काशि कौशि शाल्वमस्स्यैषु शवस उत्रीनश्ु 
उदीव्येषवश्नमदन्तीस्यथ वयं तवेवात्तिमानेननाऽदयास्मौ घल्स | वाहनमन्विचछे 
ति । समन्धातुर्योबनाश्वस्य सात्भोमस्य रज्ञः सोममसुतमाजगाम, स 
सदोऽनु प्रविश्यालिंज्च यजमानऽ्चाऽऽमन्वयामास ॥ 


4 ` ` ` न्त षं न 
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चछर ` 


श्र 


॥ एषः 
५ 


(. 
| ४६३ 
४६९१ 
| ४६२ 


४६३ 


व ववा यम ण 


रमलिद्धान्तविमशंस्य पूेमाने = 


तद्धतत्‌ ग्या प्रजापतय उवाच । प्रनापतिभेनपे, मनः 
प्रजाभ्यः ॥ 
॥क[०° ० < । स्चे° १५॥ 

( सृष्टि की षिवेन्ता के करण कमं) 
कममेचित्यात्‌ पृषटिव पेकत्यप्‌। सां. ज० ६ । म०४१॥ 

कावन्धि उसी समय महासयज मान्धाता की सभा मै जाकर यजमान) 
सितं न्थ सच ऋलिजं को आमन्धित फिया ॥ 

तापय -ाभ्यो; भियमन्विन्येन्नैनां सन्येव दुर्लभाम्‌. ॥ इतिमसु 
धर्थात्‌ मटुष्य श्रद्यु पयुन्त लक्ष्मी के लिये प्रयल क्ता रहै इसके दुलभ 
न समभे 

ण्डकोपनिषद्‌ से लिला ट कि शौनक श्ङ्खिराने कहा कि दौ धरायै है । 

एक का नाम श्रपय सौर दूसरी का नाम पय है । दोना (म से श्परा विधा- 
ऋगेद, यजु ध, सामवेद, श्रशव वेद, एवम _ रिक्ता कल्प व्याकप्ण छन्द च्रौर 


ज्योतिष है 1 पस्विधा बह ट कि जिससे उस शषिनाशी पसेश्वर छा ज्ञान 
ह्येता दै ॥४७७] 


ब्रह्म श्रपरा शरौर परा दोनों विधये जानते ॐ, परपरा विध्या से तातपयुः 
व्यावहार्कि विद शरोर परा से तात्पथः अध्यात्म विध्या श्र्थात्, ब्रह्मविध्रा है | 
कावन्धि थ्वी का पौत्र था चनौर शर्वा ब्रह्मा कां जेष्ठ पुत्र थां) इस पवित्र, 
वश मेँ श्रपरा शौर परा दोनों विचराश्रौ का प्रचार था ।-छान्दोग्य भें लिला है 


कि हस ज्ञान फो ्द्मनि प्रजापति को उपदेश किया चौर प्रजापतिने मनु कौ 
प्री सनुते प्रजाश्रों फो ॥४७८॥ 


कंमो" की विचिन्ता से सृष्टि की विचित्रता होती ६ ५१४॥ 

रपय शरोर पसा दोनों प्रकार की विदामो फो जानकर प्राचीन काले 
ऋषि सन्तान छयुभ कमकाण्ड का श्रवुष्टान फरती शी । भगवान्‌ कपिल स्वरचित 
साङस्यशास्न मे लिलते ह" कि परमात्मा छी इस अदभुत श्रौर विचित्र सुष्ट 


व - - ----- - अ 


ट 
ष 


` न्च 


का कार्ण जीनों के छुभाश्चुभकम है ॥४७९॥ | (4 
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9 
धी 


ह = षध 
(र जीवविप्यः श्रथमः परिखेदः १५५ ४ 
6 ---------------------- 


स 


४६५ अद्या येन कुखखनियापरतो शद्यण्डभाण्डोदर । 
विष्णुर्येन = ददावतारगहने, क्षि महापङ्के ॥ 
श्रो येन कणटपाणिपुरके, भिक्वादने सेवते । 
मर्योयाम्यति नियमेव गगने, तस्मे नमः करमणे ॥ 
इति मवृहरि : । वीतिरातफे 

( ऋ्याजीका देवो से कथन्‌ ) 

४६५ पाथिवे भाशते वसे, पूषेमेष पिजानत्त । पथिन्यां सभम- 
मिमं, श्रयतां यन्मया कृतम्‌ ॥ 

४६६ समुद्रः ह पुरा पै, पेटामासद्य प्रस्विमाम्‌ ॥१॥ असे 
साद ततनन, कदययेन महामना ॥२॥ 


110 1 "८ चद 9 । क 1 + 


धद महाराज भतृषहरि भी कर्मो की सिप इस प्रकार वणन करते हैः फि जेसे 
छम्भकार चटादि निर्माणमें नियु7 इ सत्रिन्दिवि श्रपने कम मे संलग्न 
रहता है, इसी रकार इस ब्रह्माण्ड भाण्ड रूपी उदर के सुधारमें याजी भी 
ले रहते द्र सो यह कम का ममाह विष्णु जं को देखिये कि महासङ्कद 
दशावतासें के चिना भिति !ष्ुस्कास) नदीं ] श्रवश होकर छवत्तार रूपी कमं 
करना टी पड़ता है । एवम्‌ तमस्तरी सहादैव जी को देखिये किं उनको क्या 
कर्माः धी पिर सी वे हाथ मे सप्पर लेकर भित्ता सगि भोजन कस्ते हैः । स्थं 
नित्य ही अपनी कौली में घूमता इमा श्माकाश सें रमण करता दै । यर सब 
कर्मो" कीदही महिमा है॥ इन कर्मो का फलदाता पसमेश्वस्है ज्यां काभी 
नाम सुष्टि रचना कस्ते से द्रुमं है ॥ 
४६५ ब्रद्याजी देषो से फहते है कि पृथ्वी पर्‌ सव ओर पथंटन करने से भस्त 
कुलोखन्न सज वंश को पिले दी से भं जानता ह ॥१४॥ 


र 
। ४ 
1 द 
य ॥। 
1 
| प > 
॥ 06-0. ०0४0२०५ 09 981@ 0ला॥३॥ [0 वा} ।+/4० 808 


"व 


धः _ _ -. क मि 
द 
५ १९५६ ॥ वस सिद्धान्तविसशस्य पचम हि 


( जला फ मरी आदि १० पुत्र) 
४६७ जभिष्यायतः सण दा प्रजः प्रजष्टिर । 
मर कतु सक दन्तान हृतवः ॥२९१॥) 
प्रीवेफयष्करसी पुषः पुख्हः ऋ्ुः 
भृयुवकिषठो दक्षषय, दद्रपद्तव नारदः ॥२२॥ 
( भज । स्कन्धं ३ ) 
( क्य के अह्रादि पर) 
४६८ अङ्धिशं युल्तोऽ गोऽ क्िमरीविमंनसीऽ भवत्‌ ॥ 
भा. । ३। १२॥ 


४६६ है देवो! फिसी समथ पूर्वीय सुर में पश्चिम दिशा के तटपर श्रपने पुत्र महा- 
स्मा कश्यप सहित मे बेडा था ॥१५॥ 

(उ्यास्या) यहां व्रह्मा ते कश्यप को पना पुत्र फहा है चनौर शतपथ ब्राह्मण 
काण्ड ७ अण्ण प्रवा. & मे ८ कश्यपो वैक्रुमः 2 कश्यप ही क्म हैएसा 
फटा है स्मे करम वंश कौ उस्पत्ति स्थर हं ॥ यदं दिश पुसण मे कश्यप 
को व्रह्मा का पुत्र ्तिखा ह चयोर शतपथ काण्ड ७में कश्यप ही क्रमं माना है॥ 
एवम्‌ जह्य फै पुत्र कश्यप से कम्मं उत्पन्न इवे ये चर्थात्‌ कूम कश्यप के पुत्र थे 
सौर कश्यप ब्रह्मा के पुत्र २ इस प्रकार ब्रह्मा पौत्र ( नाती ) कूम से कमं वंश 
की उलत्ति हरिवंश पराण मानता ह ॥ 

४६७ भगवान्‌ की सृष्ि का ध्यान फस्ते हण बह्ा जी ने प्रजा बद्ध यथं मरीचि रादि 
१० पुत्रौ को उस्पन्न किया 1४८२] 
१ मरीचिर शतरि ३ श्य ४ पृलल्स्य ५ पुलह £ ऋतु ७ श्रगु ८ वसिष्ठ ९ दृ 
शरोर १० बँ नास ॥ 

वायुपुराण श्= ६१ मे श्रह्िरा को खर्वा का पुत्र लिखा है ॥ चौर शुण्डं 

| कोपनिषद्‌ खण्ड (१) सन्ज (१) मे तरवां को व्रह्मा का ज्ये पुत्र किला है ॥ 


पच्छ ------------------{1{1{1- मच 
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1 ~: शा / | 
५ , जीवविषयः प्रथमः परदः १९७ ह 


४६९ इृच्छननिन्धसमं पुत्रमग्यादभ्यादाईर ऋपिः । 
अश्रदिन्द्ः स्वयन्तश्य तेनयः सथ्यनामकः । ॥१॥ 
माधव भू रचितकगधदीपिक। अं०७ | अष्ट 
५ श्छ. ६॥ 

४७० प्रयस्वाङरसः पुत्रा, छेके सत्र विश्रुताः । 
सृहेस्पतिरुतध्यरच, सम्पत॑भर धृतव्रतः ॥६६॥ 

( मह्मभा० । आदिप० । अ० ६६ ) 
(क््याकापुत्रड्नद्रकम सेक्षत्रिय हृञाथा) 

४७१ इन्द्रो ह बऋह्यणाः पुत्रः कमणा श्चत्रेयोऽ भत्‌ ॥। 

महाभा ° शान्तिपपान्तणत राजधर्मै अण २२श्से ११॥ 


&६८ ब्रह्मा जी कै सुल (खस्य साम्यं ) से अधिय छौर यांस र्था नेश्रसतम तेज 
छतनि उसपश्च इवे १२ 
४६९ व्रह्मा का पुत्र शङ्गिसं छीर श्ङ्गिय का पूृञ्र इन्दर था। ्रह्ञिया ने इन्द्र समान 
पुत्र की कामना की श्रत; श्रद्धिके इन्द्र स्वयम्‌ सन्य नाम का पुर उतपन्न इवा 
<मा 
४७० लोक मेँ श्रद्धिस कै प्रसिद्ध पुत्र तीन १ ब्रृदस्पति २ उतथ्यं ३ सम्बतं । इस पक्ष 
मे इन्द्र ब्रह्मा के पौत्र होते है मदामो शा० प० राजधमं ० २२ शो ११ 
इनदर ह्या का पुग भी लिखा है जैसे 
४७१ न्या का पुञ्र इन्द्र कमं से सृत्रिये इच्या था ॥११॥ 
ज्या रादि देव ह । वह इस वाह्कल्प के आरम्भ मे स वणीश्म 
सम्बन्धी धमं का ( कर्ता ) प्रवतेक व प्रचारक घ्पश्च इवा । सवं साधास्ण 
& प्राणि मात्र के कल्पान्तर सम्बन्धी श्वुदध रस्कातें से प्रकट इदे विश्या शौर बुद्धि 


+ ---*~--------------~--------~- = नि 
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॥) व 
( कथय आर्‌ इ श्री उवत्ि ) 
४७२ याष्ठु जातेः केपः । पाषिन्दरः ॥ कुण तै° सं° क 
\, | अनु १७५० ६ भृ १ 
४७३ याप्य कथपे। जातः । याश्वप्पु, इन्द्र इति सायण 
भ्यम्‌ 
( इन्द्रः प्रापत्‌ ज्यशवुत्रः ) तंदया- गोपे 
४७४ अथ हैतं प्रजापति सिनद्रायन्येष्ठय पुत्रयेतत्‌ सवन तिर 
ममतं ॥ गी० । उतस्पा० प्रपा ३ त्र° २३॥ 


के प्रताप से कूपसे शम्ये कै सुस्थ स्ता करनेवाले वेदवेत्ता श्ग्नि शमादि ्रषियों 
के बीच भुस्थ सवं वेदृपारगत धमं का पृण ज्ञान "वेदे चौर तथ सम्बन्धी तेज 
शरोर पर वैराग्यादि देशव सम्पत्ति से बहू इए वद्मा नामी. प्रसिद्ध इवे हन्दीं 
का नाम कूम प्रजापति मी है । परमास्मा की स्वामाविकत्रेसणा से स्त्री पुरुष 
कै भुन संयोग बिना ही इस्पन्न इए । तरह्या जी सव विधयो की जिम स्थिति 
हो उस ब्रह्मा ज्ञान के साधन उपाय रूप वेदान्त विद्याका सब पुत्रौ मेँशरेष्ठ 
श्॒द्धान्तः करण योग्य प्रमादी शिष्य व ज्येष्ठ पुत्र ध्वा को उपैत्‌ "किया 
था। ब्रह्माका पुत्र श्रथ्ा, शथ्वां का फवन्य शरीर फषरन्ध का काबन्धि इस 
मकार ब्रह्म का वंश गोपथ बरह्मणे लिलाहैग्रौर हरिवंश पुण श्र० ५३ 
श्छोक १४२ बह्याने कश्यप को श्रपना पुश्च कहा है शरीर शतपथ व्राह्मण 
काण्ड ७ च्र० ५ प्रपा. रमे ^ कश्यपो वे करुम; लिलाहैकि कश्यपश्चौर 
रमं एक दही अथ॑ के वाचकं है' इस सङ्गति से चऋ्यासे दी कम्म वंशका 
श्रासम्भ हीता है॥ 

| ४७२ सखी शौर पुस्त्व शक्ति से सुनी सृष्टि मँ $श्यप शौर इस्द्र॒ उसन्न हुवे थे | 

| ७६ च्रपूतस्र ( पोच प्रिव्यादि घावुश्मो) से जीव सित फश्यप शरौ =| 
की उत्पत्ति इडे 


5, 1) 
॥ ५ 1 
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पशः _ __ - - ि ननः 
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( प्रनाति फ इतिप ) 
४७५ वेशवदेषेन प्रनापति : प्रजाञघुजक्त ता सरणं अप्मृता 
वरुणस्य, यवान॒जघ्चः। ता; पर्णो पस्णापे्चैः प्रस्यवघ्नात्‌, 


ताः प्रनाः प्रनप्ीतेपिदरेष्योपषघद्ता उप तं यत्त 
कतु जानीष येनेष्टषा वरपप्रीणाते स प्रीतो वरणौ 
वृरणपारेभ्यः सुस्पात्‌ पाप्मनः सम्ुच्यन्त्‌ इति । तत 
एते प्रनार्यति यक्तकतुमपर्यत्‌ । परणप्रघापतं तमाहरत्‌। 
तेनायजत । तेनेष्ट्वा वरूणमप्रीणात्‌ । स प्रीतो षरुण 
पारोभ्यः सव॑स्मात्‌ पाप्मन भजा परयुञचत्‌। प्र ह वा एतसय 
परजा रुण पचेभ्यः सवस्माचं पापनो मुच्यन्ते । य एव 
पेद ॥ गो. बा. 1 उत्तरमा. । प्रपा. ५। बा. २९१ ॥ 
(द्द की माथी पौलेमी जर उसके तीन पुत्र) 
४७६ पुरुष्‌ ह्म नारायणं प्रनापतिख्ाच पगो० प° प्रण ५ 
० ११॥ शक्रष्य मयौ पैटेभी , तस्या जाताक्षयः 
सुत्‌: । माष कृषभरेचव, जयन्तस्व तेथेषच ` ॥१॥ 


४७४ प्रज्ञापति का ज्येष्ठ पुतर इन्द्र भा प्रजापति ने अपने इस ज्येष्ठ पूजका ब्रह्मचय 
धारण कराया था ॥ जह्मच् पुण्य पु, जहाचयं लोकय श्रथति. ल्लोक हितकारी 
६। देस गोपथ से ब्रहमचयं का महत्य लिला दै “नशवर्थेण तपसा राज रषु 
विरा्तति ॥ श्रथवे० ॥ काण्ड १९! सकत ५। ब्रह रूपौ तप से राजञा त 


की रता कर सकता ई प | 
४७५ प्राचीन समय यें इन्द्र के पिता प्रजापति मे बेग देवनामक यृक्न से प्रजाश्यों 
फो उष्पन्न किया था। 


----------~ ~ न न ` ` न्यु 
श 
6 ॥ 31), 11/08/0861 


६९० 


पवय धव. शवदवयणवयसव  ययअवय न य ८.--- 
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ूषलिद्धान्तविसरशस्य पूवम 


9७७ पर्क भायाऽमृत्‌, कोतिं नाम्नी ततोऽभवत्‌ ॥ 


४७६£ 


की व्न् 


# 3 


सुहृच्छैकस्ततो जातः, सोमगदिः कमेश्चवि ॥२॥ 
८ इन्द्र इतिहाप्त ) 


४७८ विश्वस्य दिव मिन्रोह सवात पुत्रोऽ भिचरणीयं 


पयेन्द्रसोम माद्‌ । वसन्ध जंक 
( गो० उ० १० ५ ब्र ६.) 
दल्यन्न ह्र प्रजाश्मों ने अपने छोर पन मेही वरुण ने द्ेततके अवो कोचर 


डाला दृसल्िये वरण ने शपने पाशो (बन्धनो) से उन प्रजा कों बध डल्ला 
तमे मेँ सब भ्रजाएं मिलकर शपते पिता धरजापति फे पास जाकर बोली) 


पितता जी उस यज्ञ क्रतुं को जानते हौ, जिसके करने से वुण्‌ को तृप्ति होती दै, 
यज्ञ से प्रसन्न इया वरुण॒ पने बण पाशो से समी शपसधों से प्रजश्ों को 
युक्त कर दिया । प्रजापति ने पने प्रजाप्रति येन्न करतु का देखा = जाना। 
घसका नाम वहणप्रधाछ् था प्रजापति ने वरुण प्रवास नामक यज्ञ करके 
वरुण को तृध्व किया था} प्रसन्न हवे बण ने कासगार से प्रनाश्मों कौ सुक्त 
कर दिया ! सांशा यह कि वरूण प्रभास युक्च से वर्षा इदं जब की लेती वरप 
से नच्छीहो गयी जो (कपि) देती को श्यच्छा कसना चाहै फि यन्न बहुता 
य॒त से उत्पन्न हो वह वरुण॒ प्रवास यज्ञ करे । यह वरुण प्रधास यज्ञ श्राषादूी 
पौणमासी को होता| मनव गृह्य सूम लिखादंकि^ फाल्युन्था 
माषादथां कार्विक्या वा 1" अर्थात्‌ फल्गुनी पौणंमासी, चंपादी परौणं पासी 
छरीर कार्तिकी पौणमासी ये चार ऋतु सन्धि की पणमाघी है, चार २ माक्ष 
मरं पौणमांसी को ये यज्ञ किये जाते टै दरस, इनको चातुर्मास्य पव कहा है । 
प्रजापति का यृ सहकतप्र इतिहास है इन्थो पजापति के ज्य पत इन्द्र हैः ेद्‌ 
मँ“ तुवि छूर्भिन ? युद इन्द्रका विशेषण श्राया करूमेन्‌ से व्याकरण में 
रमी शब्द्‌ बना है] परर्मीका श्रयं सायणादि भाष्य कारौ ने शसनेक विध 
कर्मा लिला है । इन्द्र कर्मी अर्थात्‌ अनेक प्रकार वेसद्प्राम (युद्ध) सम्बन्धी 
कर्मा का करने वाला हने से इन्द्र भी कूम था 


+ 


©0-0. ०0२०५ ०/ नान (लात [09१ ॥तलञ०वत 


$ 2 


५ 


७.9 


५७८ 


॥॥ [7 11 1 ॥ 4 


४७९ शको शिस्य भषति; ॥" जाशर० । ञ०८ ॥ 


४८१ पुलेमनाराचीन्द्राणी, नगे समसखमरषतै। 


५ । स्थान मे दी निवास कर समसत प्रजाप शासन कस्ता है षवेहलोः . का नाम # 
| 


५ 
नि . क इ, 
, जीवतिपरयुः प्रथसः परिषदः ९०१ | | 


१] 


४८० जओकःस्‌।द इ पेषामिन्ते भवति थया मोः प््ततमेोष्म 


( गो० ३० १० ६ क्र ४) 
( इन्द्र फी स्नी--~दन््ाणा के नाम) 


प्रजापति पुरप नासयण्‌ से बोला । यहां प्रजापति शौर पुरुप नारयण्‌ दोनों 
पृथक २ श्प लिखिदैः॥ 

प्रजां का पति ( स्वामी ) प्रजापति फदाता दु । प्रजापति का पुत्र इन्द्र था। 
हन्द फी भा्याफा नाम पौलोमी था, पौलोमी के तीनपुत्रये। १ सीदुषर्‌ 


पभ ३ जयन्त । उस्कमं की भार्या कीरिं धी उससे ब्रहष्छोक श्रौर सीभा- 
गादि क्रम से इए ॥ 


(यारा) प्रजापति शरोर इन्द्र शब्द्‌ उपाधिवाचक्‌ है" || इन्द्र को मोत्र 
परिवतंन करते का श्मधिकार्‌ होता द} गुण कमं स्वभावासुसार वणं ध्यवस्था 
मे गोत्र परिवर्तन का श्रधिक्रार प्राचीन काल में रहता था, इसीसे इन्द्र का नाम 
गोत्र भित्‌ है ॥ 

(र्थः) विश्वरूप (विश्व का भूपति) मं (खाण्र) देहधारी खण का पुश्च इनदर 
हतपुत्रं त्ष इन्द्रं से छिपाकर गभिचरणीथ सोमवल्ली के रसे फो हस्लाया 
शरोर पान क्रिया उस हतपुघ्रे खा के इन्द्र नाम का पुञ्ज उत्पन्न इश्राथा॥ 
देवरिहिपिस्यपि लषः सप्रस्कोपर नाना्धवगं श्लो ३४॥ खष्ाका थं देव 
(सू) छरीर शिस्पी (बद) दोनौं दै । इन्द के सोमको हरलिया था उस्‌ 
त्व्म के विश्वस्य इन्द्र पुत्र उसपन्न इश्मा | 

्माश्वलायन गृहच सुजमे लिखा है कि दन््र वहदै जो विश्व काराज्ञाहोत्ता 
है धिश्च का खथ संसार है ॥ 

इन स्तोतारो में से दनद शयोक सारी श्रो का श्रथ स्थान है वह एक 
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दूषलिक्ठान्तसिमशंस्व पूेमागे , 6 । 
व्यानवस्य 


टव ठः्वाः सतो मातरिमिन्दने बनम्‌ ॥४। ` ` 
| ४८२ स्यद्‌ भरक्लदी वैजयन्तः जयन्तः पाकशासनिः ॥ 
| ( अमर को. स्मैव. क. १ शले. ४५) 
| ( इन्दर के ३५ नाम ) 
| ४८३ १ इनदर २ भर्लाच्‌ २ मघवा ४ ग्डोजाः ५ पाकराप्तनः 
| ६ वृद्धश्रवाः ७ शुनाधीर < परुत्‌ ९ पुरन्दर १० 
जिष्णु ११ रेखषम १२ शक १३ रातमन्यु १४ 
दिषस्ति १५ सुत्रामां १६ गोञ्मित्‌ १७ वञ्जी १८ 
वासव १९ ब्रह २० परषा २१ वास्तोष्पति २र्युरपति 
२३ बलखरति २४ शचीपति २५ जम्भमेदी २६ हरिहय 
२७ स्वारा २८ नञ्ुचिपरदन २९ श्क्रनन्दन ३० 
प्ररच्यवन ३१ तुराषाट्‌ २२ मेषवाहन ३२ आशण्डर, 
३० सद्खाक्न २५ ऋभुक्षाः ॥ 
मपर को. ख. व्‌. श्छ. १४ 
0 ` प्राचीन कामें "इन्द्रमस्थः था | इन्द्र फी नगरी से उसकी उपमा दी गयौ 
` थीं च्रीर छव भी देहली (दिद्ली) का नौम संस्छेत के इतिहास मँ इन््रभस्थ दी 
लिखा जाता है ॥ , - 
१८१ इन्द्राणी कं नाम~-पुलोमजा २ शची ३ इन्द्राणी ॥४४॥ इन्द्र पुरी का माभ 
श्रमराबती, । इन्द्र के घोडे का नाम-उज्चेः शबाः । इन्द्र के सारथी का नाम- 
मातलि था । इन्द्र फे बगीचे का नाम नन्दन वन धा ॥ 
१-- जयन्त छीर पाक शासनि ॥४९६॥ 
४८२ इनदर फे प्रासाद्‌ ( महल ) का नाम वैजयन्त 


१ ~--~----- तत ाद 
"न्ष द ॥ 
न ग 
ज 1 र्तः ॥ ५ 
५ 
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ददयदक 


11 


॥ 


~ जीवधिपयुः प्रथसः परिन्छिदः ० 


तमक 


था 


( इन्द्र क्ल इतिदास्‌ ) 
४८४ एतेन हवा इन्द्रः स्च सगलिकानारोदत्‌ । 
( गो० इ० प्र ६ ्र० १०) 


४८३ शतपथ कै ७ सातवें काण्ड मे कूमं का अथं । श्रूमविदपा योपाऽषृ्वा लिला 
दै ्रषा शब्द्‌ धृषुः सेने धातु से बना है । साथण ने इस को यौगिकाथ लसा 
छि शषा “वी सेचने समर्थैः पुमान? ववी सेचन अर्थात्‌, छपस्योसपादन मे 
समथ चृन्िय युवा पुरुप का नाम शर है ! श्र्थात्‌ बेदार देदह्ग शरीर से 
ह पुष्ट फेसा युवा पुरुष कूप चतरिय क्ता है इस हमारे श्रै को पृष श्रथ 
येद्‌ के मस्र मै पायै इवे फौस्म शब्द से मी होतो ह। कौ प्रथिना स्पते । 
कौरमः | कौरम का चरथं प्रथिवी में रमण शील सजा कौर्म कहाता दै । वेद मे 
रमं शब्द्‌ हृ्द्रे का विशेषण आया है । बह मन्तरं दस मन्थ के श्रारम्म में लिल- 
चुके है" । कौरम शब्द्‌ अथर्व षेद मे श्राया है यृ मी ' सन्तर पूं लिखा ओआ चुका 
है । कोरम किसी का विशेषण सन्तर में नहीं है बह स्तयं , पतिया का वाचक 
है । रमरवंश के पश्रि दने सें इससे श्धिक प्रमाण ऋन्य नहीं होसकताः यदि 
उधय्युं्त गुण कमं न होगा तो वह्‌ ५तरयस्ते नाम विभति मु के कथना- 
नुसार नाम होगा कोर कैरी कि- यदि कौरम शब्द चेदं मेँ आया तोके 
कौर कै वाद्‌ बते, परन्तु यह कथन युक्ति युक्त नी है, वेद सृष्टयारम्भ मे 

ही प्रकाशित इय दमाय कना इतना ही षै कि त्रिय वाचक कोरम्‌ शच" वेद्‌ |` 
मेह, रदसे दही यहनाम लोक में प्रसिद्ध इदमा । 


द्विज शब्द्‌ शरद्‌ से श्राया है <पात्रमानी दविजानाम. रथात्‌ चेद्‌ मर्ता 
गायश्री हिज को पतिश्र करने बाल हैः करि मे वेदोक्त १६ संस्कार होने 
सेद्विजहैः॥ 
४८४ हृ्द्र सात स्वगं लोकों मे श्ररोहणकर रता था ( भयाख्यः › इन्दः $वे नीचे 
घुन्द्र दभ्यं ७ साततं भन्जि बाले प्रासादो मे रहता है 6 


च्लि न "चत्र 
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भः 1. 


> 3 त त 

५ २५९ पूय खिद्धान्तवियशस्य्‌ पृदमप्री 6 
0 र्वो 

। 


४८५ आरो्चन्त स सग्धेकाती। गो० ६० १० ६ क्र० १०। 

वा अवन्तु नौ यतीपिष्णुिचक्मे । पमव्याः 
पधापभमिः \ ० १।२।७।१६॥ 

(दक्षपदीमे वधृवर के ७ पे पगे न्‌ श्खनेतक किवारकरत्य पूणे नरै) 

४८७ पाणिग्रहणिका मन्त्रा, नियतं दार्छक्षणम्‌ । तेषान्तु 
निष्ठा कतिया, विदठदभिः समे पदे ॥ म.। ञ्‌. < 1 शले. 
९२७ ॥ 


४८५ इन्द्रादिषेव सति भभ्जिलल वाले दिव्य प्रासतादमे वसते है । यहं "पज्चमी 
धिधनि व्य्‌ लोपे कमण्युप सङ्खानस्‌" इस वार्तिक से द्वितीया के स्थान भँ 
पश्चमी विभक्ति इ है अर्थात स्र , स्वग लोकाना सू तत्र वसन्तीत्यथ; 
सास सर्ग लोकों से भिप्रायं सा सन्नि बलि प्रासादौ ( महल) से दी 
21 

४८६ जीघौ रे पाप पुण्यु फल मोगने तथा उनके रहने के लियै सव व्यापक परमा- 

स्माने परथिवी से लेकर उंचे नीचे स्थानों से सयु ए सात धाम ( लोक ) बनाये 

हैं ॥ छत्रा इन्द्र सप्र दपा बञुमती० महामाष्ये ॥ सात द्वीप युक प्रथिवी 
को विमानादिद्ाय भ्रमण करनं मे समर्थं होता है, सात दविपदी सात स्वगं 
लोक है । ` 
यथया सात खर्भ॑लोक का र्थं जो वेदों मे कहै इ ७ सात गायुत्रादी छन्दौसे 
फा ज्ञान केटना टै सत छन्द्वाले गायनच्यादि मन्न का" छथ ज्ञान ही साति 
स्वग लोक दै, जो पवि ज्ञान दै वही मनुष्य फो एष्य सुख देनेत्रालल ह ॥ 
जदा भी कदी सृख शौर सृख की परणं सासमरी टो ददी खं लोक ६ फदप्रेगा 
गृम्णामि से सौभगताय० इस्यादि & पाणिग्रहणं फे न्घ से अव्र वधूवर 
अरतिज्ञा फर चुत दैः तव दोनों का दार लक्ण रथात्‌. पति पलनीखभाव नियत & 
1 


#+. 


1 त ता 1111111. ॐ = 


॥ 
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त न~ ~~ 3 [र १५, 9: (५ 
१ । < ज्ीधधिषयः परमः पररि द्धः ९८५५ ५४ 
% त | 


४८८ सापदं स्यप्र ॥ अष्टा. । स. ५फ. २ प्र ॥२२॥ 
४८९ अध्‌ कृस्रात्‌ पष्टयदात्‌ प्ठेऽटनि शस्यन्ते ॥ 
गो. । उ. । १. ६। बर्‌. १० 
४९० पिच्छयेव हि तदः यत्‌ समम्‌. ॥ 
गो. ¦ उ. भा. । घ्र. ६। बर्‌. १० 
( यजमान इन्द्र की गाथाभमेशचु कोवं कर) 
४९१ ^ सप्तमेन पदेनाभ्यरुद्य वसन्ति ॥ ” 
( गो० उ० ¶० ६ ग्र० १०) 


हो जता इसमें भी सप्तपदी विधि मे जबतक ७ सत्वां पग स चत्तलेवे 
विवा पककर नही! माना जा सकता यह मतत धमं शाख का सिद्धान्त दै ॥ 


४८८ सप्रपदी विधि मे ७ सरात्त पग चलने चलाने का प्रयोज्जन सात प्रकार 
की सेतर है इस प्रमाण भगवान्‌. पाणिनि, धाचाथं का सुतर है “साप्तपदीनं 
संस्यम्‌ ॥ ऋषी । ० । पा० । सू० ॥ अर्थात्‌ ७ प्रकार करौ मिघ्रता शधं मे 
साप्रदीनः" रेस पद्‌ व्याकस्ण तें होता षै) 

४८९ गोपथ बरादण में लिखा टै फि छठा परग चल्लने से छठे दिन मे प्रशंसा का क्या 
कारण द, उत्तर है फिजो ७ वां पग चलना ह बह विवाद समप्तिका सुचक 
है 1 सात कै श्रथः को गोपथ कासते सातदिनों से सम्बन्धित प्रिया है कि 
सात पगों का चलना चलाना दहै वह मानों इनी सात्तदिनों के चकमे 
सदैव रहकर गृदाश्चम क नियमों का पालन कसना दिन साप ही दै सत्त दिनों 
को दी सप्ताह कहा जात्ता दै । जैसे जवां दिन सप्राह को समाप्तिका सृचकदहः 
वेदिक सिद्धान्त मे विधाह शषटुट सस्वन्ध यूवेस्जीवन काद 

४९० विच्छिदयैन हि श्रथात्‌ जो ७वां दिन द बह छ दिनों को चिष्छेद्‌ (का करके) 
दी ६ै। सातां दिन सप्ताह का चौर सातां पग विवाहका दोनों पूणता 

५ समधिक सृचक षै । 1 


~~ -------, क न्न ~ = 


+ 
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०६ दरदसिदान्तविसशस्थु पवमाने 


{|| य म कन व्व सनस 


| ४९२ इमान्लषिन्ध । सीहूवोः शुपुतरा घुभगां छु ॥ दरासयां 
| पुत्रानधिहि पतिमेकाददौ धि ॥ 

| ० अष्टकं < । जष्या० ३व.२८।मर. ४ 

| ४९३ अयेन्रगाथाः रसति । यदिनद्रः दौ दारान इति । 
| गायामि देवा अघुरानान्ञायाथेनानन्यायन्‌ 
तथेेतद्‌ यजमाना इन्दगाथमििखमिय भातृ्यमागाया 
थेनध्रति यन्ति । 

( गो० । उ० भा० | ्रपा० ६ । ० १०) 


| ४९१ सप्पदी मं साततवा पग विवाह क्रिया के पक्का दो जाने का सूचक है उकफै 
| पश्चात्‌ गृहम वास के पृण अ्रधिकारी होते है" ॥ 

| ४९९ इस मन्त मे विवाहित पति को इन्द्रः पद्‌ से संम्बोधित किया है कि (मीः) 
धीयं सेचन में समर्थं हे इन्द्र ! "मीढः यु "बिहः सेचने मातु से बना है । पेसे 
ही शतपथ फे ७ वें काण्डम करूमं काथं वृषा लिखा है श्वृषः सेचने धातुसे 
वरषा शब्द्‌ घनता दै } सायण तै इसका श्रथ किया है वीयं सेचने धातु समथः 
पुमान्‌ » ॥ शर्थात्‌ सन्तानोसपत्ति मेँ समध युवा पुरूष वरपा श्रौर इन्दर कदाता है । 
| दे गोपय मे इन्द्र कौ परिभाषा यह लिखौ है फि “यत्‌? “इन्द्रः अदः, (दारय? 
| धर्थार्‌ जो घन सम्पन्न देश राजाश्यों पर शासन कर सके वह भी इद्र होगा । 
देवो ने रसु को इन्द्र की कदानियों से पने वशमें कर लिया था, वैसे 
यजमान लोग भी इन्द्र की गाथाश्च से छपते शतत को जीते । शरीर मे रस 
रक्तादि ७ सात धाद है, जिसके शरीर म सातवां धातु प्ीण दो जाता है बह 
निस्तेज शरीर दीन हीन रहता है, षेद मे उपदेश ट कि ^ ब्रह्मचर्येण राज्ञा राष्यू 
विति ॥" थवं० ] कौ, । ब्रह्मचय्‌ से राजा राष्ट फी रक्ता कर सकता है| 
श्माट प्रकार ॐ मैथुन से बचना बद्यचर्यं का अथेह ॥ 8 (4 


` ` न्व 


५ . जीवविषयः प्रथमः परिः 


| (परिणामी ऋति के साथ जीबासा का भ्रमण ) 

| ४९४ अव्यक्ताद्‌ “व्यक्ततां याति प्यक्तादग्यक्ततां पुनः॥ * 
| रजस्तमोभ्यामा विष्टश्चकमत्‌ परिषतैते ॥ 

| ( चे० सं. शा० अ० १ ६८) 

| ४९५ एते ह वा एताय्‌ परल्चमिः प्रणैः समी्यौघथापयस्‌ ॥ 
गो° ५० 9 व्रा. ११ भागञ्त. 


"~~ १ ~ ०१ 


वीयं सेवन मै समयं के से म्म शर दै । आयुर्वेद के ्ामाणिकि 
ग्रन्थ चरफ म लिखा है कि 
दार स्य पर धाम, शुक तद्रकष्थमार्मसः। 
कये द्य वदन्‌ सेगान्‌. मरणंना नियाच्छति ॥ 


शारीर मै खये पिये इवे आहार फा श्रन्तिम परिणाम सातां धातु वीय ह 
उसकी स्ता करती चाहिये वीर्य के कय होने पर शरीर में छरनेक प्रकार फे सग 
उत्पन्न हो जते है' शरथवा मौत के अख सै ही चला जाता है॥ 
४९४ प्रति अपनी श्रग्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था को प्रप्र दोती रौर इसी प्रकार 
व्युत्तावस्था से भरलय में अध्यक्तावस्था फो भ्र दती है ॥ 
य मेति नटिनी कै समान श्यना रूप बदला करती है शरीर जीच प्रकृति कै 
रजस्‌ शीर तमस्‌ गुणै से विरा इवा (चक्रवत्‌) शकट के (चक्र) पष्य फे समान्‌ 
उपर से चोचे श्चौर्‌ नीचे से उपर लोकों मे जाता श्रत्ता रहता है ( यृ 
जीत माला ) { युसाफिर ) यारी दै ॥ संसार रूपी याश्री शाला मै यह्‌ श्रपना 
पाप पुण्यं फल भोगने कौ शरीर में थाया इवा है ॥ 
४९५ शमि प्राणादि पच देवीं नेन श्सुरोको पच प्रें से जगा दिवा इस | 
कारण ये पच देवता (उक्थ) सामवेद मे गाय जाते है" । जसेजोहै | 


(1 ८ "1 

ध ^ 

६ २०८ देवसिदान्तविसस्य पूर्वमे , (0 
4 । नि) 


(| 
| ४९६ थु कक चथ यः परुषः स दश्णः। चन्पनः स्‌ इन्द्रः 
| युच्ष्चुः स बृहस्पातः । यच्छे इ षिष्यु 
| ( सलिक लन का धै त्र जागक्कं दता है ) 
| ४९७ इन्द्रो ह नहचयण देवेभ्यःसयभस्त्‌। अ. क. ११. ५। 
| ४९८ प्रनापति तेभ्यः पञ्चभ्यः प्राणिभ्यो देवात्‌ सूने । 
| यद्चेद्‌ं किञ्च पाट्क तत सृष्ट्वा ग्यान्बयत्‌ ॥ 
| ९६ वह्य्म्निष्ेजोप्राणहै वहु व्ण ।जो मनद वह इष मन इन्द्रियों का 
| राजा है यणी मक्ली फे समान) राणी मक्ली के उड़जाने से श्रम्य सष 
मक्सीयो उड़जाती है। हसी शकार मुदु समथ्‌ मनके निकल जाने से इन्द्रियो का 
व्यापार बन्द दो जाता द 1 अस ब्रहस्पति ह" । कान विष्णु हैः शसेस्मैयेदी 
पाच देवता है । जो जोवादितत शे शरीर म प्रयत्नशील दै ॥ 

( “च्यु व्य्तं याति का दूसरा श्रं ) 
यृह भी ह सकता है कि जव इस स्थुक्त शरीर से पाप पुण्यं भोगकर जीवात्मा 
श्रलग दहो जाता है तव श्रव्यक्त हौनादहै श्योर जब किर शरीर धारण करता 


है तव व्यक्त प्रकट दौ जाता है दस प्रकार स्जो गुण श्रौर स्जोतमो गुण से 


युर चक्र (गाडी के पिये कै समान कभी उपर लोको म कमौब॒सार भ्रमण 
करता र्टूता है | 


४९७ इन्द्रने व्रह्वयं धारण कर देवों को द्य सुखर्दिया ॥ ५११॥ 
४९८ प्रजापति चर्थात्‌ गभंस्थ जीवात्मा- १ अग्नि २ प्राण ३ मन ४ चठ जरौर श्रोत्र 
इन पराच प्राणो से पांच ज्ञानद्दरियो को उदपन्न फस्ता है (ते) पे (€) परसिद्ध 
(देवाः) देव बोले फ यह मेरा प्रजापति पित्ता यर्थत्‌ गभ॑स्थजीव सुख भावुक 
म्लान प्रथत जागते की दशा सें नहीं यतः इस को जगाना चाद्ये क्यों कि 

| ग्रह तमो गुण (श््ञानावस्था) से स्लान होरहा है श्रत पुनः इसको सतोगुण 
4 से प्रेरिति कर जगागो, कह प्रजापति जीवात्मा सतोगुण से दी सवेत होगा । ४ 
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कमपपया्ययवतयपा चणणपदसनयतयन यवमाला रम 
ि 


ते दोघदेवाः । प्टनीऽ यं फिता मेरुः ॥ 


४९९ प्रजापति वैँ यत्तः ॥| गोऽ । उ०।्र, २। ब्र. १८। 
तस्य हेते गोश्रस्ते इ नभसिताः कतीरमति सजन्ति) 
तत एते प्रनार्पति त प्रपद्यते नमो नम इति ॥ 

४ ( यन्न पे, इन्द्रो क्रया, ) 

५०० तदाहुः । यदेनट्रो यत्नः । इन्द्रे वे वेधाः । - 
(गो०।उ०।१० ३ । त्रा. २०) तथा प्र० २। ब्र. २०॥) 
५०१ युर किञ्च ॒वीतवत्‌ तदन रय तेनेन्द्रं ्रणाति।। गोग 

१०२ ब्र०२०॥ 


सास्विक कुलीन पुरुष का ही यज्ञ जागत्ता है। दृससो को जगाने वाल्ला य॒ज्ञ 
सतोगुण प्रधान रहता है । नि. 


४९९ प्रजापति य॒ज्ञ का नाम है ॥ य॒ यह्‌ अलङ्कार शूपस्ते वणन है। प्रजापति का 
प्रथं यह यक्ञ ग्रौर गभेस्थ जीवा्मा है । जीवातस्माके गभ मे ्निपरदही 
पञ्चतन्मात्राश्चं से स्थल मृत पांच इन्द्रियो की उत्पत्ति होती है सोते हए 
मनुष्यं को जीवार्मा तमोगुण में सहता है बह म्लान पितता है। सूयं के निकलते 
ही सष इन्दरयां जाग उठती शर्थात - पना २ व्यापार करने मेँ समर्थ होती है 

,“ शौर म्लान पिता तमोगुण सम्पन्न जीवभी जाग उठता ३ । 

५०० इनदरका यज्ञ अवैनद्रयक्ञ कदाता है। यां इन्द्र नाम वरह्माका है पूकवायं भी कहते 
हिकिजो यह यज्ञ रै बह येद श्र्थात्‌ ब्रहमादही का है। यक्त केः प्रचारक 
ब्रह्माजी इष ट। ब्रह्मा इन्द्र दी है शरीर इन्द्र करम है । 

५०१. यक्षं गोपथ मे यह्‌ प्रश्न है छि प्रातः सवन में भ्रस्थित इश्रों को इन्द्र सम्बन्धी | 


दौ मंत्रो से क्यो ख्ाइतिदेनी चाद्िए । व्यो फि दसय से इनका श्र व सम्बन्ध ( ४ 
ल ~ 449 । ॥ 


४ 


॥ 


: 


0 
न ता 


पुवसि्ान्तदिसराक्य वमप |. 


( शुत करे सै भुव्यु पर्‌ विजय) 


| ५०२ अयाते एकाद प्रतः सवनम्‌ । प्रजापतिं चत्त तन्वाने 
| वहिष्यवभान्‌ एव भयु ब्ृयुपेन प्रघयुपक्रमत्‌ । 
निष्केवस्यपेवात्र हि प्रजापति स्युग्यैजहात्‌ ॥ गो 
| ३० ।१्, ३ कर. १२॥ 

| ५०३ बहयचयेण तयसा देवा मुदुयुपाप्रत ॥ अ० कां. ११। 

| प्र, ५ 


| ( भनति का सद्र से कथन ) 
| ५०४ इन्द्रमनरीत । प्रनापतिरितिरोषः। ठ न इमं यत्नस्ाङ्गमनु 
। समाहरत्‌ बरह्यणच्छसीयाप्र । सेन सहति । सृव्यणति । 
तथेत्यत्रताम्‌ ॥ 


मही है । इसका समाधान वह ह यह है कि जो छठ जिसने सौपरपान किया 
वह उतना इन्दर का हप हो गथा । छतः } इन्द्र सम्बन्धी दो मंत्रों से श्राति 
देना शुचि नहीं । यहां ब्रह्मा तथा कूम एका्थक है" । ब्रह्मा का पुत्र कश्यप 
रौर कश्यप दी का नाम कूम ह । यह द्ूमराज शाने जाकर सजि हए । 
शकं द्विम का युक आततः सवन कष्टता दै । बहिष्पवमान ( ज्द्यचारी ) प्रजापति 
यन्न को विस्तृत रूष सेकस्ता इश्या भृद्यु के पाश (बन्धन ) से युक षहो जाप 
है। निष्केवल ही यक्षं प्रजापति पर दयु ने छाक्रमण किया था ॥ 
वेदाध्ययन श्नीर बरह्मच रूपी तथ शोर यज्ञादि शुभकर्म क श्रलुष्ठान से 
देषो विद्रा ) ने मौतपर विजय्‌ पाया शौर पाते है" अर्थात्‌ मृत्यु से शुटकर 
य॒क्ताबस्थ। को प्राप्रद्रो जाते है 
भनापति ने इन्द्र मे कटार तू इस हमारे यज्ञाह्ग आदयणा्व्वसीयुाक्छवां को 


इत॒ति्टप से ्रक्रश कर । इरत कदा किस के साथ । भरज्ञापतिति का सै, + | 
के स्नाध। प्रजापति चौर इन्द्रे क्ा- तथास्तु ॥ | ¢ 


जीवविषयः भयः परिव 


५०५ तसाद अह्मणाचुी प्रातः सन हेन्द्राण सयौङ्गनि श | 
> सति ॥ गौ० । ३० । प्र. ३ । ब्र. १५) 
( कूभे का अथे प्रनापति ओर आदित्य ) 
५०६ यजुैद अ०> १२ मन्त्र ३० पर मरीधरमष्य । जेसे- 
कूमैः प्रनपतिरादिये गा" ॥ 
५०७ द्र सूर्मदेषपये कमरच प्रजापत्तिरादित्यो बा । 
य. अ. १३. ३० पर उवटभाष्य 
५०८ वीय वा इन्द्रः । यङ्ग षिष्णुः ॥ 
(गो. ।उ.भा. प्र. ६ ब्र. ७) 


| 
| 
| 
| 
१ 

} ८ 
। 


५०५ हस कारण तसे जाचर्णाच्छसी प्रातः सवन मेँ इनदर सम्बन्धी सूरं के शर्तों की 
श्तुति करने लगा 1 इन्द्र श्रौरं सूर्यने बलवान होकर तम स्वरूप भृसु को भगा 
दिया) , 

५५०६ भजति श्रौर आदित्य कूम कति है" १ 

५०७ दो करसं देवत है" (१) प्रजापति शरीर दसय आदिध्यं । | 

{ ध्यास्या ) प्रजापतिं जह्वा का नाये है ब्य के धधा रीर कश्यप शरादिः 

पुश्च इंए 1 कश्यप फी स्री पुराण मतत श्र्ठिति, थी | श्रदिति कै गभः से 
श्ादिस्यं उन्न इवे । श्रादित्यं छी श्रथ सूयं है । सूयं के समान सेल. स्वौ वंश | 
कूम वंशं कहात) है । 

५०८ इन्द्रे क) र्थं बल है जिसके बहनो मे बल ही जो परमश्वयवान्‌ हौ श्रीर्‌, 
शीश विनयी हो वह करमन कहाता है 

५५९ महाभाष्यकार पतषजलि अनि लिखते है कि शब्दो छी भत्ति वाटं परकारकी 
हकी है ! जातिशब्द जैसे भरुष्य कंदनेसे सरेधय भार करा बोधदोधा है२ दख | 
शुण वाचक है") सैसे-थमं, अधमं, संस्कार, शुल्क, हरिस, नी, पीत आदि 
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९१. संसिद्धान्तविमशंस्य पृवंभागे , 


( कमै शद्‌ विशेषणरूप मेँ प्रतिष्ठा पाचक रे ) 

| ५०९ चतुष्टयी रन्दाना प्वृतिः। जातिषशब्दा, यणाब्दाक्रिया, 

` शब्दां यरच्छशब्दा्रतुथाः ॥ इति महाभाष्ये पतष्ज- 
टिथुनिः । 

| ५१० आद शरतिष्ठयाम्‌॥ ज. भ. ६ । पा. १ १.१४६॥ 


३ तीसरे क्षिया वाचक है' जैसे पकाना, खाना, लिलनां श्रादि ४ चोरे यव्छा 
शष्‌ है' जेते क्लपकायादि । यदव्छा शष्ट शक्ति फे श्लुकरण मे होते है" 
पाणिनि सुनिने सी 'यौगिकःयोगरूटि चीर रडि मेदस तीन प्रकार के शब्द्‌ साति 
है (कूर्मो वै धूपा योपाऽपाढाश्तपशच कै इस प्रमाण फे मनन करनेसे यह सासं 
निकलता है कि धपा शरीर योषाः दमं शब्द के यै दोनों चथंक््ियाथं केही 
ध्रोतक हैः शतपथकार ““सयत्‌ कूम नाम । एतदरैहपदष्टरस्वा प्रजापततिः प्रजा 
श्सूजतः' इसका शधं प्रजापति ने दुम शूप करके प्रजा उत्पन्न की एेला नहीं 
मानते किन्तु प्रजा पालक कूम ने भजा उस्पन्न की, यह थं मानकर ही श्यद्‌ 
सुजद्‌ करोत्‌ तस्पात्‌ करूमः॥ यह यौगिक प्रथं चरितां होसकता है। शतपथ के 
समय मै यहं पने चरत्रियं फे गुण फमं स्वभाव को लिये इवे चत्निय प्रधः में 
. प्रथोग क्गिया जाता था “एतद्वैरपरृकरलखा? यद वचन कूमं वपा श्नौर योषा चथ 
से विरुद्ध है) रतः यह पीले से शवतारवाद्‌ की सिद्धि फ लिये किसने 
मिलाया, घृपा योपा प्रूम कै दसं अथः से शतपथकार्‌ अवततास्वादी न थे यद 
सिद्ध है छु काल फे पश्चात्‌ गङ्गा शौर मयुना के मध्य॒ मे काशी नगरीके 
विजयार्थं सूर्थवंशी वीतहव्यने चन्द्रवंशी दिवोदासादि के साथ धोर्‌ युद किया 
` थां यद्यपि अस्त मे चन्द्र व॑शी विजयीरहा पिर भी उस समथ से चृत्निय 
सूरय॑वंश चन्द्रवंश कूम मे शिथिलता श्रागयी च्मोर क्रियाथं द्रुमं शब्द्‌ योगकूदि 
, श्रथ मैः चल्लागया, सूथैवंश चन्द्रवंश मेँ जो स्त्रिय उतपन्न इए उन्होने अषना 
ही कूम ` रख लिया, किन्तु अध्व के २० वे' काण्ड के प्रथम मन्त्रम कोरम्‌ ` 
शब्द्‌ सृत्िःप्राथ^ मे ही है वहां कौर्म शब्द्‌ विपण रूप नहीं है किन्तु कौरम 
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राजा कै धथ मे है । वर्वमान क्ुमंशष्द्‌ जािषायक छथ मैं शि है श्री 
धपते बुस्याथं हश्िय श्रथ फो ही विक्ष्य समसे लिव इषे ३। 
शतपथ फे ७ घर काण्ड केक्ूर्मा वे वरषा योपा प्रमाण से रूम सुधिय न कहकर 
` केवल दियं कष्टता उवित रै शतपथ कै इस शष की पुष्टि में प्रथं वेद्‌का 
(कोरम्‌ शष्ट प्रमाण है । श्नौर शपन्‌ नाम कै अन्त मे मनुजौ की वयृबस्थानु- 
सार वमाः शब्द्‌ लगाना वाद्ये मनु की व्यवस्था यृ है कि ब्राह्मण के नाम 
फे मन्त सें 'शम्मः च्थियके नाम फे न्त मे बमा. ्ोरवेश्यफेनाम में गुप्त 
शब्द्‌ हो शीर शूद्र के नाम के शमन्त में दास फा प्रयोग होना सघुचित है। 
| ५१० , यदि शतपथ के अश्पूचुसार चाहते शरोर करम शब्द्‌ फो विशेषण वाचक 
स्खना है तो फिरकरर्मी चज्रिय पेसा कहना होगा किन्तु हम दत्नियहै' वर्मा हैः 
हमारी उत्पतति स्वायम्भुवमनु में फृश्यप कूम से है। जब हम विशोषण रूपतते पने 
को क्रमं चत्रिय फेगे तन कूम शष्द प्रतिष्ठा अथं का वाचक होगा श्रथवा योग्यता 
शर्धका.जैसे फदसे है" क याप कौन आस्पद है तो उत्तर मे फदाजाता दै कि हम 
दिेदी, त्रिवेदी, चघुर्देदी, वाजपेयी, श्रावसथिक दीक्तित शौर मिभ इत्यादि है 
इससे श्रपनी २ योभय का परिचय द्विया जता है प्सिही षरूम चत्रियहै' 
धा कहे से हम शूरवीर, सख्थामादि मे शरनेक धरिध कर्मा अरजाजनसरत्क 
दधरिय है" यह्‌ रधं दोगा दोनों द पकार रीकदै ५ 
शीर जय कूर्मं यह ऋषि का नाम होगा तब हम कूम ऋषि फे वंशजहैः 
इतना ही कहना शषेणा । 
५११ वीर्यैः वा इन्द्रः ॥ गो० त्रा । उन्तरभा, प्र० ६ | जा० ७ 
जी बाह बल्ल मे बली दो बह इन्द्र कहाता है । शद ही श्रपने केन्र शरोर बाहुबलं 
से दुध देने वाले गौ आदि पष्ुवो को यज्ञ मे लाकर उनको श्रपने निरीकणता 
| मे रखने के लिये समथं होता दै श्रौर वही अधिष्ठाता श्रौर प्रदाता होता ह 
५१२ योद्धाल्लोग जिसके विना शत्रु को जीत नी सकते, जीर युद्ध समयं जिसको 
। पनी पताथं हान कस्ते है, जो विश्च फी मृतिं है, तो निरपराधो की 
रक्ता करता, तथा शपरसधियो को यथायोग्य दण्ड देता बह इष्ट कदाता द 
उसी का नाम वेद्‌ मै तुविषरसितम इन्द्र आथा है ॥ एतद्‌ विषयक वेद्‌ न्क 
इस भ्रन्थ के श्मारम्म में देखिये । बही दर्म पौर वही कश्यप दमं पजापति दै 


इप्यादयस्य स्वायम्भुवमनूतपन्रस्य करययकरप्रनापते 


रुतत्यादि विषयः समाप्तः ८, 


॥ यह भरथम स्वायम्भुव मनु में उत्पन्न इवे कश्यप छम के उत्पत्यादि फ 
विषय समाप्र इदा) 


॥ | ^ ॥ ? 
॑ 


ध 
र 1) 
0 ¢ ू 


©0-0. 0०५ ०४ अग (लापय [था तला कछव्त 


„~~ ~~ ~-~~---- ------~ 


पूषेसिद्रान्तविसशेस्य पूषमागे 


| ( क्षभिय का सुर्यधमे पखादि रक्षा हे ॥ ) 
| ५११ वीर्थेणैव तद्‌ यक्तन वोभयतः पशून्‌ परिगृह्य क्षरन्तः 
| प्रतिष्ठापयति } तस्मात्‌ क्षत्रियो सूथिष्ठे हि पञ्ूनभीशसे 
| योधिष्ठता प्रदाता ॥ गो. । उ. । प्र. ६। अ. ७॥ 
| ५१२ यस्मान ऋते विजयन्त जनासो यं युध्यमाना अक्स 
| हन्ते । यो शरस्य प्रतिमाने बभूष यो अय्युतच्युत 
स जनास्‌ इन्रः ॥ 

अध्व । क. २०। प्र्‌. ३४।. ९॥ 
| ( खौयम्भु व परिख मनु हे ओर दपर खारोविष) 
| ५१२ सायभ्भुवो मतुरमूत्‌ प्रथमस्ततोऽपी स्वारेषविषेत्तपजा, 
तामसरेवतीस्याः षषठस्त॒ चाध्चुष इति प्रथितः पृथिर््या 
वेवस्वतस्तदनु सम्पति समोभ्यम्‌ ॥२९॥ 

( सिद्ान्तशिरोमणो ) 


नम ०१७००००००४५ 


छटे चाह्वष नामक मनु प्रकट इए । इस समय पृथिवी मे प्रसिद्ध बेवस्वत 
नामके सातवें मुका काल प्रचित है ॥ 
| ५१४ श्छायम्भुव मतु के अनन्तर येह दसय करमशः स्वारोचिष मन्वन्तर है दसं 
। स्वारोचिष मलुके दे के तेज सदृश १ नम २ नमस्यं ३ प्रसृति श्रोर कीतिंक 
| वदान हारे नेक सुय नाम पुने उत्पन्न इवे ॥ 

५१५ उत्तम करा श्चप्रय ( सन्तान ) च्रौत्तमि कात है ॥१॥ 


| एक मतु कै समाधि मै दूसरे मयु का श्रारम्भ मन्वन्तर का छथ है ।। ७१ चतु त 
4... युगी कां एक मन्वन्तर होता है । शौर १४ मन्वन्तर का एक्‌ कल्प 4 है॥ (१ 
४ ५ = क न व~ ~ (3.1 


„+ ्ोवद्िपः प्रथमः परिह 


17 0 


( अथस्वारेचिष मन्यन्ते द्वितीयः ) 


| ५१४ सरारोविषख तनया, स्वलारो देववत । नभो नभख | 
| प्रसृतिः मानवाः की्तिवधनाः ॥७॥ | 
( जक्तमिमन्वन्तरस्तृतीयः ) ओक्तमि तीप मन्क्तर है) | 
| ५१५ उत्तमस्य पुमा ओत्तमिः। अप्यथ अतश | 
| इत्यनेन पत्रेण इ प्रत्ययः ॥ 

( तामसदचतुथौ सन्वन्तरः ) 
| ५१६ मन्वन्तरज्चतुभेन्तु, तामसं नाम विश्वत्‌ । 
कपिः पथुस्तथेवागनिःरकपिः कपि च॥ 
.तथेब जखकीमानो, युनयः सष नाम ते ॥१॥ 
( मद्स्य पु. । आधिपत्य अभमिष्चन नाम अ. <) 


न~~ -------------------------+------------------~------- ~~~ 


५१६ तामस मन्वन्तरमे १ कविर प्रथु श्मनि रकपि ५कषि६ जल्प श्रीर्‌ | 
धीमान ये सात युनि उस्पश्च हए भरे तास नामक यह चीधा मन्वस्तर द ॥ 


( १४ मन्वन्तरं के नाम) 
१ स्वायम्भुव २ स्वासोविष ३ उत्तमं % तामस 
५ रेवत ६ चाजलष ७ पैवस्वत ८ सावि 
९ दक सावणिं १५ अद्यसावरसि ११ धमं सवर्णं १२ सद्र सावि 
१३ देवसाबणिं १४ इन्द्र सावत 
` (ये १४ मन्वन्तर के नाम है' ) ४ 


ूर्मलिद्धान्तविमससय पृ्मानै 


0 

, शती अन्वन्तः पडन्वमः ॥ 

| ८ सेत्‌ यह पचर मतु है ) 

| ५१७ पञ्चभस्य मनोप्तद्वत, सेतेष्यान्तरं रण॒ । 

| देवबाहुः सुबाहु्च, पजैन्यः सोमपो युनिः ॥ 

स्थिण्य रोमा सखः, सेते ऋषयः स्मृताः ॥ 

मस्य पु० । आधिपत्य अमीषेचन नाम अ. ८ 

( छटा मनुचाध्चुष हे ) 

| ५१८ ऋमवोऽधक्मायारव, वारिमृटदिषीकसः । 

च्चषस्यान्तरे परोक्तः, देवानां पञ्चमोजयः ॥ 
( मस्य पु० । आधिपत्य अमिषेचननाम अ. 


-~+"~------------------------~~ ---- -- --- -- -- - 


५१७ १ देवाह २ सुबाह ६ पजन्य ४ सोमप ५ शुनि ६ स्थिणय सोमा 
यै सघ ऋषि रवत मन्वन्तर मे इवे ॥ 

५१८ ९ ऋभमव २ भाद ३ वासिपूल ४ द्विवौकसं शरीर देवो मे पाच 
पाच सुनि चाक्ञेप मन्वन्तर में उत्पन्न हषे थे ॥ 


[1 


क भिम 


| इति श्रीकभसिद्रान्तक्रिमशर पूरवीमागः 
प्रथः परिच्छेदश्च समः ॥ 


स।घधिपयुः हितीयः परिष्ेदः 


सष 


क 


इत्‌ ऊर्वं हितीयपरिच्छेदाऽऽसम्भः ॥ 
( सृष्टम येवश्तमन्वन्तरः ॥ सातां कैवसतमन्वन्तर टै ) 
| ५३५ गतेन्त्रे वाश्चुषनामधेये, केवखतास्ये, च पुनः प्रवृत्ते । 
प्रनापतिः सोऽस्य चराचरस्य, बभूव सुथोन्ययवंशाचिहः ॥ 
५ ॥ मद्स्य पु० । आधिपत्य-अमिषेचन नापर अ. < ॥ 
५३६ खायभ्युषो मनुरभूत्‌ प्रथमस्ततोऽी, स्वरोचिषोत्तमजं 
तामस्यतास्याः) षष्ठस्तु वाध्चष इति प्रथितः परथिग्यां, 
कैवखतस्तदनु सम्प्रति स्ठमोभ्यम्‌ ॥२९॥ सिद्रा.रि.॥ 
( त॒त्र केवखतमन्वन्तरः ) 
| ५३७ तस्या मलुरवस्रतो वस आसीत्‌ पृथिवी पात्रम्‌ ॥ 
(ञ्‌. ! कौ. < प्र्‌. १०) 


~~ ~~~ ~--------- ------~ -- --------~-----"“~-~~ “~ ----~--~ 


५३५ चाद्धप नामक मन्वन्तर के व्यतीत होने पर प्रौर वैवस्त ७ पँ मन्वन्तर कै 
श्रारम्भ मेँ इस चसचर जगत्‌ का प्रजापति सुय व॑श चिन्ह प्रदुभूत (कट) 
इश्मा॥ 
स्वायम्भुव नामक प्रथम मनु तस्पात्‌ स्ारोचिप, उत्तमज, तामसं रवत 
शरीर ६ छठे चाद्धष नामक मु प्रकट इवे श्रौर शब इस समय पृथिवी में 
परसिद्ध कैवश्त नामकं साते मसु फा फाल भचत्िच है 

५३६ श्रादि मँ स्तरायम्युव मज इरा तस्पश्वात. करमशः स्वारोचिष उत्तमन्न तामस 
शरोर छंठा चाद्कष इषा शरोर इस समय ७ वां वैवस्वत है ॥ 


$ 
4 ५२७ वेदमन्त्र का श्रथ.पूव' चुका है ॥ श्रतः वहं नही लिखा गया | 
। 


= 
हषे | 
१०४ सौ परत्र इवे 1६): 
„व 4 
| 
व 
॥। ५५ ©6-0. 0103260 ०\/ 518॥6 (ला 1 10181, । 14618080 


यानव मयाथ 


| ५३८ युगे युजे धमपादः कमेणाभनेनं दीयते 


गुणपादछव भूतानामेव लोकः प्रटीयते ॥ 
॥ च॑. स. । षरिमानस्ा. । अ. ° । श्ये. ३० ॥ 


| ५३९ केलासे सनत!रादे अय्य दिनत्रये । 


प्रति स्मुषतै वे, मसुरवेवस्तोऽभ्पत्‌ ॥ 
( वराह पु° । अ. ५९ । शलो ) 
( सथवश की उत्ति ) 

५४० आकाराप्रभे क्या, गातो निव अव्ययः । 

तस्मान्मशैचिः सक्ते मरीचेः करयवः सुतः ॥५॥ 
५४१ विवान्‌ कंश्यपान जङ्ग मसुैवखतः स्यम्‌ । 

स्तु प्रजपतिः पूष, मिश्वङ्कस्तु मनोः सुतः ६॥ 

॥ वासम केरामा० । अयोध्या का. । सगे ११०॥ 


| ५३८ सस्य युगादि भ्र्यक भै इस क्रम से धमः का चतुर्धा चीर प्रथिञ्यादि भूतो 


कै गुर्णोका चतुथे भागकमहो जाता रोर पेसादहयोते२ भरन्त में लोक 
प्रलयावस्था को प्राप ह्येता ॥ 

५१९ श्वेत वाराह कल्प मं जह्याद्‌ के तीसरे दिन सातं घ्रटिकौ मं यृ सातां मनु 
उत्पक्च इश्रा था ॥ 

५४०४१ शकाश भमव चकषीत्‌ नश्चा छेदनी सृष्टि मे उलन्न इवा था श्रद्चा से भँधुनी 
सुषम मरीचि, मसेचि से कश्यप, क्यप से विवस्वान. ( सूय ` नामा पुद्ष ) 
विवस्वान ( स्थः ) से मनु प्रजापति इमा, मयु का पुत्र ईष्ष्वाङ, इष्वा के 


क भ 


कूपसिद्वान्तमिस्शस्य पूर्वभागे ` 


न 


श __ 4 


जीवधिपथः हितीयः परिष २१९ 


क 


५४२ मरनेरवशौ मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ 
बरह्मणक्चत्रादयस्तसमा न्मनोजौतास्तं मानबाः॥८३॥ 
( मरीच का पुत्र क्रयव , 
५४३ नैःश्रयसमिदं कप, यथोदितमरेषतः 
मानवस्यास्य श्चस््रस्य, रहस्यपुपीदश्यते ॥ 
॥ मराभा, । मादिप. । अ. ७५ ॥ 
५४४ मरीचेः कर्यपः पुत्रः॥ मत्स्य पु.।अ. १९९ । श्छे.१ 
५४५ मरी : ( मरेचः क्यपः > कद्यपः जातवेदाः । 
जगत । अका. भ ज. ६। म. १ करयो मारैचः। 
सापपे० । प्रथमादरतिः ७. ३॥ 


3 
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५४९ सव भनुसे इए । म्नुसे दी सव विस्तार इचा श्र्थात्‌ व्राह्मण, चदधिय, 
वश्य, श्रीर्‌ शुद्र ये बेदोपः चासो घण पूव कल्प कै सल्म्यित शपते ९ गुण- 
केस स्वभावानुसार इवे ॥ “मद्या पयश्च । ततो मनुष्या श्रजामन्त |, 
यह यजुवद शरोर उसके नाद्यण मै लिखा है ॥ स. भ. ८ समु. "जिन जीवों के, 
कसः देश्वरीय सृष्टि मै उतपन्न होने के थे वे अमं धुनी दृष्ट मे उ्पन्न इवे छीर 
जिन जीं के कम रैश्वरीय सुटि मे उलन्न हने के नथेवे मधुनी सृष्टि, 
उत्पन्न इयः? ( ऋपिदयानद्‌ ) । 

५८३ इस मानव शास्म का यह (मैरेयस) सुक्तिद कम॑ व्यो काव्यो स्ता से 
कहा यही इस शासन का निष्कष है ॥ | 

५४४ मर्य पुरार्‌ कहता है मरीचि का पुत्र कश्यप था । 

, | ५४५ कश्यप मारोच है} सा.वे.।पर.द्‌.। ल. ३ ॥ तथा अथव 

५४६ मैथुनी सृष्टि मे क्यप ऋषि का जन्म इश्या था कश्यप की पत्नी अदिति 

५ थी । युह कश्यप ब्रह्य का (चश) पुन था श्रौर्‌ अद्धिति प्रथिवी का आरं थी परन्तु 

+ (~ 


( करेयप की प्रती अदिति ) 

पुरषः कश्यप स्वसी-ददितिस्त॒ प्रियास्छता । 
मह्यः करयपस्वकः, प्रथिव्या्दितिः स्मृता ॥ 
| प्राहपु० । 
| ५४७ अदिर्तिवि प्रजाकामोदनमपचत्‌ । तत उच्छि्टमश्रत्‌। 
| सा गभैमधत्त तत आदित्या जजायत्त ॥ 

॥ गो. भ. पवी. १.२। कां. १५॥ 

( कृरयय के आदित्यादि १२ पत्र ) 

| ५४८ भगेशश्चायेमा चेव, मि्रोऽ्थव स्णस्तया । 
| पविता चेव धाता च, किखर्च मरालः ॥१५। 


| ५४७ गोपथ ब्राह्मणं मै लिखा है कि प्रजा (सन्तान) की कामना करे बालो श्रदिति 
। ने श्रोदन श्र्ात्‌.मात्त पकाया, उससे यज्ञ किया, पुनः यक्ञसेष खाया गर्भवती 
इई उससे शाय गण उतपन्न इवे ॥ श्यदितेरपस्यम्‌ श्ादित्यः ॥ दित्यदिस्या- 
दिस्यपस्युत्तरपदाणण्युः; (५ष्ठ० | ० पा० | सू ह्येनण्थुः प्रत्ययः 
अदिति श्रपस्य (सन्तान) आदिस्य कहता है । यही 'दिस्यदिस्यादिस्य.+) सून से 
| शपत्याथं मे ण्य प्रत्यय हुवा है 
। ५६८५६ कश्यप कै घ्मादित्यादि ९२ पुत्र इवे ।१ भूरा २अश३ दमयमा मिश्र ५ वरुण 
| ६ सविता ७ धातो ८ परिवस््ान्‌ ९ महाबल १० पूषा ११।दन्द्र॒ १२ विष्णु 
नासत्य शरीर द ये दो च्रश्विनी छमार के पुत्र इवे ठे महात्मा माण्ड कै 
† नासस्य श्चौर दस ये दोनौ अश्नी छुमार इवे. भरोमान्‌ महायशस्वी विश्वर्प 
नौर तुष्ट पुत्र इवे ॥१८॥ इनमे.आदित्य गण देतिय है, मरुद्‌ गण वेश्य है । 
शरश दोनों शुद्र है । शरीर ्रा्गिरस ब्राह्मण दै । । 


0 चु 
©0-0. 0०५ ०४ अग (लापय [था तलात्‌ । 


0 


जीवधिषयुः हितीयः परिष्डषः 


किक 


५४९ तथा पषा तथेवन्दोः द्वादशो विष्णुरुच्यते । 


इत्यते दादशादित्याः कष्यपस्याससम्भाः ॥१६॥ 


५५० नापत्यरचैव दश्च, सतो दरावख्िनार्षपि । 


मार्त्डसयासजा पेता, अष्टमस्य महसन: ॥१७॥ 


५५१ तुष्टस्वेबमनजः श्रीपान्‌, विखस्पो सहायाः ॥१८॥ 


अदित्याः श्षत्रियास्तषा, विशव भरतस्तथा ॥२३॥ 


५५२ अस्िनै तु स्मत श्रो, तप्ये मथिते । 


भ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 


स्पृतास्यङ्गिरसा देषा, ब्राह्मणा इति निचयः ॥२५॥ 


[1 ~ ~ 


५१ -दृक्न २ मरीचि ३ शतरि ४ पुलस्स्य ५ पुलह ६ ऋतु ७ वसिष्ठ 


८ गोतम ९ मु शरोर १० श्र्धिसा ये दश महर्षिं श्रपनी कियायोंसे संसार मर 
विस्यात शौर १३ तेरह गुणो फे पौलनि बाले है इनके सन्तान शमर जन्मा 
जहमण श्नौर इनके अतिरिक्त मनुक॑शज बाह्मण जानना 

(पष्ठ) ५५३।५५४। दक्लादि १० दशो मे जिन ऋषियों से व॑श चले यै राट है उन 
केमामये हैः १भगु २ श्रित ३ मरीचि ४ पुलस्व्य ५ पुलह कितु ७ श्रि 
शौर आठवे ८ वसिष्ठ ये सव ब्रह्मा के दी पुन दै ५५५३।५५ काशी निवाक्षी 
श्री प० बटुक परसादजी मिश्र स्ररचित पुस्तक मे] 

[ टिप्पणी ] यषां मरीचि को बरह्मा का पुत्र लिला है अन्यत्र मनुस्सति में मनु 
का कश्यप पुर सरीचिहै 


५५७ जैसे इस समय युष्ठि है कदी नाश है कदी उत्पतति है वैसे दी श्रवान्तर अलयं 


॥ 


मँ भी फदीं उसत्ति शौर कही नाश रता हैः» अच्यन्त [ उच्छेद्‌ [ नाश ] सृष्टि 
का नहीं होता ॥ यह्‌ कपिल सुनिका मतत है ॥ 

उपयुक्त कपिल सुनि के प्रमाण से स्वाय मनुसन्न कश्यप क्म की 
षरशलता दसं सातवे मन्वन्तर मे [जो कि करुम नाम से प्रसिद्ध है] परारी 


8 


"च्व 


© हृ 


| ५५३ शतत स देवान; चातुर्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
| ॥ सह्यभा० । शन्ति १.। अ. २०८ ॥ 
| ( क्या कै जा पुत्र ) 
| ५५४ दषं मरीनिमत्रिभ्व, पुरस्यं एर्दं ऋतम्‌ । 
| विष्टे गोतमञ्चेव, मृयमङ्धिरसे युनि ॥७०॥ 
| ५५५ मूगयुरङ्गरा मरीचिः पुरक्यः पुलहः क्रतुः ( टिणणी) 
| अत्रिर्चैव वसिष्ठस्च, अष्टो ते ऋणः सुताः ॥९॥ 
| ५५६ लोकस सन्तान करा-स्तैरिमा बहधिताः प्रनाः 

प्रजापतय इष्य, पस्वन्त्‌ कऋ्यणः सुताः ॥१०\॥ 

( मद्य प°} अ० १९४) 

( अबान्तर प्रख्यो मे सृशि का प्र्यन्त उच्छेद नह होता) 
५५७ इदानीभिवे सत्र नायन्तच्छेदः ॥ सां. । अ. १। 
म्‌. १५९॥ "कर्ये वे कूः ॥ श. का. ७।अ० ५ 
प्रपा° ४॥ 


१००५०७० ००१११११११०५००१०००५०००९ 


श्रो मे एक मरीचिभी है परन्तु इन का जन्म मोर तथा प्रवर दोनों से रहित 
है} कारण इन के पुश्र कश्यप से काश्यपीय मजा उलयन्न हने फे कारण मरीचिं 
को नरका र्यात्‌ विश्वसृन्‌ म. शर. १२ कटो. ५० ] कहा गया है इस लिये 
महतिं कश्यप का सास गोत्र तथा प्रषर् दोनों मेँ श्यायाहै। मरीचि का ढल 
पाच छषियो से चला है । १ कश्यप ९ विधरूव ३ रेभ ४ शाण्िस्य्‌ ५ ललौगान्ति 
यह विचार ब्राह्यणोलपत्ति भास्कर के कतां श्री प° बट्कश्रसादजी काशी निवासी 
का 


~~ ~. ~ 00००।11।11 ििकििरव 
. ~~ @6-0. 00२०५ 0४ 996 (ला0३। [ता 11/38 न 
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५५८ यताः ष्मनयो युगानिममितान्यत्यद्यगाहिष्रत्रयं ! ६. 


५५९ स्वायम्मुके मनुरभूत, प्रथम स्ततोऽी 


५५८ 


जीवपिषयः ह्ियतीः परिष्छीदः 


नमस 


सख।यम्भुवमव से चाक्षषमन्वन्तर पयेन्त 


(६) मन्वन्तर बीत भय) 


नन्द दन्दुयणास्तया रक्पस्यान्ते करतससराः 

गोद्रीहन्द्रषताङ दस्तनगगेोचन््रः सकाब्दान्िताः 

स सङ्कलिताः परितामहदिने स्युषतेमाने गताः ॥२८॥ 
( सिद्रान्तरिरोपणो ) 


सखारोविषोत्तमन,तामषखतस्याः 
षष्ठस्तु चाश्चुप इति प्रथितः पथिग्यां 
केवखतस्तदमु सश्रति स्मोऽयम्‌ ॥२९॥ ( सि. कि) 


[ व्यास्या ] जह्य का पुत्र मरीचि छा पुत्र करय॒प, कश्यप ही कूम है-- 
कश्यप क्षुम से मधुनी सषि चली, कश्यप की माता के नाम दिति धा । 
शालि बान शके रस्म मै ६ छमयु (२७) सन्त्स महाथुम श्चौर तीन युम 
चरण चौरे युग के ३१७९ व्यर्ताते इए है" यै सवर भिलकर १९ ७ ९६ ७१ ७९ 
दने वषं होते दै" । न मे शक वर्पो को जड देने से वतमाने समय में बह्म 
दिनि कै श्रारम्भ से गत सौर वपं की सलः याही हैष 
स्वाय्भुषनासक थम मनु, तसपश्वात्‌ स्वारोचिष, उत्तमज, तामसः रैवत । | _ 
शरीर छे चा्लुप नामक मलु कट इए इस समय पृथि मे प्रसिद्ध | 


नामक सातवें सलु फा काल प्रचलित है ५५५७॥ ॥ 


ध 


0 
य न _ क, 
( वतभानि २८ बे हायुग कं मरम्भमसे मी यह्‌ बतभान्‌ 
| सत्ययुग बीत गया ) 
| ५६० कृष्पादस्माच मनवः षडभ्यतीताः ससन्धयः । 
| वैवस्वतस्य च मनो, युगानां भिधनोगतः ॥२२॥ 
| ( सरयपधि० मध्यमधि० श्लो. २२) 
| ५६१ अश्िक्ाद्‌ युमादस्माद, याततत कृतं युगम्‌ । 
| अतः कां प्रत्याय्या मेकत्र पिण्डयेत्‌ ।॥२३॥ 

( प्‌. सि. मध्यमा. श्ल. २३ ) 
( काठ के नवमान्‌ ) 
८ इदानी मनयेव काट पिमा परिमिषया सोर 
दीनि तन्मानान्याह्‌ ) 

५६२ शेशक्रभोगोऽ केष प्रदिष्ट 
| दुरचञ्चे देबघुशणान्त देव । 
रथीन्दो ते सेयुत्ि यावदन्य 
विधौ म॑स एतच फें दयुराचम्‌ ॥१९॥ 


„~ 


इस वतमान कल्प के आरम्भ से ्रपनी सात सन्धियों के साथ छं मनु व्यतीत 
हीमे श्नौर वर्वभान ७ साते वैवस्वत मलुकेभी 

| ५६१ २७ सत्तादस युग बीत गये ॥२३॥ इस वत्तमान २८ वै महायुग के शर्म से 

भी यृ वतमान सत्ययुग वीवगया इस एतयुग के श्मनन्तर श्रभिमत समयुतक 
जितना गतत समय हो उसको मन्वादिकों को गतसङल्या में जोड देना ५ 


चासिं ॥ २ 
५ 
क ॥ 
च 
. 
च 7 06-0. 00४२५ ०४ अनल 00३ [0 ता, । 190७808 र 
४ 


धिः पि 
५ द्वितीयः परिष 


| ५६२ इनी इये द्रयान्तरं तदकंसावनं दिनम्‌ । 
तदेषमेदिनी दि, मासस्तु भप्रमः ॥२०॥ 
पिदान्तरिरोम० । ग्रहगणिते मध्यमाधि. 
कारमानाध्याय 


[व 111 111 स 7 1 स 


कय 


५६१ श्रकमान २ देवमान २ चान्द्रमान ४ पैन्नमान ५ सावनमान चौर ६ नान्तञ्रमाने 
प्६२९ दन चास फो मिलाकर एक मासुष मान छी फल्पना जाननी चाहिये ॥ चपर 
प्रयु, ऋतु, शरोर युगादि सौमान से शरीर मास तिथि की चान्द्रसान से 
गणना यती है । त्रत, सैस्कार कमं सावनमास से शरीर चिकित्सा नापतत्रमान 
से जानना चाये । श्लोक ३२ में कहं है कि फाल के ९ नवमाल श्र्ग २ दैः | 
१ मान २ दव ३ बार्हस्पत्य ८ पैन्य ५ नाक्तत्र § सौर ७ चान््र ८ सावन 
९ ब्रह्य ॥ 
ब्राह्म दिष्य तथा पिन्यं, पराजापस्यं गुरोक्तथा 
सौस्व सावनं चान्द्र मान्त मानानि वै नव ॥ सू सि०॥ 
संहिता स्कन्ध कै ज्ञातता ब्रहस्पति के मध्यम मान. से रशि भोग कालको 
बा्हस्पत्य संवत्सर फते हैः ॥ 


त ( पितो का शहर ) 
रारो का श्रदोरन्न-३६५ दिन । १५ घ. ३० प० | २९ दिनि । ३१ घ. । ५० फल 


२० दिनि क्रा पित्तसोका बान्द्रमान 
देवाघुयो का मास ३० दिन का ३६० चन्द्रमास्‌ दिनों का पितरो 
। का वप 
सावनदिन ३६५ दि. १५.३० पल्‌ 
देवाय का वेषं ३६० दिनि का २२९ धिपल । ३०। 
५६३ ( यांमेधाम्‌ ) है अने परमेश्वर | पस्मोत्तमया मेधया धार्मतरस्या 


वुष्यासह(मा)मं मे पाविनं सव॑दा छुरु का सैधल्युच्यते ।(देवगणाः)विद्रतुसमृहाः 
पितरो धिक्ञानिनश्च यामपासते ( तया ) तथा मेधया (खघ) वतत॑रानदिने सं ॑ 


च्छक - अ 


©6-0. 0 ५ ॥\/ 91 © | | ॥ ॥./ 


(तत्र) 

| ॥ देवपिरिणां कलविभागविषयः ॥ 
। ५६३ यां मेधां देवगणाः पितरोपासते । तया माप्ेधयाः 
| भे मेधाविनं र ॥ 
| ( य० | अ० ३२१. १४) 
| ५६४ ऋतुत्रयमप्ययनमयने द्वे प्सरः, अशचेरातरे विभजते, 
| मयी मादुपदेग्िखे ८९ रात्रिः खक्राय भूताना, चेश्ये 
कमणामहः, पिये रत्यहनी मापः प्रिभगास्तु पक्षयोः 
| ९० 
५६५ कमेचेशखहः पुष्णः शुद्धः स्वराय रार देवत्य 

हनी वषै, प्रषिभागस्तयोः पनः ॥९२॥ 
५६१६ अरस्तमदगयन, रात्रिः खाद्‌, ्विणायनम्‌ । बाह्मशय तु 
| ्षपारख, यल्यमाणं मद्पते ! ९२॥ 
५६७ एकेकरो युगानान्तु, कमरास्तन्नि बोधम, चतायौहुः 
| सदस्राणि, षपीणां ततं युभम्‌ ॥९३॥ 
| ५६८ तसय तावच्छती सन्ध्या, सन्ध्याशस्व स्तथाप्ैधः, तेता 
| ओणि सदृसाणि, पर्षणि च ददुवा; ॥९४॥ 
५६९ रतानिष्टव राजेन्द्र! सन््यासन््याशयोः प्रथक्‌, 


दितापुः पररि २२७ त 


) निमयम्‌ कयाय 


५ 2 11 


५७० चख च दतन्यहुः सन््यासः्यांशये बधाः, सहं 
कथितं तिष्ये, शृतद्रयसपन्वितम्‌ ॥९६ 

५७१ यदेतत्‌ प्रसंह्यातं मादेव वतुम्‌ ॥९७]॥ एतद्‌ 
दादरासाष्ं देवानां युगमुच्यने । देषि 

५७२ कानां युगानान्तु, सं परिसंघ्यया ॥९८॥ 
( भक्ष्य पु०॥ अ०२॥) 

५७३ यत्‌ प्रा्रादशसादस्ष, शक्तं सयत युगम्‌ । तदक 
सतिथुणं, मनन्तरमेरहेस्यत्‌ ॥१०६ 

५७० मन्वन्तराण्यसहयाम्‌, पमः सहारएवच । तथाप्यहं 
सदा ब्रह्य मनवस्तु चतुर्दश १०७ 


स्वद्‌ युतः कुरु सम्पादय (स्वाद) शत्र श्वा शब्दाथ्रमाणं निरुपकास 
माहुः स्वाहाकृतयः स्वरहित्येततूसु श्रादेति वा स्रा वागाहैति बा सं ्रहितिवा 
स्वाहृतं दविजुोरीति घा  तासमिषा भव्रति ॥ निह ० ८ खं. २० ए 

५६४-५७४ मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में जैसा देव शोर पितो के काल विभागका विषयं 
है वही यहं भविष्य पुराण दितीयाध्धायमें भी है मन्‌क्त देवपितरो के कालि 
विभाग का विषय इस पृष्ठ से थिम प्र ते है वह वहां साथ होने से चद्विषय- 
क भविष्य के द्वितोयाध्यायो ५ श्छोकों का चरथं यहां नहीं सिखा गया तथापि 
सचख्छषेपाथं यह फि ५६ वसन्तादि तीन ऋतुशो का खयुन, दौ श्यना" का एक 
वर्षा सूं मायुष श्चौर देवौ फे दिनरतो को विभाग करता है ॥८९॥ ो° १५६ 
का अथौ जोपएवं १९०० वषंकी युग सलक्ञा कदी है वह चान्द्रमानसे है 
य॒दि १२, ० वं की युग संस्या को ७१ से गुणन करं' तो जो शुन फल श्रावेगा 
वह्‌ एक सन्बन्तर का प्रमाण होगा 1१०६ सन्धन्तर श्संखहय हैः छीर सुष्ठ 

| तथा संहार ( नाश ) अनगिनत है तथापि इस ब्राह्म कल्प सें १४ मन्वन्तर 

( है ॥१०७॥ ( 


| 
| 


~ न न च्छ 
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८.0 > ~ 
¢ २१८ छषसिद्धान्तव्िमशंश्योतरभणे 


प्याययति व प वय असय 


( भनुस्मति म कट हुमा अह्यमान ) 


व्याख्या } उत्पत्ति स्थिति प्रलयो का धमं फे साथ सम्बन्ध होते से 
परार फाल विभागं के विना उत्पत्ति शमादि की व्यवस्था बन नहीं सकती इस 
कारण धमशा में भी प्रसङ्गानुसार कालविभाग का याख्यान किया है) 
निभ्न क्तिखित जा्चसान भनुस्ष्तिमे मी है ॥ जैसे 


| ५७५ अदधरात्र विभजते, भूयो मादुषदेश्रिके । 

| रातिः स्वभराय मृतान, वेष्टाये क्मेणापहः ॥६५॥ 

| ५७६ फिये राघ्यहनी मासः प्रषिभागस्तु पक्षयोः । 

| कवचिष्टाघ्वहः दरष्णः शुषः स्वप्राय श्वरे ॥६६॥ 

| ५७७ देते रत्यहनी वै, प्रविभागस्तयोः पुनः । 

| अदृस्तमोगयन, रात्रिः स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ ॥६५७॥ 

| ५७८ ब्रह्मस्य तु क्षपाहस्य, यत्‌ प्रमाणं समासतः । 

एकेकेो युगानान्त॒, कमदास्तन्नियोधत्‌ ॥६८॥ 

| ५७९ चलरायाहुः सदक्षाणि, वषीणां त्तं युगम्‌ ! | 

त्य तावच्छती सन्ध्या, सन्ध्यांश्वं तथाविधः ॥६९॥ । 
( मनुस्सृति अ० १) 


| ५७५ सूँ ही मसुष्य कोटि फे मनुष्यो ने अनुभव क्रिये ६० घड़ी क मुष 
धरोर देशस्थ भाणियों ने श्नुभव किये १२ बाण मास परिमिन दिन सतो कौ 
दिन रात शरीर दक्तिणायन उत्तरायणं के मेद्‌ से प्रथक्‌ कस्ताः है । भाणियोौं के 
सोने के विश्रामं के लिये रि श्नौर कर्माः की चेष्ठा के लिये दिन उपयोगी इश्मा 
प्रयोजन साधक होता है ॥६५॥ 

| ५७६ पितुलोकवासियो के यात दिन एक मास के होते दै" चौर एक २ पक कै दिए 
रा्तदौ भाग होते षैः कम॑ करे के निमित्त कमं फे साधनों से. युक्तं समय 


५ ह ८ । 


[रा  . _ न्धः 
। द्वितीयः परिन्डदः क 
| ( मुस्त म कदाहुजा जाह्यमान ) 
| ५८० इतरेषुस सन्ध्येषु, सस्यं शेषु च चष । 
| एकापायेन वरन्ते, सदल्ामि शतानिच ॥७०॥ 
| ५८१ यदेतत्‌ परिसहस्यात- मादिव चतुर्युगम्‌ 
एतद्‌ द्ादरसारसं देानां युगयुच्यते ॥७१॥ 
५८२ देत्रिकानां युगानान्तु, सहं परिसङ्ख्यया 
ब्रह्ममेकपह््य, ताघती रात्रियेच ॥५२॥ 
५८३ ते युग सदन्त, ब्रा पुण्यपर्हिटुः । 
रभिञ्च तापतीमेव, तेऽ दोधत्रविदा जना; ॥७३॥ 
५८४ तस्य सो्निरारयान्ते, प्रयु; प्रतिबुध्यते । 
परति्ुदश्च सृजति, मनः सदसदातसकम्‌ ॥५७४॥ 
( मनुस्मृति अ. १) 


परष्ण पत (अह) दिन श्रौर उनके सोने फे लिये राजि शुक्त पर है ।६६॥ ५५९ 

५७७ मनुष्य का प्क वष देवलोक्रवास्ियों का एक दिन सत होता है फिर उन दिनि 
रातौ का बिभाग यृ है कि उस एक वषं में उत्तयण्‌ दिन श्रौर दकतिणायन 
रारि है श्रत्‌ छ महीने कादिति छीर छ महीने की रात्रि होती है ॥६७ 

५७८ शव ब्रादय दिन यत का सञ्चेपसे जो प्रमाण है चीर एक २ छतादि युगो 
काजी प्रमाण दहै उसको कम से करेगे ठुम सुनो शरीर जानो ५६८॥ दिव्य 
गणना से चौर हजार वषं जो सम्रयं 

५७९ उसको छत युग वा सदूयुग कहते है उस छृत युग की सन्ध्या नाम प्राततः 

काल करी पतिं मे उतने सौ वष होते है' जितने स्मे हजार है श्रीर सायंकाल ॥ 


न 


र~ 


सूस सि्वान्तविसशस्योत्तरमागै 


| ५८३ 


य ~ ~ य स ० कम 


` आभा हा छायं कारण रूप वा स्थल सृक्तम शूप छहङ्कार नामक प्रछत कै 


छप सन्ध्या य सी चा. सौ वपं दाते है ॥६९॥ दिभ्य काल मानेन ४००० 
छतु सनस । चुः शचवपासि सन्ध्या, चतुः शत वर्पीणिच सन्ध्यांशः } 
एवम्‌. ‰८०० फति वपः द्रप प्रमाणम्‌ | मादुपप स्तु १७२८००० 
सप्दशलकण्युष्राविशति सहस्छाणितच ॥ 

मूलद्धिकफं सव्यः सल्व्यासन््यांशषठमयोसप्येफेकं शद त्याञ्यं तथा सति 
धंतायां दिय॒वपद्रसाणस्‌ १२९६००० तथा कलियुगस्य दिव्यवर्ष 
ममाणम्‌ । १२०० । भालुपयप अरमाणमन्तु ४३२००० इयमेका चतुयुंगी 
कष्यते । सहुयुयानासप्यस्था प्र ॥ ७० ॥ ५८१ ठकापायेन, इत्यास्यायस्थः 
उत्तरोतचतरेफेकंसदस्रः शतं च हित्वा ( वर्तन्ते ) पूरवषटोकदरयेनोकत दिव्य 
मानिन मालुपचतुयुगानं पृत्‌ भमाणम्‌-कृनस्य ४८०० चे तायाः ३६०० द्वापरस्य 
२४००, कलेश्ध १२०० दिञ्यकं युगंञेयम्‌ । इतिमानवधर्मशाखमाष्ये स, 
श्री गुखवथं भीससेन शर्माण यह देवेशस्य प्राणियों का एक युग है श्रोत्‌ 
यह दन्य ष्क युग कफदाता द ॥७१॥ ५८२ (भार) दन्य हनार युग का क 
ब्राह्म दिन श्रौर उत्तनी दी घडो रात्रि होती है छात्‌ सृष्टिकी 
स्थिति छर भरसे मे ववर्‌ ही काल जानना चाहिये ।७२॥ उस दिष्ये सहस 
युग फे पश्चात्‌ शरन् समाप्नि नाशा जिसका पेते घमं केतु ब्राह्मदिन शरीर 
उतनी ही बद रात्रिकरो जी लोग गृ्रावत्‌ जानते & बे दिन रात वासुष्ि 
प्रलयं फी व्यधस्था फो जानने बाले कालक्न है" ॥ ७३ ॥ ७३ का तात्प यहं 
है किसु शौर धलतय से परेश्वर के क्या २ नियम ह~ उन नैसर्गिक नियमों 
से श्रविरदध सृ प्रलय जगत्‌ को ठक २ दृशां मे व्यवस्थित रखते दै इन 
सुधि प्रलयो कावा दिन सर्ताका हमारे साथ च्या सम्बन्ध द यहं सोचना 
घ्ावश्यक ह हमको भी दियत कै प्रवाह ते सुटि प्रलय नित्य काम मे लाने 
होते है । परमेश्वर फे नियमो के श्ुसार हमको शयने मालुप सुषि प्रलयो को 
नित्यं २ उपथीगसें 
लावै तो जानो कालक्न ६८॥७२।५८४बद सु्िकतँ वरहा परमेश्वर प्रलयके समथ 
सतता श्रथात्‌ अपने स्राभायिक छायं से नित्त होता शरीर ब्राह्म दिनरात रूप 
कल्पके समाति भै जागता श्र्णीत्‌ शपते स्वाभाविक कार्थं मेँ शृत दता चीर 


कायं शौर स्थल जगत के कारण कौ रचता चा श्रृत्त करता है ॥७४ ॥ (५८४) | 


~ ~~ ~ ~~~ ------ ~न -~-------~ 
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न्ग 


1 
दवियतीयः पस्िदः ९३१ 


णा सा जा तमम ( 


( कंस्‌ भगण) 
मद प्थम्‌ प्रल्लाण--~ १५७० 
भु९५८७४७०७७७& हष 
चार अब ६२९ करोड वपः छा ष्क कल्प दोतादै, इतने समगर तक सृष्टि 
तमान रहती है इससे वेद्‌ का प्रमा य॒द्‌ कि- 
शतन्तेऽयुत' हायनान्‌. द्युमे तरणि चस्वारि एण्य; ॥ 
॥ थवै, काण्ड ८ श्नु. २ म. २१॥ 

इससे पूवं सृषय्‌, सपति का वर्णन कमते हवे परत्रह्म उपदेश करते है कि 
सुश्रि की स्थिति का हिसार समञ्नने के सिप इस पकार जानो कि वे वषः दश 
हजार सैकडा गर्त दस लाल तफ शृल्य॒ दने के पश्वा २,३,४, छम से 
लगने से प्रप्र सेते है ॥ यदि १२००० दिञ्य वप स्य युग के १० दशवे भाग 
कौ चार, तोन, दो, छौर १ से शुणाकर्दं तो कम से सत्ययुग, त्रेता द्वापर चौर 
कलिथुग क दन्य वप संस्या होगौ । 

( श्च काल फी स्थिति कहते है" ) 
४३२०००० >७१ = ३०६७२०००० मु वर्प॑मान । 
शरीर १०६७१०००० > १४ ८४२९४०८०००० = बह्मा का दिन मानं । परन्तु 
मवु्मो मे १५ सन्धि होती द" श्रीर्‌ सन्धिकाल करतत वपर १७२८००० के तुत्थ दैः 
यह युग ४९२०००० का २५८१ = १ साद्ध हश टै इसलिये युग के सद्व 
द्रयाश को १५ से गुणने से २०८ ४२२०००० २ {५ = ९५९२०००० यहु षड. 
५ 
गुण युगमान इवा इसफो पहिले सिद्ध इषे घ्य फे दिन मे जोड़ने से ठीक 
बक्ा का दिन ४२२००००००० हवा । दिन मान वना करने से अहोन्न मान, 
यह तीससे गुणने से मास सान शरीर १८ से गुणने से वपुमान ३१११०४००० 
००००० हुश्या इस को १०० से गुखित करने से ब्रह्मा चे श्रय होती है । 
( व्मादृशं जीवन } 


४३२०००० ५८४ = १७२८००० चत्‌ सत्थ युर्ग मं ब्रह्मा, विष्पु, महेश 
+ 2८३ = १२९६००० जता त्रेता ® मेँ महयरज् राम 
„+ >८९= ८६४००० द्वापरः द्वापर ; में मगवान्‌ कृष्ण्‌ 
_ ५ _ >१= ४६२२००० कलि | कृष्ण का उत्पत्ति काल्‌ द्वापर का अन्त 
ध ४३२०००० सदायुग | चौरः २८ वां महायुग जैसे 
1 व 
+ > च्छ 
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| ( द्वापर कै अन्त म अगात द्म का जन्म) 
| ५८५ पुरा गर्गेण कथित-मश्क्कितिमे युगे । | 
| दापरन्ते हरेज॑न्म, यदोपैये मविष्यति।॥ प्र्स्य प° । | 
यदुवशव० । अ० ४३. | 
| ५८६ जति रामेऽथ निहते, पगम चिदक्षिणे । 
| एुदेषो हरि पमान, देवक्यामुदपादयत्‌ ॥ जिङ्गपु । 
| ञ्‌. ६९ । श्छ. ७६ ॥ 
| ५८७ परिणय स्ना, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
ध्मसस्थापनाथीय, सम्भवामि युगे युगे ॥ श. अ. ४ 
श्छ. ८ ॥ | 
(कृष्ण नजीकी १६ कलजोमेंसेएक 
काके अंशषणटे) 
५८८ सुहृश्चीष शिरसः प्रदशेऽविर्मत्‌ सिद्वा्थप्मञ्च क्म्‌ । 


५८५ मरस्य पु० मेँ तिला है कि पूवं काल में गगं सुनिने कदा था कि २८बें युग 

छरीर द्वापर कै छन्त मँ कृष्ण जी का जन्म महायन यदु के वंश मे होगा ॥४३॥ 

५८६ जघ दुर कंस ने देवकी फे ६ गभो कानाश किया था उसके पश्चात. ७ सात्वं 

गमं मे भगवान्‌ ष्ण जी का जन्प इचा था ॥४६॥ 

५८७ गीताम श्री छृष्ण जी कहते है फिमे धर्मास्माश्मोकी स्ताश्रौर दुौके 
नाश कसते तथा धमं फी श्थापनाथं प्रस्येक युग में जन्म लेता षट ॥८॥ 

(भ्यार्या) भगवान्‌, कृष्ण को धमं के स्थापनां देसी इन्छा योग्य थी 

भगवान्‌ ष्ण जी का जस्म मथुरा इरा धा । भगवान्‌ छष्णज्ी जीवन्मुक्त 

योगी थे परन्तु बदयवरैवतंपुराण उनको ह्वर का प्रतिनिधि मानकर न्दी 

की एक कला का अंश कूम राज फो मानता है ॥ शअरथाप्‌ कूमं वंश चन्दर्शी है ॥ {| 


4 छक ` ~ ~ --- ---------------------------““~ 1 मच . 
प ( 
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रम च शिषो मरके मजो यथा, कूपश्च प्रणस का 
करटः ॥<॥ 

| ब्र वै० । व्ह्यखं० । श्यो. <॥ 

| ५८९ कूर्मर्व नाना म॑स्देय कुन्तिमोजोऽ येना वद्धेयामास्‌ 
| सुप्य । 

तत्रा गन्छडरगेति कोपे, दुयोपास्तं प्राह वास्यति ॥ 
मारततायर्यनिर्णय । अ. ११ । श्ये. १४९ ॥ 


| ५८८ हजार शिर वालं रेपनाग फे शिस्पर सपो कै दने के समान यह सम्पूण 
जगत्‌ धारण पिया इृच्मा है शरीर शेप करुम पर ट जैसे मशक पर (मश) । हाथी 
हाथीफो मशा कुठ नदी भारदह पसेदीशेपकफे लि जगत्‌ दै । छृष्णजी 
यदुवंशान्तगतव्रप्णिवंशसे उयन्न इर थे । ^ कूम कृष्टस्य कलाकल्लाशः  ॥ 
परमं क्रष्ण जी कौ १६ कलाश्च मे सेप्कक्ला केशैः ॥८॥ (अवास्या) 
शेप को श्रथ ईष्वर दै उसकी सृष्टि सै श्रसंस्यात शिर है" यह सहसशीषौ का 
प्रथं है] कूम एप्णस्यं कलाफलांशः » छरष् का उस्पत्ति कालं दपर फा 
च्मण्त श्रता है| 

५८९ भारततासपथैनिणय के निर्माताने मर करम नाम से कुन्तिभोज फो लिख) 
है| मश्त्‌का थं बायुहै। महाभा० शा० पर च्र २न्८े २३ वां शोक 
श्ादित्याः कधियास्तेप, धिशश्च मरुतस्तथा ” यां मरुद्गण श्य ठै 
पेसा का द | वेध्यवरणं का मरत्‌ (वायु) के साथ सम्बन्ध इ यह्‌ सदर गण्‌ 
वैश्य है छौर मरत्‌ शब्द द्रुमं क साथ न्वित है इसलिये करुम छल में 

~~ " कूम वेश्य ये । सुश्रुत मे क्डाहै करि“ रजो बहुलो वायुः » वायुम रजो 
गुण चरधिकष्ै शौर चथचिय भी रजोगुण प्रधान होता है । कमं श्रथात्‌ शर 
भीर बहुकमां छुन्तिभोज था " 


॥> 


कश्यप से मरीचि, मरीचि स मलु महसे विराद्‌ विराट्‌ से ब्रह्मा चौर र बरह्म | 
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क्षा चैव्‌ तपसोयेण, शव्या ३ सश्परप्यत ।॥३५७॥ 
| ( लिङि पु. । म. ६८ शे. ३७) 
| ५९१ सुतै ददम सुभगा, वयःपरिणता सती । 
शजपुत्र सुतायान्तु, विद्ासो कथकेरिक्छो ॥ 
| पुत्रौ िदभेराजस्य, शूरो रणविशारदौ ॥३९॥ 
| ५९२ कथो विदभेस्यसुत्तः कुन्ति स्तस्यालजौऽ भवः । 
| कन्ते्ैन्तस्ततो जते, रणधृष्टः प्रतापवार्‌ ॥४१॥ 
( रिक प° । अ० ६८) 


(य व 


का पुत्र विराट्‌ इवा ब्रह्मा श्रादिसृश्ि काथो) जवशेषका जन्सनङह्श्माया 
उसके पहिले पाच पीट हो चुकी थौ तव किसने धारण कौ थी छरथात्‌ कश्यप 
फ जन्म समयमे प्रथिवी किस पर थीतौभ्तेरीभीचुपमेसेभीच्चुप> 
॥सण्प्र" वा संमु० ॥ 
वास्तव मे-- मध्य समन्ता दण्डस्य मूगोलो च्योग्नि तिष्ठति । 
विभ्राखः परमां शनिः बह्यसो धारणात्सिकास्‌, ॥ 
(सु सिर) 

बहम फी धघाररणस्मिका परम शक्ति को धारणा करता इवा यह्‌ मूगोल बहा 
ण्डान्त गेत वेन्द्र के बीच श्राकाशं में स्थित है 

५९० सिद्ध पुराण पूते भाग वंशारुवणन ध्याय ६८ शोक. ३२ मे सकरम कवच पे 
५ पाच पुत्र उत्पन्न इए लिखे हं । १-स्कष्‌ २ पृथुरुक्म, ३ ज्यामध ४ प्ररि 
५ हेरि । शीलवती शेग्या नाम्नी ज्यामघ की भार्या मे उसके घग्रतप से पिद 
पुत्र उतपन्न इश्रा | 

५९१ पत्रम्‌ विदे राज के शूरवीर शरीर रण विशारद विषान्‌ पुत्र कथ शौर कौशिक 
हेर ॥३९ 


ष" ___ शी 


4) । दवितीयः परिषद २६५ | ¢ 


गवन 


( यदुर चन्दवशन्तगत होने प इन्तिमोज 
चन्दरवदीय कुषं ऋषिकेर्वंश्चमें) 
५९३ कीरति पहातेजाः सालतानां महसः 
तस्यान्वये सम्भूता मोजा वे देवतोपमाः ॥ खिङ्ग प° । 
सोम व. अ. ६९ श्छ. ९ 
५९४ शुरस्य पुत्री गुणयीरसर्प-युक्तादतता सष्युर खाप्ति । 
नाम्ना एधा इुन्तिभोनस्य तेन, कुन्ती माय पूर्वदे 
हेपि पाण्डोः 
भारतं ताव्ैनि. । अ. ११ । श्ल. १४८ ॥ 
८ मत्‌ उवाच ) 
५९५ रतं पुत्रास्तु तस्येह, ताट्नह्‌।; प्रकीर्तिताः 


५ 


तेषां ज्येष्ठो महीयो पीतिदोत्रोऽमयन्यरपः।॥ १३॥ 
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५९२ विद्भे का पुत्र क्रथु, क्रथ का पुत्र कुन्ति, (इसी इन्ति का नाम पीर) कूस्ति 
भोज इवा त्यो फि भोज के पास इन्होते पालन पोपणर पाया) वास्तविक नाम 
कुन्ति था, युं छन्त का पुत्र कुन्ति यदुबंशीय महारज सावत के वंश मेँ उस्पन्न 
भोजो में पालन पाने से कन्तिमोज कहाथा- मधुर नगरी में प्रथम यहुवंशीय 
लोग भोज के अधिकार मे सहते थे पीले कृष्णजी के प्रताप से वही मधुर 
यादवों की हौ गयी एसा राजपूत इतिक्षस में लिखा है ॥ 

५९६ महारज सालतत के बश मे कीतिमान्‌ महा तेजस्वी देव सश भोजं शरीर भीज 
वंशीथ लोग उत्पन्न इये थे ॥९॥ 

५९४ शूए-षृष्णि का पुत्र था “कृष्णो: शूरस्ततोऽभवत्‌" लिङ्ग. पु. अ.६९ श्रो, ३३ 
भगवान्‌ छष्णजौ वृष्णि वंश में उस्पन्न इवे थे } बन्ती कष्ण जी की बुच्या थौ | 
भारततास्पय फे निणयाघ्वसार कन्तिभोजने करन्ति का विवाह पण्डु के साथ 

८ किया था कुन्तिभोज को भारत तार्य निणैय अ. ११ शट. १४९ में , मरत 9 

+ ¬ 


१ 


५९६ वृषप्रमृतयस्वान्ये, तुलः दुष्यक्कन्येणः । 


वृषौ वैदकरस्तवा, दस्य पुत्ोऽ मवन्पघु 

५९७ प्रधः पुत्ररतस्वासीत, श्वप्णस्तख्य तु वैश्मा 
वृष्णीस्तु ृष्णयः स्थ॑, मधेते पथवः स्मृततः ॥ 
यादथा यदुवैरोन, निरव्यस्ते तु देहयाः ॥१५॥ 

५९८ तेषा क्ल्चगग दतै रेहयानां मद्यसनाम्‌ ॥ १६॥ 
वीति्ेजार्व दयातीस्तास्यह्वास्तयेदव ।॥१७॥ 

५९९ दरस्व शुर्येनरव, पृष पष्णस्तथेवच्‌ । 
ज्यघजः पञ्चपरस्त, वियाता दैदयोत्तमाः ।॥। ॥१८॥ 


चरूभ' ततिखा है ) दस प्रकार धूम छुल फा चन्द्रवंश के साथ सम्बन्ध (रिस्तेदारी) 
का भरमाण भी मिलता है| क्रथक पुत्र हन्ति चौर क्रथ विषम कापुत्र था 
पोर विदं ज्यापध का पुत्र श्नौर ज्यास सवम कवच का पुत्र था- लिङ्ग पु 
वंशाय. ० ६८ शरो. ३२ से । ““ श्युनको यस्यं शौनकः ॥ विष्णु पुराण 
श्मादि मे चन्द्रवेशीय गृत्समद का पौत्र ( नाती ) शौनक लिखा ह च्रौर कूम 
ऋषि यचुर्नेद्‌ अ ° ३ मे मश्व दरष्टा छपि लिखते द, ये दुम ऋषि चन्द्रवश्षीय 
गृत्छमद के पौत्र दी हो सकते है क्यो कि सूर्यवंश में जो गरप्समद्‌ के पुत्रे कूम 
र्ध इवे है उनके परिता सजा वीत्य दै शीर इन के पिता शुनहोत्र कै 
पोत्र थे सालत्वंश यदुवंशाश्तगेत है । चनौर यदुवंश चन्द्र्॑शान्तमन्त होने से 
कुन्तिभोज चन्द्रवेशीय, कूम ऋषि के फुलमहीहोतेदर | पएथाशूर् की पुत्री 
थी, उसे शुरने पने भित्र न्ति छो दिया था, तब से प्रथाका नाम ह्री 
हयो गया, भोज क समप रहनेसे कथ कै पुत्र भी छुभ्ति येवे छुन्तिभोज काये । 
4 यै कुन्तिमोज पण्यो की शरोर से सहारथी हयो कर महामास्त कै युद्ध मे श्राय 
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पणयात्रा 


६०० शूरदच शुखीरस्य, शस्येतस्य चानघाः । 

शरसन इति स्याता, देशास्तेषां महासनाय ।॥ ॥१९॥ 

॥ लिङ्क प° । म०६९॥ 
( महामा प्ुकीयमिमें समागधी नदी के 
तरप कूम ऋषि की तप्वयो ) 

६०१ मारमालिरीमक्तस्य, कूर्मनाम्नो ऋषेः कटे । 

जातः प्रथमतोशजा, प्राणनाथः शतीरितः ॥ ।॥६४॥ 

(स्कन्द्‌ पु० । सद्याप्रिख. । अ० ३२३ । @!. ६४) 


-""सातत के तालजदघादि १०० पुत्र, तालजदघ फे नाम से प्रसिद्ध 
इए, इन सै सबसे बडा पुत्र रजा वीति होत्र था पीषरणी। 
५९६ पुण्यकर्मा बीति दोर के वप शमादि छन्य पुत्र इए उन सरे बृप वशर इश्रा, 
५९७ वरष का पुश्च सधु ॥ १४॥ (५९६) मधु कै १०० पुत्र उनमें वृष्णि वंशधर धा 
धृष्णि से वृष्णि वंश श्नौर मधु से माधव चश श्रोर यदु से यादव वंश प्रचलित 
हमा उन महात्मा दैदयो के वक्ष्यमाण ४ पाच गण दै" ॥१६॥ 
५९८ वौतिहोश्र १ गण, हर्या २ गण, भोज ३ गण, वन्ति ४ गण शूरसेन प्ण 
५९९ वेदी तालजहघ्, परन्तु तालजं ५बे' गण मे नहीं केवल नासारथ है जैसे 
शूरसेन धिध्यातत इए वैसे हो तालजङ्घ भौ ॥ १७ ॥ 
शूर, शूरसेनरप, छृष्ण शरीर प्चवे'जयध्वज ये हदयं श में श्रति प्रेए इवे १८॥ 
६०* शूरसेन के शुर चनौर शूरवीर उष्यन्न ए, उन महात्मा दैदयों के देश शूस्सेन 
के नाम से विख्यात हए थे ॥१९॥ 
व्याश्या-- महाभारत समाप्वं मे धुधिष्ठिर ने मगान्‌. छृष्ण से राजस 
यज्ञ के करने फ विषय में पृछा, श्रीक्ृष्णजीने कदा छि भर्तनन्दन साज्ञाययाति 
के भोजवंश फा विस्तार उनके श्रे गुण कमे स्वभाव से चरोदिशाश्रों मे 
¢ पौला इवा है इसका व्माशय यद कि राजसुय यज्ञ करो उसका समय है । 
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| ६०२ सुषागधो नद रध्या, ममधाय्‌ विशता यये ॥ 


| प्नं देरडुल्यनं, प्ये मठे शोभते ॥ ॥८॥ 
| ६०३ तरेषा हि माग रप्र ! व्ेस्तस्य पकषलमनः 
| पूवीभिचरिताराय ! सुक्षत्र सद्यमादिनी ॥ ॥९॥ 


© 


( वारमीकीयश० । कैट क. । सम्‌ ३२) ® 


| ६०१ भाल मालिनी के भक्तं कूं नामक ऋषि के क्ल मे पिला सला प्राणनाथ इश्च 
६1 ( व्वास्या ) स्कन्द्‌ पुयणान्तग त सहं .चाद्वि खण्ड श्ध्याय्‌ ३३ चन्द्र 
वंशे शाला खूप श्चस्सी ८० कुलो पर कूम छल भी है ॥ 


| ६ दमागधी (शोण) नदी है, जये पाच सस्य पतो फे बीच सै माला- इव, 


शोभते । मोलकार पुष्प माल्यं के समान शोभायमान र 1८] 
६०३ दसम उस्र महात्मा वसु फी यह मागधी मूपिदहै चौर है सम यह्‌ सुन्दर 
कत्र वाली उपज्ञा भूमियुक्त पूत की शमर बहती है ॥९॥ 

( व्यास्या ) “मालमालिनीमक्तस्य इसका श्रं यह्‌ इश्ा फि क्रम 
नामक ऋषि माल मालनी चर्थात्‌ पाचों पर्वतो के बीच शोभाद्ेनेवाली मागधी 
नदी के तटपर रहते थे] यह्‌ मागधौ नदयो पूष्णो के समान पाद्ये के बचे 
शोभा को भ्र दर्द ह कूम छपि यही तप कस्ते धे | छरण्य गुल पुलिनादिषु 
पोगाभ्यासोपदेशःः ॥ स्यार } च" ४ । सू. ४२ ॥ योगाभ्यास रादि का उपदेश 
( श्मरण्य ) जङ्घ ( गुहा ) ग्या शरोर ( पुक्तिन ) नदी रादि के तट्‌ पर दही 
उत्तम होता टै । राजा कुश व्रह्मा का पुत्र दयौर सजा कुशक्ता पांचना पुत्र चस 
ने सुयतती साम की नगरी वसायी ये क्रमं ऋषि चन्छरव॑शीय महात्मा बघ्ुकी 
मागधी नदी फे किनारे तप कर्ते थे ॥ 


भ किन्दीं के विचास्मे ये श्लोक प्रति षटै ॥ ल यन शर्मा 


॥ 
¦ 
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(८ राजी कुशकुट कूरमकुखणनम्‌ ) 
(राजि कुश केकर पे कर्मकर का वर्णन ) 
६०४ बह्ययनिमहानारत, योना महातपाः । 
मष्ठिष्तरतध्म॑त्तः सजनप्रतिपूजकः ॥१॥ 
६०५ स॒ मह्यमा इटीनाय, युक्तायां सुयुणोवणान्‌ । 
दम्यौ जनयामास, चतुरः सददात्न सुतार्‌ ॥ ॥२॥ 
६०६ दाषियुक्तन्‌ मशेखाह्यर श्चजधमविकीषेया 
तानुषाच खः पुत्रास्‌, धरथिषठार्‌ स यषदिनः ॥ ॥३॥ 
६०७ कुशस्य कचनं श्रवा, चतारो सोकसम्पताः । 
। निवेशं चक्रिरे सच पुरीर्णाचवरास्तदा ॥४॥ 
६०८ कुशाम्बध्तं महातेजाः, कोराग्वीमकयेद्पुरीम्‌ 
कुरनामस्तु धमा मा, पुरञचक्रे महोदयम्‌ ॥५॥ 
६०९ आधरतरनसो रपं ! पमोरण्यं मशचपत्तिः । 
चके पुखर राजा, उ्सुनीम गिरीव्रजप्‌ ॥६॥ 
६१० एषा बरसुमर् रम ! पकेस्तस्य गहयसनः 
एते ीदखराः पव, प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ।॥५७॥ 
(३० २० । सग ३२ । श्छ १-७) 
इन्ध पूवैकाल मे सनं का प्रि पूजक, कटिन व्रतो के धम की जनानि बाला गौर 
सहातपस्यी वेद्या का पुत्र खक कुशनाम का बड़ा मारी राज्ञा था ॥१॥ ६०५ 
खस महात्मा राजा मे श्रपने समान चार्‌ पुत्र उव्पन्च कियं ॥२॥ ६०६ सजाने 
कहा कि ह पुत्रो | तुम प्रज पल्लन के इससे ठम बड़ भागी धम को प्राप 
दश्चो ॥३॥ ६०७ उन नर्‌ शरेष्ठ चारं मे हुंश के षचनों को सुनकर सगसे की 


स्थापनाकौ।४1६०८-६०९तेजस्वी दुशाम्बने-कौशोम्बो नगरी षमत्मा ्शनाभने 
महोक्ष्य नाम नगर श्रौर याजा वघुने गिरोत्रज , नाम नगर बरया ॥५॥। ॥६॥ 
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| ( वूं दु कृ पणन ) 
| ६११ पुमागषो नदी स्या, ममधान्‌ विशता ययो। 
धन्वनां शेटयच्याना, मध्ये मल शोभते ॥८॥ 
| ६१२ संषाहि पागधी रम । पसस्तस्य मह्यसनः 
| पू्ौभिवर्तारम ! यक्षत्रा सस्यमालिनी ॥९॥ 
| या. रा. । या. काँ. । सर्गं ३२ 
६१३ माटमाहिमीमक्तस्य, कूनाप्नो षैः कुठे । 
जातः प्रथमतो राज, प्राणनाथ इतीरितः ॥ 
(स. पु. । पद्यानि ७. भ. ३३ । स.६४) 
९१४ तस्य करो शपो जङ्ग, बाहुशारी इतीरितः 
तदन्यये नृपो जातो, दी्धबाहूमिते इतः ॥ 
| ६१५ तस्माच वीरसेनाय, वभूरः पीतिदनाः ॥ 
स्क. पु. । सद्यादि घ. अ. ३३ । एस. ६५। ६६ ॥ 


६१० है यम उस सास्मा वदु की यदे बसुमत्ती नाम नगरी है चर पाच 
उत्तम्‌ पेत इसके चसे श्चोर प्रकाश हो एह हैः ॥७॥ 
६१० से ६१३ फे श्रथं पूवेहेते से यह नहीं लिखे गये ॥ माल 
मालिनी के भक्ते करुम नाम के पि फे कुल में पहिला सज प्राणनाथ इवा 
६१४ गजा प्राणनाथ के वंश मेँ साजा बाहृशाली शौर बहता फे वंशते 
६१५ णजा दृधं बड़ श्ना, दीर्ध बाहु फै परीति बदन बलि घीरसेनाधि 
पुत्र इए ॥६१५ा 
॥ इति सजि इुशङ्कलोदपन्नस्य मागधी 
निनासिनस्तपस्िनः कमस्य कुलाख्यानम्‌ ॥ 
यष्ट जर्षि इश के क्ल मे मागधी निवासी तपस्वी कमं का कुल का गया ॥ 


~~~ ~न ~न" ------------ 
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( रुकिपिणी के खयम्बर्‌ मँ महाक्ष राजा का आगमन ) 

| ६१६ जराप्तन्धः समीर, दन्त प्रस्व वीर्यवा ॥६।। 
पाख सौोभपतिरवेय, महाक्मेश्च पार्थिवः 
कथकैरिकमुख्याश्च, सपाः प्रयशरजाः ॥५७॥ 

ट्रि्ंस पुण । अ० ५६३ । इले ६। ७ 
( तत्र पोर आङ्गिरस को मन्तरष्टूवस विषय ) 

६१७ तेद्रतद्‌ घोर आ्िरसः कृष्णाय, देवकी पुत्रयो | 
पाचापिपाप्षएव स बभ्र, सीन्तषेखयमिततछघयं प्रति | 
पेत । क्षितमस्यच्युतमसि प्रणा ‡ शितमीति । 
त॒त्र ठे ऋचौ भवतः । 
अदिस रेतः, उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्तः | 
उत्तर देवं देवत्रा सूथमगन्म व्योति सुतमिति ।॥ श०। 
ख. १७। भ. ५ 


६१६ - जयसन्ध, सुनीथ, पराकमी दृन्तवक्र, साल्व, सौभपति, राज। महाम 
(मरुत्‌ छुन्ति भोज } शौर प्रे वंरोसपन्न क्रथ, तथा केशिकादि शस्य २ राजे 
महाराजे सुविमणी के स्वथम्बर मे आये ये ॥६। ७॥ कथ श्रीर्‌ फशिके राजा || 
विदमंफे पश्र | श्नौर सजा विद्मे ज्यामघ के पृश्र ये| विद्भं से विद्र 
हये गया है जो दक्तिण में निजाम राज्य में श्म कलह; 
` (श्यास्या) भगवान्‌ ष्ण को इषे पाच सल व से कुं अधिकं 
समय इवा उसं समय युदुवंशीय॒ राजा महाद्रुमं शतरिमणी के स्वयुभ्वर मे 
वर्धमान थे! 

६१७ धर श्रा्धिरस कृष्णं जी से बोले, हे इष्ण ! मघष्य शन्त समय्‌ इन तीनों [+ , 

(| बातों का चव्य स्मरण रते भूले नहीं} वे तीन बति ये दै" है परमारमन्‌। 9 
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थ 
वि णं 


( मन्युर धीर आधित ) 


६१८ मामृषभं सत्याः इति पयसः तस्य दरी युद्धरति 


} धोस ग सश्धिरसस्येतदाध नेद निदैहेत्‌। 
रष्यमानं फिवि्धस त्वधा सुतास इति यजति। एतमे 
व तद्धे वतां यथा मागे प्रीणाति । वष्ट कर्यानुषषट 
करति । परयेवामि मृदन्ते। नाप्यायर्यान्त्‌, नद्यनाराश॒ > 
सा, सीदन्ति ॥ 
(गो० | उ८० } १०४) बर्‌. ३०) 
( मन्द्र घोर आङ्धिस) 
अपोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो षोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः स 
पर्वभ्यो नमस्ते अस्तु शरस्पेभ्यः ॥ 
सद्रा्ण्यायी । परिशिष्ट भा० । अ० १०. <॥ 
ऋगेद्‌ सण्डल ६ सू०३६ में मन् १-१० पर्यन्त केषघोर श्रङ्किसस कषि 


छमौर मन्न ११ फे गाधिपू्‌.ज विश्वामित्र ऋषि इए दै । निस्त मन्त्रौ के मन्न 
द्रष्टा घोर श्यङ्गिरस है" । 


श्राप 'करितमसिः श्रखण्डनीय मेरे आत्मा हैः] (ययुस्‌ असिः शाप श्चविनाशी 
स्वरूप हो । ३ भाण संशितम्‌ असिः प्रशंसितत जीवन हो | 

धोर्‌ श्ाज्िरस के लोग इस समय घुरेन कू्भियों के नाम से लोक यें प्रसिद्ध 
है । धुरेन दूरम घोर श्रह्धिरस प्रम ऋपि फे उल मे उतपन्न इये | इस ऋषि 
का व्रास्तिविक नाम घोर था इसीलिये घुरेन एमी यही नास श्वं भी विस्यात 
है परन्तु जव यह्‌ घोर श्म्िरसौ मे जाकर मिल गये तब से घोर श्रा्खिरस 
काये । घोर ने समाधिस्थ होकर वेद्‌ सन्त्र के अर्थो को जाना या इसलिये 
मन्त्र द्रष्टा पदवी इनको मिली ॥७॥ 

(श्रादित्‌ प्रलस्य ) ये सत्र खण्ड प्रमाणके लिपि दैः । 


(2०) घौर श्रा्खिरस चौर मगवान्‌ छरष्ण जी समकालीन है" वा नही } थह । 
धमी विचार कोटि में है ल श 8 


० ण - न ------->---+----------------- 
न 


कश, _ "स 


1 हितीयः परि्िद्‌ २४३ 


माणवकाय 


६२० मास | प्भृपि सातयेधाः शधच्छ्दतिर्याचमानः 
सुते युते बादरथे प॑नेमि्यैः कमिपहरदभिः युश्चतेः 
भूत्‌ ॥ 

( मन्त्र घौर अङ्गिरस ) 

६२१ इन्द्राय सोमा प्रदिषो दाना छऋमुयेमि पृषपवौ विहायाः 
प्रयभ्यमानान्‌ प्रतिषर य॒भायेन्द्र पवि वृषधूतस्य वृष्टाः ॥ 

६२२ परि कधेख तधा स॒तास ३ सोमासःप्रथमा उते मे। 
यथा पिः पथ्यो इन सोमोणएवा पदि पन्यो अदा नमी. 
यार ॥३॥ 


६१९ चऋवेद मष्डल दौ के मन्त्र द्रा क्रमं ऋषि हं श्मौर ऋग्ेद मण्डल (३, सुक्क 
३६ मन्न १-१० पयेन्त के मन्व द्रष्ठ ऋषि घोर्‌ प्माङ्गिप्स है । छ्पेद्‌ मण्डल 
३ सूक्त ३६ श्रारम्िक मन्त्र श्मामूपि प्रमृति मे है । स मन्न की १* बी 
ऋष्वा "स्पे प्रयन्धि० ह । गोपथकार कहते है फि यह घोर श्म्िस्स का 
मन्त्र है अर्थात्‌ वे इस के ऋषि ह । उनका यह कथन है कि मनुष्य कभी भी 
य॒ज्ञ फा व्याग न करे । (शस्यमानं पिबावधस् ` इस से यजन करे, इसी रेवता 
को यथाभाग तप्र फेरे | वपट कर्‌ छन वषड करे । यक्ञ न रते वालों पडी 
उक्ति नटीं होती । जो यज्ञ कमं से थ्रनभिन्नदह मे यज्ञम नषेटे। 

६२९० द्रमामूपि" मस्त फ। भावाथे-जो मुष्य विज्ञान का प्रारम्भ करके सूक्ष्म 
कारण पर्यन्त व्यापक परमाणु स्प पदार्थो को जानकर उपयोग कस्ते है 
वे दे संसार में उन्नति को प्रप्र होते दहै' ओर जो बिद्वान्‌ जनो से केवल धिदा 

. छी याचना करते है" वे बहुश त होते हैः ॥१॥ 
६२१ है मनुष्यो इस संसार में जसे ॐ यथाथं वतते पुरुप इ न्यवहार का स्याग 
छर्‌ प्र चरण का अ्रहण फरके नियमित आहार विहार सेग रहित शरीर 
श्रधिक वस्था बाले होते है" वेसे ही श्राप लोग भी दूजिये ॥६२१॥ | 


1.2. 14 3 9. | 
५ य कू्मसिद्धन्तप्रिमशस्थोत्तरमगे 


¢ 
| चर २ मरापत्रो वृजने दिरपयुगर शवः प्यते पृष्प्मीजः । 
| नह्‌ दिण्याच पृथिषीच नेन यत्‌ सोमासो हर्य 
| म्रफदव्‌ ॥४॥ 
| ६२४ महाञ वतृधे वीयाय समाचरे वृषभः काम्येन । इनो 
| भगो षानदा अस्य वः प्रनायन्ते दक्षिणा अस्य पूः 
॥५॥ 


ममास्य थमी पाणतणणकरद+ = मम 


| ( मे पोर अगर ) 
| ६२५ प्रयम्‌ सिन्धवः प्रसं यधाऽऽयत्नपः समुर स्येव जग्मुः 
| उतिश्िन्निन्रः सदसो वरीयार यदी समः पृणति दग्धे 

सयुः ॥६॥ 


६२२९ अ मनुष्य उत्तम मकार संस्कार युक्त रसो का पान करे उनकी बृद्धि होते श्रीर्‌ 
जो वर्धि कौ प्रप्त हकर धम का श्याच्वरण करे पे सम्पृण्‌ः देशव को प्राप्त 

| हीते है" 1३ 

| ६९६ नौ शरीर आ्रात्मा सेना भित्र बले श्ररोग्य धमं श्र विधाकी वृद्धि कस्ताहै 

| वही सवका उपकार करता है ॥४॥ 

| ६२४ जो विद्रान पुरुप सुपातर चीर कुपान् की परीका करे सतकार शरोर श्रसत्कारः 
कर्ता है उसी के सव पञ्च॒ आनन्द श्रौर उपकारः युक्त हते है 
+न 

धभ जो मद्य निप्र होकर सव का उपकार करते है" उनके प्रति जैसे नदिया सथ 
फो शरीर जल श्रन्तरित्त के सम्मुख छो पा हते ह बसे मलुष्य भते ६" ,उनसे 
उत्तम शिक्ला फो प्रप्र उत्तम अकार से सींचे गये श्रौपधियो के समूह के सदश 
सघ को सुख दमे फो समथ होते है ॥६॥\, 


6 (५५ न - "~ ---------- -~ ---------- 
५ अ--------------------*+~---*------ 
॥ 
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ध दवितीयः परिन्छेदुः २५५ ¢ 


पनसानि 


६२६ समुद्रेण सिन्धवो यादमाना इन्द्राय सोम सुषुतं भरन्तः 
द्य दुहन्ति हस्तिने भरिते मधः पुनन्ति धार्या पक्र 
| „|| 
६२७ हदा छव छृश्चयः सोमधानाः समी विग्याच समना पुरूणि 
अन्ना यदीन्द्र प्रथमा म्या वृत्र जघन्वां अप्रणीत 
सोमम्‌ ॥८॥ ( ऋ. । मण्ड. २ प्र. ३६ ) 
( मेतऋष्टा घोर अश्धिरसत ) 
६२८ आ तू मर किरेत्‌ परिष्ठात्‌ विटुमादिवा सुपति पशून्‌ 
। इन्दर यतते माहिनं दमस्त्यस्मये तद्रयख प्रयन्थि॥९॥ 
६२९ अस्म प्रयन्थि मघवन्यजीषिकनद्र रायो विवरस्य प्रः । 
जस शते शदो जीवते धा अस्मे वीराञ्छछत इन्दर 
शिपि ।॥१०॥ 
(ऋ. मण्ड. ३ म्‌. २६) 


नि म ५0 1 


६२६. असे सव श्रोर से जल शमादि धदण कर मदि पेण से समुद्र को पराति कर 
रस्नवाली शरीर शद्ध जलयुक्त होती है" देसे ब्रह्चयं से विध्न फो धारण 
करके तीक्षण बुद्धि से पूर्णज्ञान वलि ही पित्र हए परमेश्वर को प्राप्न होकर 
सिद्धिगों से परिपूर्ण ञ्चु ्ानन्दी सतुष्य होते है' ॥७॥ 

६२७ जो पुरूष ग्भीराशय से युक्त सुं के सदश प्रतापी ेश्वयं के धारण करने 
वाले पने रौर दूसरे के दोषो को नाश करके देश्यः का स्वीकार करते है 
वै ही प्रसन्नात्मा होते है' ॥८॥ । ^ 

६९८ विद्वान्‌ जनों फो चाहिये फि सम्पूणं जनों के अरति फेसा उपदेशा देवे किं श्प 
लोग दोषों को त्याग गुणो के धारण चीर धन तथा पेश्वयं कौ प्राप्त हके 

धन्य सुपातर पुरषो के लिये दे ॥९॥ नि ॥ 


` न्वतः 
1) र 


त 1 ता 2 


| ४ 
) । 


५६ कुरसिद्ान्सविमंस्योत्तरमागे 


यि 


0.9. वीधी 


( अन्व प्रश-पोर्‌ अविर ) 

६३० शुन हूयेम मधघवानमिन्दरभस्मिरभरे यतमे वाजसातो । 
भृष्वन्तयुश्प्रतये समद्युध्न्तं वृत्राणि स॒भ्जितं 
धनानाम्‌ ११ 

६३१ धोरा ऋषयो नमो अस्मम्यदचश्चुयदेषां मनपरच सथयम्‌। 
बरहसतये महिषट्ुमन्नमो विक्त । नमस्ते 
पाह्यसानन ॥४।। अ. । का. २। ३५ अनु ६ म्‌. ४। 


६२९ वही उत्तम स्वभा वलि विद्वान्‌ लोग हैकिजो लक्ष्मी का विभाग करके 
घ्न्य जनों फो बा के फिर श्राप भोलन करते हैः रौर मनुष्यो को अष्वय्यं 
फे उपदेश से सौ वपं की स्था वाले कर्के सम्पूण कर्मो मे उस्साही 
भयरहित ओर पुरुषार्थौ करते है'॥ 

६३०-६२१ सुष्ष्मदर्शी पुर्प ( घोयः ) [ पापकर्म पसक र होते दै ] उन ऋषियों को 
छक्न वा नमस्कार हो स्यौ फि उन [ शटषियों ] के मन की श्यांख निश्वय करके 
यथाथ [ देखने वाली ] है, हे प जनोय परमेश्वर बडे २ ब्रश्चाण्ड के स्वामी 
[ श्राप [को स्पच्र नमस्कार है ॥४॥ 

उपयु . मल््ाथं श्रीपं. केम करणदास कृत है। छन्दोग्योपनिषद्‌ के 
खण्ड १७ मन्न ७जोप्‌चः लिखा है उसमें द्ेवकीपुश्राय छृष्णाय॒, यह पद्‌ 
श्राया है परन्तु गोपथ ब्राह्मण उत्तर माग प्रपाठक ४ बराद्यण (३ ) मे (ज 
कि घोर ऋषि का नाम है ) वहा यह्‌ पद्‌ नहीं है रतः पीठे से प्रक्षेप किया इश्रा 

, अतीत होता है ॥४ा 


( इति ीकरम॑खलेतन्स्य घोरा ्गिरपस्य 
साक्षात मन्वाः पमाः ) 


` ये कूमश्लोयन्न घौर श्ा्गिरस के साचतात्‌, | ¢ 
किये इवे सन्ते समाप्त इए । 


+~ - सि 
मे 


++. 


1 


[1 
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दवितीयः परि्ेद्‌ व 


( वेद म कृषिप्रिधया का उपदेश्च ) 


६२२ कृषीवलः [कच्छपः] य० ! अ० ३५ । म. १३ । 

६२३ अनहपाहमन्वारभामहे सीरमेय > खस्तये । 
पसन हृनद्र इव देषेभ्यो बहिः सन्त्रणोभप ॥१३॥ 

विल्ापि्रः । सता | 

६३४ सीर युञ्जन्ति कवयी युगा वितन्वते प्थङ्न । धीरा देवेषु 
सुभ्नयो य. अ. १२ 

६३५ युनक्त सीरा ्रियुगा तनुध्वं कृतं योनो बपतेह्‌ बीजम्‌ । 
गिच शष्टिः समशऽ असन्न नेय इत्‌ऽसण्यः 
पक्षमेयात्‌ ॥ ( य० अ० १२।१. ६८ ॥ ) 


६३९ जो विद्धान्‌ योगी लोग ध्यान १२ने बाले है विभाग स्ते योगाभ्यासोपासना्थं 
नाद्धियोँ मे परमास्मा के जानने फे लिये श्रभ्यास कस्ते है", तथाजौ योगयुप 
कम फा विस्तार करते है? वे विद्वान्‌ श्रोर योगि के बीच मे सुखप्‌रेक 
स्थितत होकर प्रमानन्द्‌ को प्राप्न हते है" ६७ । 

६३३ का श्यं ह उपासक लोगो | तुम योगाभ्यास तथा पस्मात्मा कै योगसे 
नादियों का ध्यान केस्कै 

६२४-६३५ पस्मानन्द्‌ को विस्तार करो इस प्रकार करने से योनि श्रांत अपतते अन्त 
करण को शुद्र चीर परमानन्द स्वहप परमेश्वर में स्थिर कर्के उसमे उपासना 
धिक्षान से विज्ञान हप बीज को न्ड प्रकार बशो तथा पूर्वोक्त अकारसे 
वेद्‌ बाणी क्के परमात्मा मेँ युक्त होकर उसकी स्तुति प्राथना भ्नोर उपासना 
मै भषन्ति के तथा तुमलोम देसी इच्छा करो करि हम उपासना योग के पल 

` कोभ दो शोर हम को ईवर फे अलु से बद फल शौ दी मरत ते कैला | 


(क 
ध, ९४८ कूमंसिद्धाण्सविमकस्थोत्तरभागे 


पः 


॥ िवािदादष्ययतनपयय.पनट भ-पड 


के 
ध 
५ 


(पद्‌ म कुपि फा अदेश) 
२६ इन्द्रता मिगहणातु, ता पूष मभिरकषपु । 
दृद शतश एतशं समाम्‌ ॥४॥ अरथ्व० । का. ३। 
| ६२७ शुनं धफल वितुदन्यु भूरमि, श्नं की नाश्चाञ. तु 
यन्तु वाह्यर्‌ । अथव । (३। १७। ५ श्चुना सीर 
हमिषा तोषमाना, सुपियल जपधीः कत मसे ॥५॥ 
| ६२८ शुनं वाहाः छुनैनरः शने छषतु सङ्गम्‌ । छनं परतरा 
पध्यन्तां शुन मष्ट मुदिङ्गय ॥६॥ ` 


द 


वह एल है कि जो परिपक शुद्ध पस्मानन्द से भरा इरा चीर भोक्त सुख को 
माप्त करने बाल दव अथौत्‌ उपासना योग धत्ति सब बरहेशोको नाश करने बाली 
शरीर सत शान्ति शादि गुणे से परिपूणं है इन ऽपासना थोग प्रत्तियों से 
परमत्मा के योग को छपे श्रता में प्रकाशित करो ॥७।॥६२०॥ 

ऋगवेद मे कृषिविद्या-- जुवा का निषध श्नौर चेती का उपदेश । “धत. 
ष्यस्व वित्तरमस्तर बहुमन्यमानः ॥ ऋ" ।१०३४।१६। (माता भूमिः पुत्रीह 
पथिघ्याः ॥ प्र° । १२।१।१२॥ 

फस्याण करने वाला फार- शुनं सु फाला विद्षन्तु भूमिः शुनं कौ नाशा 
शरभियन्तुवहिः । इन" पञन्यो सधुनापयोभिः, शुनासीरा श॒नमस्मा सधत्तन्‌ 
ऋ. । ४ । ५७ ।८ ॥ शुनः सुफला विषषन्तु भूमि शनं कीनाशा ध्रभियन्तु 
षा है, ह्यनासीरा हविषा तोषमाना सुपिप्पला श्ओोषधीः कर्वनस्मै ॥ युः शर, १२ 
मं. ६९ छपि भे श्रस्मिक शाग्ति-- (सोदक्रामत्‌, सामयुस्यानागच्छत्‌ तँ 
मद्या उपाहयन्त, रद्य दीति ॥९॥ तं पृथ्वीं वैन्योऽधोक्‌ पतं कृषिं च सृत्य 
चाऽषोक्‌ ॥ ११॥ ते कृषिं व सस्यं च भलुष्या उपजीवन्ति ॥ १२॥ 
शरवबः ८ ।१३।९। १९॥ सुसंस्वस्छपीस्छपि षीः -॥ यु.) चच (त 
४ भ॑. १०॥रजाका कम्य नो राज्ञा निक्षि तनोतु ॥ ्र,। 2 


< 
+ 0 । 
न 


( 1 ह्विपीथः परिप्लद्धः 
। १२। ४॥ वेद मै दलद् वलो से वाता दलप योग" "सीरम 
शाहः ॥ ५० | ८ । ९1 १६ ॥ पदश्म) क्ृपीत ॥ तेत्तिरी, सं. | ५।२॥ 
घास वैल से चेलाये जने वाला दल ~ द्ादेशगवः सीरम्‌ सैत्तिसय सं. । १। 
८।७॥ १॥ द्वदश गवेनसोर वा, इादश्तयौगम्‌ ॥ काठक संहि० 1 १५।२॥ 


कलत ज 


| ६३६ पाके पिप्य यथा बीजशरुवेरायां कष्ठे फादेन सहति । एवासयि प्रजापशयवोऽस्न- 
| मभ वियेदतु ( अ" ¡ १०। ६ ! ३६५) 

| ६३७ शुनासीर हस्म मे जुपेथाम्‌ । भदुदिवि चक्रुः पयस्तेनेसा सुपत्तितचततम ॥७॥ 
| ६३८ सीते बन्दामहर्वायी सुभगे भव। यथानः सुफला -भुवः ॥८॥ 


६१९ तेन सीता मधुना समक्ता विश्ैदेषेस्दुमता मस्दूभिः । सानः सीते प्रथं 
साभ्थाबवत्‌ स्ोजस्वती धूृततत्‌ पिन्वमाना अ० । फा” ३ । शरु, ४ । सू. १७ 
। मं. १-९॥ 


८ इति कपि षिदयारया वेदस्य प्रामाण्यं समाम ) 
यह्‌ द्रप क्वि विषय मे. पेदक्ा प्रमाण 
सपाप हुमा । 


यह कपि चिद्या के विषय मेँ वेद्‌ का भ्रमाण समाप्त इष्मा॥ 


॥ 


# च 
0 
॥. 
; + 


क ©0-0. ०0२०५ ० नान (लात [भ ॥तलञ०वत 


(1 २५० चर्सिद्धान्तविमष्ैस्थो तस्मे 


थतयो समाधय तवेतचचययडयकक कयरय 


| ( इुशिक के पुत्र माधि जर शधि क पुत्र विछिामितर) 
| ६२९ छृतादिषु युगस्य, स्ष्येव पुनः एनः । 
| वणीधम व्यवस्थानं कियते भथमन्तुमै ॥९७॥ ॥*१॥ 
। वायु प° } अ० ६१। श्वे ९७॥ 
| ६४० विल्ामित्नतु दायाद, गाधिः इशिकनन्द्नः (२) 
| जनयामाप पुत्रन्तु, तयोय शमासकम्‌ 
प्राप्य बह्मिएमता, योसषितां गताःअ्ये ॥ (३) 
| हिर पुण । अप्वा वंश कीते० । अ०२०॥ 
। ६४१ विद्वामित्र तुस॒ताः देवरतादयः स्मृताः । ८४) 
प्रल्याताछिषु रकेषु तेषां नामानि मे शृणु ॥१॥ ` 
६४२ देवक्रवाः कतिश्ेनव यस्मात कल्यायनाः स्मृताः। शास 
पतया हिरण्याक्षो रेणोजेद्ेथ रेणमान्‌ ।॥२॥ 
( विपित के पुत्र कच्छ आदि ) 
| ९४३ साङ्गाश्च, सद्गति धिशताः ॥२॥ 


| ६४० महभ्रलयादि के प्रशचात्‌ जब २ सृष्टि होती है तव २ सस्यं युगादि सभी युगों 

| के श्रम्भ्‌ मे बण शरोर ऋशिमों की स्थापना की जाती है ॥१॥ 

| ६४१ इशिफ के पुने गाधि शरीर गाधि के पुत्र विश्वामित्र ये, विश्ासिश्र बरह्यपि्ी 

| समताफो प्राप्नो कर सपर्वित्व को प्राप्त इए ये ॥२॥ 

| देर सिश्वामिन्च के पुत्र देव अयतादि इए जो तीनों लोको सं अस्यात थे उमे 

नाम सुनो ॥३॥ देवाभा, कति, शरोर कतिक कात्यायन इरा, शालावती से 

हिरण्यापत शरीर रए हवे भे, रेणु से रेणुमान्‌ ॥२॥ 
"नति 


६४४ मधुच्छन्दो जयद्येव, देवटस्च तथाष्टकः 
कच्छपो हारतस्वव, विखापित्रद वे युताः ॥४।॥ 
६४५ विश्वामित्र दायादो, माधिकोशिकनन्दनाः 
६४६ बाद्रायणिनक्चान्ये, विखामित्रसख धीमतः ॥५॥ 
ऋष्यन्तः विह्यास्व, कोशिका बह्वः सृताः 
६४७ पौरवस्य महाराज ! ऋः कोशिकस्यच ॥६॥ 
 स॒भबन्धोप्यस्य वशेऽ सिर, बहयकषत्रस्य विश्वतः ६।५२॥ 
इथिरा प° । हीखंश पथं अमात्यसुषवराकीतैव- 
ने २७ सार्विशत्यध्यायः । 


भवनत प स १००००१११११०५५५०००१२००००५००५०१९ 
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६४२ १" साह.कृति २ गात्र ३ सुदगल ४ मघुच्छन्द्‌ ५ जथ £ देषज्ष 

६४४ ७ कच्छप श्रौर ८ हरित यै समी विश्वामित्र के प्रसिद्ध पुत्र हये थे # 

§४५ गाधि छीर फौरिक के सभी पुज. विश्वामिन्र के दायाद्‌ इद । खम्‌, 

६४६ शल्य बषादसयण श्रादि तथा दुसरे ऋषि प्रौर शमेक कौरिकादिं धीमान, 
निश्वामिने फे षश मे हए जानना चाहिये पणो 

६४७ है महाराज) शिक ऋषि के वंश मे ससश हवे दुसरे क्ति धिवाहं योग्य 
श्रतेक इए इससे पौर्व च्रौर ब्रह्मर्षि दुरिक वंश के पारस्परिकं विवाहादि |. 
सम्बन्ध भी ब्रह्मधिं विश्वाभि के वंश में लोक परसिद्ध है ॥५३॥ ( व्याख्या ) 
िश्थामित्र चुतरियं ये पीडे तपश्चर्यादि से ब्रह्मण्‌ इए यह तो तपश्वयांसे |` 
त्राद्यणं इवे परन्तु इनके पिता गाधि नौर गाधिःके पूवं सष चक्रिय ही भे इस 
शरश को लेकर दयिवंश पुसण कहता है कि शिक वंशोत्पन दश्रियों का 
विवाहादि सम्बन्ध मी विश्वामित्र बक्ष्िं के वश में इच्या इसीसे बह्यकतत्र॑ का 
सम्बन्ध कहा जा सक्ता है । विश्वामित्र का वणं पूैक्रयाथा तप कै बदु 

क्या इवा य॒ समक्षे समश्नाति फै लिये त्रहचकस्य विश्रुतः सा र, ठीक 6 ^ 


॥ 
न १८५ 


न 


| रषद, | रमेसिद्धाम्तविमस्योच्तसमगे ˆ 6 


यपयाय पोसथयाववधिनतयदयवथयदतथथतसयनयनसथचक 


( छप दविज, कै ओर्‌ कच्छप क एक अ 
काह उमर दीपं का राजा बुधं कै पाप जान्‌ ) 
६४८ कुलीनःकुखपतिरध, उट ऊच्छी तथा ) | 
युरुि्ः अर्रसीरिण्यः पडते कृषका द्विजाः ।\१॥ (टिषण) | 
६४९ कच्छपः व्रूमं आस्यतः , सवमण्डल्धारकः । ` 
भूमिसरक्षणो राजा, हटाङ्गः समभविर््यति ॥५०॥ 
` स्ुनर्दय उपु० 1 अ० ११। शे ५०॥ 
६५० दोह्य-- कूरमपति यह व्तदुनि, सम्भरभूध समप । 
वूरम पुच्छ युक्क्यो, कैभानी भर दीप ॥३२॥ | 
वेरामास्कर स्म ररि, सविदा मयूख (०३०९०) | 


। श्रमावसु दो हवे एक कुशिक का पुत्रश्यीर दसस पुषस्वा का पुत्र, इरिकेः ॥ 
श्प्रविसुजो पहरा का पुत्र था, उसफे वंश मं एक कुश ( इुशिक ) उस्पश्न | 
इश्माथा दरि से £ पुत्र कौशिक श्मादि इए ॥ | 

`: विश्वामित्रे केपृ मे से उनका एक पुत्र कच्छप मी था कूर्वियो सै कच्वदि ॥ | 
कमी श्राजकल भी मसिद्ध दै । कवार कमी आजकल मी प्रसिद्ध है । कलव | ` 
कमी विश्वामित्रके वंशे इये जान प्तेषै॥ 9 
६४८  छुलीन; छुपति, बुदुम्बी; ( कृनवी ) केन्ठपी ( कषठवाद्वंश) कुलमित्रं शरीरं | ` 
|. अद्रसौरी।ये(९)खकपकरद्विजिकंातेददुः श = +. 
`| ६४९ कच्छप का थं द्रुमं है, वह सव भूमण्डल का पर्ता, शरीर से दाह्ग भूमि | 
“|: पत्तिसजाहोगा तपण ` | 
| पै५० कर्मपतिने विवाह को इम बात को सुन राजा बुधसिह के पास कम्ान शाला | ` 
| .. कै कछवराद उमराव दीपसिंदकोमेजाव्देरा ¦ 1 


| ( जयापिह फा दुदी के रजा से परध) । 
| ९५१ --दोदा-दीपिद कछ्याह नाय बुनधशच निकट तव । | 
| यह सगपन जबरोध सनि, अग्रि घ्व सव ॥ | 
| ६५२ (छेक) रदस्याहय उु्दीशे, जयिहस्तदाचषः 
, प्षच्छ जामिजीदन्त जरी नीतिपरायणः ॥४१॥ 
६५३ भृणवन्निःयं व्रूमराजो महासा, व्यामः प्रोन्नद्रभोगोऽ | 
वसपैः तभन्सु्रो जमिय्रयुवाचा, सन्जमेयेऽ नोर | 
कोर हेतुः ।४२॥ 
( वेशमास्कर स्मरा सविर २७ मथु पर० ३०९०) ` 
( जयसिंह ने अपने नाम से जयपुर नगर कीं स्थान की) 
| ६५० विधयेवमग्ाप्पुरं सू्मराजः, शती धीर आसम्ये रभ्वा | 
स्मृतीश्र । हिनन्रार्‌ सारस्य धमानुरागस्ततप्षषणा | 
शेय ाविश्चकार ॥१५।॥ | 


वराभास्कर सक्षमरशि २७ सत्तपिरमयृख १० ३१० १ 
६५१ रोकने का कार्ण दाथ जोड़ पोर यहं कुर ख से उत्पन्न इमा नदीं द सोत 
, कौ पुत्र बाली संमघ्न कर मर्धं सहित १ वेदी रीतिसे यद उचितं नदी ६।३३॥ 
६५२ तब बुन्दी क संजा फो एकान्त मे बुलाकर उसनीति निपुणं जयिने ननन | 

' होकर भानजे का ब्र्तान्त पदा ॥४९॥ 

हरे इस भकार महाशय कवा के राजते करढदोकर प्ण च्ठाये इष्‌ सप 
समान उथं तक्लीना करे ( बहनो ) युध सिंह से क्य कि हमारे भन्ने क | 
श्रनारस. हमे मे यहं कया कारण है ॥४२॥ 


म न ~ ~ त चव क त 


च 


ध [त ~, 


(+~ ----- = 


4 


4 २५४ फुभसिद्रान्तविमन्ैस्योत्तसभगे 


त कुरिक्वये(यतिः 
( अनेनसके वंशमें शुन दतर हवा) 
( केाम्पायन उवाच ) 
६५५ रूभोऽ नपलस्तत्रासीद्‌ वंशो व््याम्यनेनसः । 
अनेनसः संतो सजा प्रतिक्षत्रो महयशाः ॥१॥ 
६५६ प्रतिक्षत्पुतःचपि, सञ्जये नाम षिश्चतः 
सञ्जयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य चामजः ॥२॥ 
२५७ विजयस्य तिः पुत्र, स्तख दयंखतस्व यः । 
दर्थखतः सुतो राजा, सदेव : प्रतापवाय्‌ ॥३॥ 
६५८ सहदेषस्य धामा, नदीनं इति विश्वतः । 
नदीनस्य जय्पेनो जयत्सेनस्य सह्कृति : ॥४॥ 
६५९ सह्श्तेरपि धमासा, क्षचरधमी महायशाः । 
नेत्रस्य दायादा स्मयः परमधामिंकाः ॥५॥ 
( दिश पुराणा अध्या. २९ ) 


६४ धम फो धारण करमे बाले कलवा के राजा जयसिंह ने इस प्रकार प्रधाने 
नगर (जयपुर) बसरकर बेद्विदित कम कर स्पृततियो करो पाकर ब्राहमणो फो 
एकजरित करफे धम शास्र की सर्थादा से च्ल चाये वण श्चोर श्राध्रम फ 
कल्याणकारी मागं को भकट किया ॥५९॥ 
रम्भमके कोह सन्तान न होने से उसका कंश नहीं चला । ष भमै छनेनस का 
६५५ श कूगा । अनेनस्‌ का महायशस्वी पुत्र प्रतिततश् प्रति्ने का स्जय सञ्ज 


~, ००००५११ 
॥ 06-0. णि्०५ ए 93 (लात। । णजा) 1 0दत 2 (1 


7 कः नध 


हितीयः परिच्छद्‌ २५९ ¢ 


य धयामि 


शुन रोत्र के पुत्र काश्च, श भ्रसमद गृत्समद का 
शुनक ओर शुनक को रोनक ) 
६६० काशः श्व दिती, तथा गूसमदः प्रभुः । 
पत्रो ग्रसमदस्यपि शुनके यस्य शोनकः ॥६। 
६६१ ब्रह्मणाः श्ृत्रियारचेष, कवयः श्र स्तथेषच । 
शलपमजकचा्िषिण स्तनूजस्तस्य काशकः ॥७॥ 
६६२ कारस्य कष्रायो राज पुत्रो दधतपास्तथा । 
धन्वसु दीधेतपते विद्धा धन्वन्तरि स्ततः ॥<॥ 
६६२ तपसीऽन्त सुमहती जातो वृद्धस्य धीमतः। 
पुन्न्वन्तरिदेधो, माकेषिह जज्ञिवान्‌ ॥९॥ 
हथिंश प. 1 अ. २९॥ 


फा जयं जय का पिजयु विजय का छरति छरति कां {द्यशवत,. हयेश्वत्‌ का 
सदैव सदेव का नदन नदीन का जय॒स्सेन जयस्सेन का संहः छृतं सड कृति 
फा महायश्छी चौर धमासा चत्नधमां पुत्र इश्या यद्‌ अनेनस का वंश है 
श्रनेनस फ वशा मे छ्चनदोतर इया ज्यनहोघ् फे परसधािक तीन पुत्र इवे ॥५॥ 
६५५ ६५९ । 

६६ श॒नहोत्र कै पसम धामिक तीन पुत्र -१- काश \ शल ३ रा गत्समद्‌ गृत्समद 
का पुत्र दुभक, छयनक का पुत्र शौनके। 

६६१ शौनक के वंश में राह्मण कत्य वैश्य शरीर श्र चासं बण गुएकमं स्वमाबाहु- 
सार इए 
[यास्या] शौनक के वंशा मे चासो बण होना इस बातके किये प्रमाण है कि 
वण का नियम रुण कमं शरैर स्वमाचसे 

६६१ दी दता था जन्म से नदीं ॥६॥ शल का पुत्र आर्षेण, पिपेश का काश के | 

६६२८६६२ काशक का काशय, है राजन काश्ये का पुत्र दीघतपा महन्‌ श्रीर्‌ धरान्‌ 


[व 


५ २५६ कूपसितान्पनियशसपो तस्मै 


॥ 
नीं 


५ (१, ६, __ __ _ ~< 8 


7 क, ए १ ॥ क, क 


( तीन कै 4 से वृह्वम्‌ त तरय यर्‌ श्र) 
| 19.88 | 
| ६६७ स चीत पुम, उनपासाम प्व १। 
|  युद्रक्रय भुक्त भय गनैन्सयेषै च ॥ 
दारिकसय महासा मुयस्य धुतहठयप्‌ । 
काशक यक्चसलस्तथा भतसभतिरनैपः ॥ 
तथा सपतेः पत्राः बह्मण क्षत्रियाः क्छिः ॥ 

। हसि ५.। अ. ३२ ॥ 


वद्ध दुं तपा के पपतते धन्वन्तरी जते मनुष्यों मे पुनर्वार्‌ जन्म लिया ॥९॥ 
व्यस्य -शौनफ नेवुक्ञ ४ अपने नाम से शयथ का शौनक गृह्यसूत्र स्वा । 

एवम्‌ घन्वम्तदिसुनिने युद्धादि स्वकर प्पे सुयोग्य शिष्यो ह्यास आयुर्वद 

क़ पुनरुद्रारश्िया। 

| ६६४ श्रविततथ ने पाव पुतं फो उयन्न किया। १- युरोत्ता ३ गथं गणं पर्वा 
कपिल ! स्च ॐ दौ पत, एक सहाचन्तवान_ काशफए शरीर ६सया राजञा गस्स- | 
ति, गृत्छमति के पुत्र ब्रह्मण स्तरिय वध्य शीर श्र शुण कम स्वभावायुसार 
हए । यष्ट सिद्ध दकि यजा गृतसतिके समयं मे वणका निणयं जन्म से 
मथा किन्तु गुण कम' स्वभा पर धा चन्यथा एक ही गृस्समति फे पुत्र चासं | 
वणो मं किस भरकर होते ॥ हस्विश पुसेण अध्याय २९ सहते रपि धर्मात्मा 
चत्रधमां महायशा 

व्यारया प्रधात्‌ सह.कृनि का धससमा त्वधर्म पुत्र इरा यहां त्क 

श्रपस्यक्रम लिल्कर शमे 'श्युनहोत्रस्य दायादास्नयः पर्मधार्भिकाःः ॥ 
लिखा किन्तु छन दश्च करिसका पुत्र था यह नहीं यह्‌ नरह स्पष्ट है परन्तु पिर 
अध्याय्‌ ३२ सें सं चावितथः पुत्रान ०> इसमें शनौ को सर्राज फा पुतर 

, ल्िणा है! शुनहोत्र भले दही क्रां शापुत्रन हो पस्न्तु श्रनेनस्‌ के वंशम 
ही इञा मानना पडेगा चन्यथा खनेनस्‌ के भ्रकस्ण भे हिना व्यथ हौ जायेगा [4 


क्न्य = | ` ` ` च्छ 


©0-0. 0०५ ०४ अग (लापय [णा तला क०त्‌ 


द्वितीयुः परिच्छदे २५७ 


( स॒त्रे ) ( शनत ) के एत्र कूम ओर शौनक ) 
६६५ श्षत्रबृदरामजस्तत, शुनहोत्र मद्यायशचाः । 
सुदत्र दायादा-स्रयः परमधार्मिकाः 
काशः शख्छ्व इवितो, तथा गृसमदः प्रभुः । 
( ब्राह्मणोत्तिभास्करे श्री. वटुकग्रसादपिश्रषिरचिते › 
६६६ चन्द्रापये सयुद्रभूतः, सुदत्रो धर्मतरः । सशत्र 
तनयो रजा, गरसमद इरितः ॥४०॥ 
तस्य धतो महाधीर क्षत्रियो कूभंसेन "कौ 
६६७ तयोः कूम प॒राजपिः नीतिमाय्‌ सजनपरियः । (४१) 
करिराजसता मीपा, सेय मैमपरक्रमा । 
तस्यां जने समध्यदे पुष्यक्षं चेत्र शु.कके ॥४२॥ 
६६८ गोरणं महावाहूिंश्ाल क्षो मनोहरः 
रजरधमसपायुक्तो, मा, रपमुपागत्ता ॥५३॥ 
टु नारदीय उयपु० । उत्तरा० चन्दरवीय राजक्निर्णन 
। अ० ११॥ 


५ ० ^ त = १०००० ०१५०१५५५९५५७१० 


६६५ क्षत्ऋृदध का पुत्र शुनयेत्र इश्ा, शुपनहोन क परपधारतरिक ३ सीन दाया इवे । 
काश, शल, ओर राज्यं गृत्समविल्दं ॥ 

६६६ इस प्रकार चन्द्रवंश मे सुदो अर्थात्‌ शुनहोत्र का जन्म इश्रा, शुसहोत्र कै 
पत्र धेयं शाली कूम" शौर शौनक इए । दोनों सँ रुम राजि, नीतिमान्‌ श्चौर 
सज्ननों के प्रियज्या इश्या ॥ ६१ ॥ 

६६७ भयङ्कर परक्षम युक्तं भीम नाम्नी एक पुत्री काशी कै यजकीथी 

६६८ चेत्र शु.क्ल, पुष्य नक्तन्‌ में भीमा के क्रूमं नामक पुत्र मध्याह्न मे उलपश्र हृद्या 
॥४२॥ कूम का बण गोर था भीमा उसक्तो भाजानु बाहु, बडे नेग वाला) |) 
मनोहर, ओर राज चिह्लो सित देख कर भीमा बहुत सन्न इ । (ह 


(9), १ 71 ___ ___ 4.4 
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( पम की माता ओषा सीर कूम का नामकरणसस्कार, 


६६९ भ्रं समाजश्ुः ब्रह्मणा ऋषयस्तदा । 
गृहयसूविधनिम, (द्या ताम चक्रिरे ॥४२॥ 
६७० दरः कू षिष्यात, स्तःस्वखसे छयम्‌। 
भूमि संरक्षणाधन्तु चक्रवती भविष्यति ।॥४५॥ 
६७१ & कषतर वृद्धात्‌ युतः पुत्रो ह्यभूत्‌ ॥ विष्णु पु०। 
जङ्र । ञ०॥ ८ ॥ 
भ्रुः पुत्रो यज अयुरियभूत्‌ ॥ स्कन्द्‌ पु । 
म॒ह्या खै. । अ० ३१ छो. १४ 


६६९ रजा गरत्समद्‌ फे समीप ब्राह्मण श्रीर्‌ ऋषि लोग श्रये श्चोर गृह्य सूञ्जक्तरी 
स्थाभीमाके पुत्रका १२ बे दिनि नाम रक्वा । ब्राह्मणों मे 

६७० ष्माशीर्वदास्सफ वचन कहे कि यहे द्रमः पए्रथिवीपतियो फ मध्य मे चक्रधर 
राजञा होमा भजा के बीच मे राजा का श्रधिक सामथ्यं सेने मे प्रजाको $ 
छते है" ॥ 

६७१ विभु पणस च ( < ) मे लिलाहै कि चत्रषृद्धका पुत्रे सुहोत्रे स्कर पु० 
सदि सं. छ. ३९१ टो. १४ लिखा है कि प्रयुक्ता दयो पुत्र श्ायु था ॥६५६॥ 
( शुनहोत्र) इर ॥ 


% पत्र वृद्ध का पु सुदोग श्रथवा शुनहोन था श्रौर' क्ष किंस का पुत्र था 
५ , येह तिष्णु प" अंश । घ. मे देखलेना चाहिये । 
| 


॥ 
॥। 
+> ~ न (= 
५ 
॥ ४ ©0-0. ०0२०५ ०/ 916 (लात [09१ ॥तलञ०वत ८ र 
ट 11 


4 | 


द्वितीयः परिल्छदः २५५९ 


णयस वयम 


( करम शब्द के अनेकं अथो का सह्यह ) 


९७२ अदित्यः स्रं शुक्तः, आदानात्‌ सर्वैमण्डठे । 


सोयं कूपं इति स्यातः प्रकाराच्च्छूतापनात ॥४६॥ 


६७२ सपीणां कूभैसंस्यातः मणिमास बखत्तरः । 


¢ 


तथेवायं मही, राजद भविष्यति ॥४७॥ 


६७४ प्राणादि दरषायूनां कूम ये देहमभ्यगः । 


वायुघसवेगन्तासो, भवेद्‌ भृसमदाल्जः ॥४८॥ 


६७५ चन्द्रकू्मौषधीरो वै जनानां सुषदायकः ॥ 


तदन्वयेषु सम्धरतो, भ्रमो कूभस्तय।प्रिधः ॥४९॥ 


६७६ कच्छपः छम आस्यातः सवमण्डट धारकः । 


६.७२ 


४... 


भूमिररक्षणो राजा राङ्क! सम्भविष्यति ॥५०॥ 
लघ्ठुना० उपयु ° स्तय ० चन्द्रवंशीय राजप कणन अ. ११ 


परथिवी मण्डल मे रसादि फे च्रकषेर करते से श्मादत्यि का नाम क्कुम है। 
भका शौर शत्रुतापन सेमी चादित्यं की कूम सञ्ज्ञा है ॥ ४६ ॥ 

सपो मे सर्पण बाला साप बडा बड़ा बलवान दता है उसकी क्रम संका 
छीर वह क्मिय है ।[४अ इसी प्रकार सलपसक्रमी सजा द्रम दोगा 18७ ॥ 
प्राणादि दृश वायुश मेँ जो ह मध्य मँ स्थित बायु है उसका ताम छपर है 
यह्‌ गृ्सम् पुत्र षाथ खश सव मे प्रा होने वाला है ॥४८॥ च्रोषधिषंति चन्द्र 
कूम है जो कि जनँ को सुख देनेवाला है तदत. चद्व मे जो एखन इ 
वह्‌ चन्दरवशी कूम कदाता है ॥४९॥ 

आरादिस्य सथ्श गोलोकार स्वै मण्डल घारी कप का नासर कूम है, ददङ्ग 
एथि्ी पत्ति राजयद्‌ सुशोभित कम होगा ॥५०। ६७२ -६७६ 


[नि ह 


्व्दष् 


, _ ___ 45 
६ छूमसिद्धान्तविमर्शस्योत्तस्मामे | 


धयनवयजमकयकक 


| ( ष्ुमारदीय उपपुराण में करम शद्ध का अथे ) 
| ६७७ स॒ एष करू इम्‌ ख सकाः, च्रपरथिवयामपि कूम राब्द्‌। 
| रसेहि कमे रस आदवीर्य, षृषाहि कमेः सं तु इन्द्रदेषः 
॥५१॥ 

| ६७८ स॒ कर्मं सश जगतः प्रजापतिः सष्ट्वा सदा पाति स कूर्म 


+ न षड 


सञ्परकः । ऋषीव्‌ सदा सजति सेव क्यपः कृमेस्तशया 
भवतीह काद्यपीः॥५२॥ द्धुनारदीय-उपपु०। उत्तर 


1111111 11111111 


भज ह ~ ५९४ 


जो ये पथिष्यादि लोक है वे क्रमं कदत दै, एवम्‌ दूलोक भी पूं दै । दुग्धादि 
छरीर श्रन्थ मधुसदि र्सोका भी नामकरमं है। 

| ६७७ रस फा श्रथ ्ाटमबल है । दृषा अर्थात्‌, इन्द्र (सू) कमं है । जगत्‌ का 
सषा प्रजापति परमास्मा कूम कंाता है । जगत्‌ कौ रक्ता केरने से भी हशर 
का नाम कमं | एवम कश्यप ही द्रुमं दै । र कश्यप क्रमं की प्रना 


काश्यपी कहाती है ॥ उपय्युक्त कूमशब्द्‌ के श्रथं शतपथ ब्राह्मण-काण्ड ७। 
श्र०५। प्रण षटमै भह 


ह श्छ को की स्वना अति सरल धरर शथे भी सुगम है। शोको की स्वना 

| शुनक है ॥ 

| ६७८ याजा गृ्समदने छषिथो कै वचन सुनने पश्चात म्रियों के साथ सन्न कर कै 

उत छश को द्चरिणाः "दत श्वित क्रिया ) गोदान, भूमिदान, यद्दान, 
दी सुवणंदान अन्न, यर घोड य॒थाभिलापित्त सकी द नमस्कार केर 
ध्श्ौवाद्‌ लिया कि यजध वर्तसके पनं से यह्‌ भूमि भरजाथणो, इनका 
नाम कूमी होगा, चरर वे कूम कंश कं एत्रिय कटायेगे सूय के समान बे हुलषृदधि 
करनेवाली माल मालिनी दृ # कर पृजा कफे भूमिपति हे । शर गृत्समद 

फा अपस्य द्रुम ऋषि वेद्‌ फा सन्नेष दोगा ॥ इस प्रकार जाद्यण श्रौ 
ऋषियों ने दृकतिणा पात्ति के पात यृत्समद को श्राशोरवाद्‌ दे ॥ ६७८.६८३ 8 


ता न 


न 


५ 


| 


% 
1 
4 | 
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% ् 
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न 


हितीयः परिनि; 


६७९ क्षीणां उचने श्रवा, राजा गरसमदस्तदा । 
करषिभ्यो दक्षिणा देया, मतिभिः संषिचा्यं च ॥५३॥ ` 
६८० गोदाने भूमिदानसञ्च, वस्धरष्यहिरण्यकम्‌ 


भन्नदानर्च।खदान, यथामिर्खपिते वरम्‌ ॥५४॥ 


६८१ दवा ता्‌ स नमस्छृत्य, आदीवीदं गरद्यण च । 


कु्मिंशजपिपुतरेरव, भूमिः पूणा भपिष्यति ॥५५॥ 


६८२ कूपिसञ्ज्ञा ठमन्ते ते, क्षप्रियाः कूमेवशनाः । 


भूमिधारणकत।रस्तुविक्मौ यथा दिवि ॥५६॥ 


६८३ माटमलिनी समभ्यच्यै, देषी कुटविवद्धिमैम्‌। 


वेदे गा्समदः मो, मन्द्रा मरिष्यति ॥५५७॥ 


६८४ आरीवादं ददुः स्व, ब्रह्मणा ऋषयस्तदा ॥५८॥ 


नारदीय उपपु० । अ. ११। श्लो. ५२-५४-५५-५६ 
५७-५८ ॥ 


६८४ अद्‌ कदं विद्यन्‌ ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ की सम्मति हो वहां देवयजन ( युक्षशाला ) 


बनावे । परन्तु स्त्म तो यह फ जल के समीप चनावे, जहां सब श्रोर जल 
बरतें देसे नदी आवि के तदपर बनावे, जो स्थान सम हो ऊंचा नीचम्‌ षे, 
समूल विदश्य न हो अर्थात्‌ भूमि के भीतर से शन्न कामय नहो ऽवा ली 
पर्वतं के पास्‌ न बनावे जह भूमि के नेषवे श्वेत कूम (कुमा, निकले, चरत, 
पङ्‌ वेगवती नदरी श्ये देसे स्थानों देवयजन न बनावे । 


२६९ ध 


| 


तना 


(अथ नागव॑श्चः ) 
| ६८५ यतर कचिद्‌ बरह्मणो विद्यावान्‌ मन्पेण करोति तद्‌ देव 
यजनप्‌। अथेतद्‌ मोम यजनम्-यत्रापस्तिष्न्ति प्र तद्रन्यु- 
दहन्ति तद्‌ देवयजनम्‌ । यत्र सम स॒प्रल्मविदग्धं 
प्रतिष्टित प्रगुदकष्वणं समं समास्वीणैमिष भवति । 
यस्य सधक पृक्षः पवतो नदी पन्था परस्तान्न 
देेयजनमाश्र पुरस्तात परथैवशिष्येननोत्र्तीऽमनः 
पुपसीदेरनिति बह्मणम्‌ । (गो. क. प. भा. । बा. १४) 
हिम-उदकम्‌ 
६८६ दरीनेऽन्यच सारण्य-पण-खम-हिमोदकम्‌ ॥ 
अ. को. । कं. २। शले. २२३ ॥ 
( नागवरः ) 
६८७ १-अधोभषनं पातारम्‌ । २- बरिस्द्मरसातटम्‌) २- 
नागरकाः ( काद्रवेयाः) अ. को. । पतारमोगिवि० । 
का. श्छ. १ ३१॥ 


५५८१५०५० 


६८५ श्वश्च का दूस शयथ पाताल है प्रमाण अमर्‌ १ेप काण्ड ३ शणो २२६ है" 
श्वभन्तु पातालम्‌ । यह ० को० खेमराज श्री छृष्एदास जी के प्रेस बभ्बद 
का छपा है दीका ८० भोलानाथासज प” रामस्वरूप क्रत है 1 पाताल देश 
का राजा बलि था । पाताल देश फो आजकल रिका कहते दै" ॥ 

.६८६ पाताल के नाम ¦ ९. श्रधोभुबन २ पाताल २ बलिका घर रसात्तल % नागलोक 
यदे सब इ, फ सृष्टि है ॥ 

६८9 हेम से सुतपा, सुतपा से बलि, बलि के केश शर्धात्‌ स से दु.घैतमा ने नियोग. 
विधि से श्र्ग, वङ्ग, कलिन्न, सुह, चर पुण्ड्‌ ये पाच ह्रियं उ्यन्न किये इनके 


म म ~ -- म न ~ ~ 
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६८८ हेमात्‌ सुतया तस्माद्‌ बटिस्तस्य कषत्रे दीधतमा अङ्ग वङ्ग 
कलिङ्ग युदय पुण्डास्यं बाटेयस्च क्षत्रमजीजनत्‌ । 
तन्नाम सन्ततिसन्जञास्व बभूवुः ॥ ्ष्णुपुराण 
( षिष्णु पु०। ४। १८ | १-२) 
६८९ शेषोऽनन्तो वासुकिश्च, कर्कोटक धञ्जयः । 
कूमैश्च कुरिकश्वेव, काद्रवेयाः प्रकीतिंताः 
फणलट्गरकीहता-पनुष्याका। रसपकाः ॥महाभा०॥ 
६९० कृष्छिद्वम्बरीपरव, धृतयादर्व कच्छपः । 
प्रहाद्‌ पद्म चितस्व गन्धवीऽथ मर्नस्िकः ॥५७३॥ 
६९१ नहुषः खररोमाच, मणिरियेवपमादयः । 
काद्रेयाः समास्याताः दंरायास्तु निबोधत ॥७४॥ 
वायु प° । अ. ६९ श्ये. ७३-७४ 
( नागर्व॑शच अथौत्‌ पाताटनिवाप्री ) 
६९२ तेषां प्रधाननागाश्च देप वाुकषि-तक्षकाः ॥ बाडुपु. । 
अ. ६९ ॥ 


----------- न 


~ ~ 


नाम से ङ्गादि पांच देश चसाये गये । वङ्ग बङ्गाल फे नाम से श्राज भी विर 
यात ह ॥ पाताल देश का नाम नागलोक भी है ॥ 
६८८ शेष २ श्ननन्त ३ वासुकि ४ कैकरटक ५ धनञ्जय ६ कमं रौर इलिश ये सष 
कद्र, से उद्मन्न होमे से काद्रवेय कदे गये । फगएलाज्ग लादि लिलना यद चिन्तय है 
६८९ कपिल, २ श्रम्बरीष ३ धृतपा ४ कच्छप (कूम) ५. पलादं ६ पदूसचिनर गन्धर्व 
'मनस्विक, ९ नहुष १० खरसोमा शोर मणि ११ इत्यादि सव काद्रमेयह कक्ते दै" 
६९ नहृष, लररोम शरीर मणि प्रादि कद्र.के पत्र है' छव छन्य पुरो फो सुनो ५७ 
६९१ नागवंश मेँ दुस्य सजे १ नाग २ रोप ३ बाकि शरीर तदक दै" । ) 


पससिक्टान्तविसशंदयोततसमागे ` 


६९३ साभरक्ती कः ॥ य. \अ. ३ मरन्र६।७।८की 
ऋषिक हुई है । 

६९४ देवाह्‌ वै स्वचरोसप्े निषटुः । ते ह पामानं नप 
जघ्निरे ¦ ताज दोधाचधिदः कदवेयः सपशषिः 
मन्त्‌ ॥ रेतरेय गा. । अ. २६ ॥ 

' ६९५ नागाह कयो जातस्तत्‌ सुतो, धीरमण्डनः 
| ॥५८॥ सक. पु. स्याह ख ३१ अ. 

६९६ तदीखर रेषोऽनन्तः ॥ अ. को. । नाव्य. को. 
| १ शे. ४॥ 

६९७ एवञुक्तः स पपमीमा जगाम भिषिला मनिः । पद्भ्या 
मरक्तो न्तशिक्षेण, कान्तं पमी सप्तागरा्‌ ॥१२॥ 


६९२ ४ नागराजकौ विदुषी रानी कद्र य०श्र० दमं. ६।७।८। ऋषिका 

इश है । 

। ६९३ देगोँ ने सब चर पात्र मे युज्ञपाक बनाकर बडे यज्ञ का श्रनुष्ठान किया परन्तु 
सफल न इषे तव उनसे “य्रबुद्‌ काद्रवेय सन्बदरष्ठा सपं ऋषि बोला" ॥ य 
पलु काद्रवेयं ऋभ्वेद्‌ मण्डल १० मँ ९४ मन्त्रौ काच्षि इश्रा | 

६९४ नागराज का पुञ्च कश्यप था मोर कश्यप का पुत्र धीर सण्डन इश्रा 
६९५ शोष के नाम १- एक प २ दसय श्ननन्त ये दो बडे यजा इवे 
६९द एके समय महिं व्यास पातात देश (जिसको आजकल शमेरिका क्ते है'?गये 
` वहां उनके पुत्र शकेदेवजी ने पूछा कि मगतरन्‌ क्या श्रात्मचिद्या इतनी ही है, हस 
र व्थासजी ने कदा कि तुम भ्रिथिलापुसी जाकर यही प्रश्न राजा जनकं से कसे 
| यह सुन ञयकडेवजी पाताल देश ( अमेरिका ) से विमान ( हवै जहाज ) हारा 
भारतवप आये धे व्यौ कि "पद्भ्याम शशकः" वैस से इतनी दुर य॒ 
नहं सम्भव थी 


# नागपुर पत्तन ( शहर ) नागराज कादी बसायां जान पडता है ॥ 9 


| द्रिसीयः पटिलिद ९६० 


£ य न || 
६९८ स भिरीश्वप्यति कम्य, नदी-तीथ-ससंसिच । बहृभ्याह | 
 समाकीणे ्यधीर्च वनानिच ॥१३॥ | 

६९९ मेरोैरे्च द पपै, यं हैमवते तते: । करमेण न्यतिक््य, 
भारतं वधमासदत्‌ ॥१४॥ | 

(राभा रान्तप.। मोक्षम, व्याटुकेवदि)म.२२५७)) 


१०१५१००५०९४२११०९०१४॥ १००५५० 


६९८ समुद्र भी बीच मे था | शुकदेवजी पहा नदियों अुतिस्थान तीर्थो" तङ्भों 
बहुत हधियो पाले जङ्गलो शरीर बनो कौ उल्लदटयन करते इए भासत वष की 
शरोर चते ॥ १५॥ 

६९९ मेर चौर हरि ( यूरोप ) से ईशान तथा बायन्य कोण मे जो देश हैः उन्न 
शरीर हैमवत देश मे क्रम से होते इए धकेडेवजी भास्तवषः मे शभागमन करः 
सुशोभित इषे उस समय मिधिलापुरी पटु'चकर राजा जनक से वही भम 
किया कि यजन्‌ स्या प्मारमवरिधा इतनी ही है इसका सन्तोषजनक उत्तर 
गजा जनक से पाकर शुकदेवजी कृताथेतता फो भप्त इए । चे उपयुक्त शोक 

` सत्यार्थ भ दशम सपृक्ञासमे भी हैः ॥ 
इस उपयुक्त महाभारोक्त प्रमाण से भारतीय ऋषि श्रौर युनि श्ादिकों | 
फा पाताल देश मै जाना श्ना श्रीर्‌ नागवंशियों का वहा राज्यं करना स्पष्ट है 
शरीर यहं भी कि क्मंराज सागसयज फे पुञ थे । ६९६.६९९ 


( इति नाग्वरीय-करमराज-वणैनं समाम्‌ ) 


५ 
च्छु ~------------ न~ "~~~" न~ 
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फमंसिद्धान्तनिमशंश्योत्तल्मागे 


६९३ सा्रक्नी फट: ॥ य. ¦ अ. २ मन्र६।५७।८की 

| ऋषिका हई ह । 

६९४ देवाह वै सवैचरोस्रे निषेदुः । तेह पाने ना 
जधिरे । तालन देवाचषदः कष्षेयः सथचषिः 
मन्त्रकृत्‌ । एतय ब्र. । अ. २६॥ 

' ६९५ नामाह कश्यपो जातस्तत॒ सुतो, यीरमण्डनः 

॥५८॥ स्क. पु. सद्यादि खं २१ अं 

६९६ तदीखर रेषोऽ्नन्तः ॥ अ. को. ¦ नात्य. को, 

| १ श्छ. ४॥ 
` ६९७ एवयुक्तः स धीमा जगाम मिधिला य॒निः । पद्भ्या 

मशक्तोऽन्तशकषिण, कान्तं प्रथ ससागराम्‌ ॥१२॥ 


६९२ महाराज्ञ नागयजकी विदुपी रानी कह य॒० ०३. ६।७।८। ऋषिका 
इदे है। 

६९२ देषो ने स चरु पात्र मे यज्ञपाक बनाकर बडे युक्च का शुन किया परन्तु 
सफल न इषे तत उनसे “छघुद्‌ काद्रवेय सन्खद्रष्ठा सपं छषि बोला" ॥ यह 
धलुद्‌ काद्रवेय छऋण्वेद्‌ मण्डल १० मँ ९४ मन्त्रौ कापि इरा | 

६९५४ सागरा का पूष कश्यप था छोर कश्यप का पुत्र धीर मण्डन इश्रा 

६९५ शोप के नाम १- एक शेष २ दुस्य नन्त ये दो बडे सज्ञा इषे 

६.६ एक समय महर्षि व्यास पाताल दश (जिसको श्राजकले श्मेरिका कते है गये 
व उनके पुत्र छकदेवजी ने पूंा कि मगवेन्‌ क्या आ्समनिधा इतनी ही दै, इस 
परर व्याजी ने कहा कि तुम भिधिलापुरी जाकर युही प्रश्न राजञा जनक से करो 

। यृह सुन शकेदैवली पाताल देश ( अमेरिका ) से विमान ( हषा जहाज ) हाय 

भारतवर्ष श्रये थे कयो कि 'पदुभ्याम अशक्तः, पैरो से इतनी दूर याश्रा 

नहीं सम्भष थी 


र नागपुर प्रत्तन ( शहर ) नागराज काही बसाया जान पड़ता है ॥ 


५ 
५ 
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९८ स॒ गिरीर्वाप्यति कम्य, नदी-तीथ-सरांसिच । हुमा | 
समाकीण ््धीरच वनानिच ॥१३॥ ु 
६९९ रोरेव दे यष, वप हैमवते तत; । अमेणेव म्यतिकर्य, | 
भारतं वधमासदत्‌ ॥१४॥ | 
अहाभा- शन्तिप.। मोक्षधर्म, व्यापटुरकेपषदेअ.३२७ 


[11111 1 1111 


६९८ सथुद्र भी बीच मे था । ह्ुकदेवजी पादां नदियों सुनिस्थान तीर्थाः तङ्गें | 
बहुत हाथियों बाले जङ्गलो छीर वनो को उल्लहधन करते इए भारते वषः की | 
श्रोर चले ॥ १२॥ 

६९९ मेरु श्मीर हरि ( यूरोप ) से देशान कथा वायभ्य कोणमें जो देश है चने 
शौर हैमवत देश में करम से होते इए शकेदेवजी भार्तवषः मे शुभागमन कर 
छुशोभित इवे उस समय मिधिलापुर पटुष्वकर राजा जनके से वही भ्रम 
किया क्ति यजन्‌.क्या पमाया इतनी दी है इसका सन्तोपजनकं सन्तर 
राजा जनक से पाकर टकरदेवजी कृताथेता फो प्राप्न इए । ये उपयुक्त शोक | 

` सस्यार्थं प्र दशम समुल्लासमे भी है ॥ 
इस उथयुक्त महाभारतोक्त प्रमाण से भास्तीय ऋषि शरीर युनि आदिकों 
का पाताल देश मेँ जाना चना शौर नागवंशियो का वहां राज्यु फन स्पष्ठ है 
शरीर य भीफि करमेण नागसज के पुश्च धे! ६९६.६९९ 


( इति नागैरीय-कू्मरज-वणैनं समाम्‌ ) 


श 4 


। कूर्मसिषद्धान्तत्रिसशस्योत्तसभगे ` 


( अथ दान-वेन््बरसिकूर्मास्यानम्‌ ) 
मरीधि कदयणः पुत्रो, मरीषेः कर्यपः सुतः ॥ 


| ७०० तसमािरप्यकाशपुः ्रहदस्तस्य चामजः । प्रहारः 


१८१,०५.००० 


॥ &५८ 


स्य सुतो नामा, विरोचन इतिश्चतः ॥१॥ 

अथ पिष्णुर्डातेजा, आदित्यां समजायत । श्रीमि 
रूपेण, कणण्डटुशिखोऽज्वछः ॥ वापनं रूपमास्थाय, 
वेरोचनिशुपागमत्‌ ॥१८॥ 

तं हष्ट्वापुररनेन्द्र, वामनलञ्च्‌ शिसित: । 
माधपो्यमिति ज्ञाय पृजया माप धर्मतः ॥१९॥ 
पूनितस्तेन धामा, स्व॑सेकहिताय पे । आपाय; 
यजमानन्तु, तुवाच भगव्रास्‌ दरि : ॥ खस्ि तेऽस्तु 
महाराज ! यन्ञश्वातीषि शोभनः ॥२०॥ 


न "~ ~न नि 


यदं यह सन्देह है फ जनफ पूवं इए श्रौर व्यासजी पीथे इवे तब शुकदेव 
जी का जनक के पासं श्याना श्रसम्भव दहै 
दानवेन्द्र बति कमं की आरासयाथिका सड तेप से यहे कि बरद्याका पुश्च मरीचि 
मरीचि का कश्यप, कश्यप का दिरण्यकरिपु, दिरण्यकरिपु का प्रहलाद्‌ 
परहलादे का विरोचन पुत्र इश्मा ।६५१॥ 
नन्त छत्र धारण किये शरोर हाथ मे कमण्डल्‌ लिव शिखाधारो महातेज्ी 
भगवान विष्ुश्रादित्य सव में प्रकट इए ॥ शौर बरौना रुप धारण करके धिरो 
चन फे पुत्र के समीप पहुचे । श्र राजेन्दर विरोचन पुत्र विष्णुजञी कै ऽस 
खौना रूप को देख कर बड़ा विस्मित इचा, यद समश्चकर कि भगवान्‌ कृष्णज्ती 
है" धम से उनका पाध शरा से पूजन किया इख भकार अमुरे्र से सस्छृत 


=. 


धम भूतिं भगवान विष्णुजी संसार फे हितार्थं यजमान से बोले है महायज। 


तेरा कल्याण हो, यह तेरा यज्ञ बहुत ही सुन्द्र है ॥२०॥ 


| श्व 


^ नश 


द --------- ~~~ + ~ ~~ ~~~ ~~ ---~--- ~= ----~ ---~~ न न ० 


दिघायः परिच्छेद २६७ (# " 


( दानवेन््र-बसि-कूर्माष्यानम्‌ ) 


७०१ वयै दाना्थिनो राजन्‌ ! शवा पन्नमनुत्तधम्‌ । | 
वा ष्ट्वा त्व योगेषु, किञ्चिहम्धुमिहागताः ॥२१॥ | 
७०२ पामनेनैवमुक्तस्तु, घुदा जा तदाजीत्‌ । 
अय मे सखो यक्नः ृतथास्म्यद्य वामन! ॥२२॥ 
७०३ सदर्थं कथयित्तञ्चेव, मम सर्वैखमेव च । 
धनो रनराचिवा, भूषणं धान्यसञ्चयम्र ॥२३॥ 
७०४ प्रापि वा नगरं वापि, रष्टरवा यानमेव वा।. 
हस्यखर्थपतीवौ, वं टमखान्येव वा ` 
किमिच्छसि महावाहो ! तद्वदामि तवानघ २४ 
७०५ एवमुक्तस्तदा रक्ता, भगा पुरषीत्तमः 
( दानवेन्द्र व कमौस्यानम्‌ ) 
७०६ एउवाचेषत्‌ स्मितं करवा, यजमानं महमबसिष ॥ २५ 


७०१ है श्रसुरेनद्र सजन विरोचन पुत्र ! सर्वोत्तम छाप फे य्न को सुनकर शरीर श्राप, | 
को पने कामों मे दप्तचित्त देख कुछ प्राप्त करने के लिये वानाथौं शूष सं हम | 
श्रये है" ॥६॥ भगवान बाभन धारी के दस वचन को सुन बडे श्रानन्द्‌ को प्राप | 
हे यजा बोला है भगवान | राजञ मेरा यज्ञ सफल हद्या, है बामन | श्रापषे | 
छ्मागमन से मे कताथ द" 1७ मेरा जो अछ धन, तथा रस्नरशि श्राभूषण | 
धान्यादि सर्वस्व है वह च्ापका है ॥८॥ वह सब श्रापको शपण करने कै लिए | 

, भं तैयार ‰" इसमे छु्ठ मी संशय नही, इस भकार राजान जब भगवान [ 
पुरुषोत्तेम से ठेसा कहा ॥९॥ १०॥ ७०१-७०५ 

७०६. तब छु सुस्कसकर वामन रूपधारै विष्गुजी य॒ज्ञ कता राजा बलिं से बोहे | 

हे राजेन्द्र जये २ आपे शमे देने को कहा उन २ वस्तुतो मेरा फो भयोजन [ॐ 


“+ (न ् 
क्षी ( 
©0-0. 0०५ ०४ अग ठलापत। [था तला कछत्‌ 


द, 


| \५०५€ 
| ५५९ 
| ७१० 


| ७११ 


| ७१२ 


श, 


वन = (~ 


| ७०७ एतैः कमम रजेन! तैपतु नासति प्रयोजन । 


[+ ॐ ते 


जसत्‌ पादत्रय्रन्त, देहि प्रपि पिभ त्दा ॥२६ 
श्वा तद्‌ वामनेनोक्त, स्मितं कृवाघुरोत्तमः 

येने पूते न्ह स्तरति ततीऽवीत्‌ ॥२७॥ 
वामनाय पर दातु, निरिवितेुरसतमे 

तं निवाय महयनः प्रह शुक्रो द्विजोत्तमः ॥२८॥ 
पिरच-भव-राक्राध, योगिनर्व दंराश्पणः 

य न जानन्ति वेद्वि, उ एष्‌ विष्णुं स्यथः ।॥२९।॥ 
 दानाऽऽस्के ततः शरै, श्रं राजपुरोहितप् । 
गरीवा ताडयामास, वैनतेयो मराबरः ॥३०॥ 


( दानवेन्द्र-बटि-कूमीस्यानम्‌ > 


पल्यासह विनिशित्य, यजमानो महाबलिः । 
मायार्पेण देवेशो, मम यक्त गते यदि । 

तदेतद्‌ कन्नसफ्य्‌, मेषारिविति चात्भीत्‌ ॥३१॥ 

नही बह. सब बस्तु श्रापकी ही रहे", सुमे केवल तीन पैरो से मापी इद दी 
जिय । राजा बली भगवान्‌ कं इस वचन को सुत अस्कराक्षर बील है नाक्षन्‌| | 
जिस से श्मापके मनोवाञ्छित ॐी पूति होगी वही मे दगा ॥२२॥ प्रष्ठ श्सुचेन्र 
ने वामन शूपधारी विष्पु को जव भूमि ` देनी निधित करली त्व द्विजै | 
महाराज शयुक्रएकरान्त में उस अघुरेनद्र से बीले ॥१३॥ हे श्ुशे्र ब्रह्मा महदेव 
इन्द्रादि योगी तथा देवता अघर एवं वेद्‌ जिसको मही जानते" है वह यह 
श्रविनाशी विष्टु भगवान दै1१२। क्र की दान की शरोर प्रटरृत्ति न देख धिनता | 
प्र बलिने राज पुरोदित श्र फो पकड फे ताडना दी ॥१५॥ ७०६-७११ 


नि 1 


शशिः __ _ --- - शी 
५ , दवितीयः पर्ल्छिव्‌ २.६९ | 


र वसपयनतापननसणाथणकनि 


७१३ ईति मयोदकं दत्त, वामनाय मरासने । 

तव पदत्रयक्न्ता, गरहाणायय म प्रमो ! ॥३२॥ 
७१४ उदके दृष्टमात्रे तु, विखरूपधरो हरिः 

तत्रस्थ एष वृचृधे, येन पूर्णं जगत्त्रयम्‌ 

सायुेबौहुमिः पूणा, दिगविदिक्‌ समेव दि ॥३३॥ 
७१५ त्रीन्‌ कमानथ भिक्षितः प्रतिगृह्य च मानदः 

माक्रम्य लोकालयोकामा, सवैरोकदहिते रतः ॥३४॥। 
७१६ महेन्द्राय पुनः प्रादनियम्य बरिमोजसा । 

बेलोक्यं स महातेजा, श्चक्रे रक्री पुनः ॥ ३५॥ 

वार्मीकीय रामा०) वा. का.) सगे २९। श्चे.१८-३५॥ 


मा ~ ~~ ~ न~ ~ "~^ ~~ भ भान ०५५१०५०१५११५०५५ 


७१२ पनी सानी सहित सजाबलि यह मिश्वथ करके कि माया रूप से यदि भगवान्‌, 
देवेश तिष्ुजी मेरे यन्मे श्ये हैः तो यह मेय यज्ञ सप्ठल है देसा सनमे धास्र |. 
कंरफे महोस्सा बौना रूपधासे भगवान. विष्टु को पग प्रततालनाथं उक्कं विया 
॥१६॥ विश्वरूप धार भगवान. विष्एु के जल श्यशं करते दी बह पाद्या 
कान्त भूमि इतनी बद्‌ गयी कि जिससे तीनों लोक पणं होगये ॥१८॥ श्रपयुध- 
सित वाहनोसे दिशाणं चीर उपदिशार्येसब पृणंहोगयी॥१८।१९(दसप्रकार विषु 
भगवान्‌ पादत्रयास्मक भूमि को मिक्ता रूपमे साग मौर ग्रहण फरके सव लोकें 
से जाकर परोपकार करने मँ तत्पर दोग ॥२०) भगवन. विष्णु ते श्वबल्लसे 
राजाचलि को नियम मेँ कर्के विलोक का राज्य इन्द्रको सौ'५ दिया७२३-७६६ 


. | इति कथयपदान्वेन्ध-बलिछभा्यानं समाम्‌ ॥ 


| ` "सः 
चूर [ता ज न ४ 
+ 1 1 
©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [भा तलात्‌ 


(॥ ४-२ क र ।) 
५ २8० धुससिष्ठान्तविमशैस्यौचस्वागे 
॥ 


पा अजयद यतता यनसमय कषयाय 


॥ अथ ी^मह्समन्सषा्यानम्‌ ॥ 


७१७ सूर्यपुत्रस्य युभरीषञ्च, रक्तपुत्रञ्च बाटिनप्‌ । 
भरतशद्रपतस्थुस्ते, स एव हरीशः । 
नटं गीर इतूमन्तमन्यांस्च हरियुथवान्‌ । 
श. रा. वा. काँ. सगं १७। शस. ३२ 
७१८ पुत्रलस्च गते विष्णो, राङ्तस्तस्य मह्यसनः । 
उवाच देवताः सौः खयम्भूमगवानिदम्‌ ॥१॥ 
७१९ सव्यसन्धस्य वीरस्य, सवषां नो हितेषरिणः। 
विष्णोः सहायवान्‌ बलिनः, सजधवं कामरूपिणः ॥२। 
७२० मायाविदर्च र्स्य, वायुवेगा समाञ्जवे । 
न य्नान्‌ बुदिसम्पत्नार्‌, विष्णुतुस्यपराक्रमान्‌ ॥३॥ 
७२१ असंहयौनुपाय्ना्‌, सिंहसेहननानिवतास्‌ । 
सवीसगुणसम्पन्न, नसृतपारानानिव ॥४॥ 
७२२ अप्सरा च युल्याघु, मन्धधीणां ततषुच । 
यक्षप्नगकन्याघु, ऋष्चषिदयाधरीषुच ॥५।॥ 


५०५ ५५ 


दोनों की सेषा में तस्पर हयो गये, कितने ही वानर नलनील हमान तथा न्यु 
वानर यु थपो कं सेवा स्वीकार कर ली ॥ ६२॥ जब विषु महात्मा दृशरथ के 
या अपना पुत्रस स्वरूप होना स्वाकार कर चले गये तब भगवान नद्या 
सब देवताश्च से यह बोले हे देवताश्यो ! तुम सष सस्य तिक्ञ, शरीर इम 
सव फे दितैषो, विभ्एु फे सहायक हो छतः तुम वीर पुरुषोको (जो इ्छालसार 
रूपधारण्‌ कर सकं } स्यो ॥२॥ मायावी, शूरवीर, वेग मे वायु तुल्य, नीतिज्ञ; 
६ बुद्धिमान्‌, विष्णु सटश बली रौर ॥३ ४ शवु्यों सेन हारने बाले, उपायज्ञ 


; 
स्क ` ` 1 ` न्न्य 
4 1.1 "प्न 
{4 ४ | | 
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| 


दवितीयः परिव | २७१ [१ 


८ श्रीकूमिं हूरुमन्तुपाए्यानम्‌ ) 


७२३ किन्नरीणाञ्च गतरषु, वानरीणां तनूषु । 


पूजध्वं हरिरूपेण, पुर्रस्तुस्यपयक्रमान्‌ ॥६॥ 


७२४ पूर्वमेव मया सृष्टो, जाप्क््ानृश्चपुञ्वः । 


जुभ्भपाणस्य सहसा, मप वक्रादजायत ॥५७) 


७२५ ते तथोक्ता भगवता, तघतिश्चूय शासनम्‌ । 


जनयापाघुरषन्ते, पुत्रास्‌ वानररूपिणः ॥<॥ 


७२६ ऋषयश्च महामानः पिदकिदयाधररणाः । 


चारणाश्च सुतार वीरान्‌, ससृदवैनचारिणः ॥९॥ 


७२५७ बानर्महेःद्राम, पिन्द बालिनं मूचितम्‌ । 


सुभरीवं जनयामास, तपनस्तपताषरः ॥१०॥ 


वीरता से सिदसमान, सब ल्ल विद्या च्चौर शक्तिसम्पक्न शीर श्रमृत्तपान्‌ | 
करमे बालों फे तुस्य श्रत्‌ वीर्‌ पुरुषों ॥४॥ एवम . स॒स्यं २ ्रप्सराश्रो, गन्धव 
पनी, यक्त, सप, ऋत कौ कन्याश्च तथा विद्याधरो, किन्नरिथू, चीर | 
वानर्यो फे शरास में श्चपने तुल्य पयक्रम वाले वानर शूपसे पुभों को उस्पश्न 
करो ॥६॥ ७१८-७२३ 

(श्री दरूरमी दट॒मानूजी का उपास्यान ) 


श्ो० ७ वा मैने पदिले दी जाम्बवान. छक्राज को स्व दिथा दै जो अम्मा 
लेते इ मेरे युख से शीघ्र उत्पन्न इच्या है ॥७॥ । 

(ष्यास्या हेसी उत्पत्ति श्रसस्भव है ) ब्रह्य के पेमा कने पर देवताश 
ने उनके शासन को शङ्गीकारः करके बानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न कियो ४८ 
महात्मा, छषि, सिद्ध, विधाधर, सपं शरीर चारण नामक दिवयोनिविशेषों ने 
बडे सीरः वानर पुत्र उतपन्न क्ये ॥९॥ इन्द्रे वानरोत्तम महैन्द्र पवतीं के पत्य 
कान्ति यु \ छरति बलिष्ठ बालीको चौर सूय' ने सुभ्रीव को पदा किया ५१०५ 
७२७-७२७ ॥ 


ह्‌ __ _ | ~ ~ _ 
¢ ६ धूः भलिदान्लनियशस्योन्यस्थामै 

र २२.७९, मशिदधषव्दविमशस्यीचद 

ध 0 सट धनष (दासनि 


८ श्रीभमिहसुमन्तुपाह्यानम्‌ ) 


७२८ बृहस्यतिस्छजनयत, तारं नाम मराकपिय्‌ । 


सपेवानस्युष्यानां, बुद्धिमन्तमनुत्तमम्‌ ॥११॥ 


७२९ धनदस्य सुतः श्रीमान्‌? वानरो गन्धमादनः । 


विद्वकमौत्जनय, चटं नाम महाकपिम्‌ ॥*१२॥ 


७३० पावकस्य युतः श्रीमान्‌, नीलोभ्नसदरपभः । 


तेजसा यद्वि, दप्यस्व्यत्‌ वानरान्‌ ॥१३॥ 


७३१ रुपद्रविण सपत्ना, वशिनो स्पसम्मतो । 


मेदञ्च ह्वििदज्यैव, जनयामासतुः खयम्‌ ॥१४॥ 


७३२ वरुणौ जनयामास, सुषेणं नाम वानरम्‌ 


दार्भं जनयामास पनन्यस्तु महार: ॥१५॥ 


७३३ मारुतसखामनः धीमान्‌, हनूमान नाम्‌ वानरः । 


क ऋ 


७३४ व्ञ्जसहननोपेतो, वैनतेयसमो जे । 


सषैवानरयुख्येषु, वुद्धिमान्‌ बटवानपि ॥१६॥ 


-------- ~~~ ------------ +++ 


सब बानरों मं यसय, बुद्धिमान्‌, कपिों से महाकवि तारको बृहस्पति ने उन्न 
किथा॥ १९॥ 

धनद्‌ का पुखर श्रीमान गन्धमादन वानर इम्मा, महाकपिं नल को विश्व 
कमाने उत्पन्न किया ५ ॥९१२॥ 

नीक्त वणं शीर श्रग्निविण सदश भभावाले पुर को पावके उत्पन्न किया पावक 
के पुत्र नीस से आपने तेज शीर यशे खन्य्‌ वानयो फो पौषे छोड दिया ॥१३॥ 
धन देश्य युक्त, श्षश्विनी कुमारे के रूप सदश मेद्‌ शरोर दिषिद्‌ को श्रो 
ने स्वथं उत्पन्न किये ॥१४॥ 


~ --------------- + ----------- ~न ~ 


शः _ _ = ___  _ न 


द्िचानुः पिव्लुषै ७३ 


# पातान्‌ मम भवय क थया त न नथ # नी) 
१५ 


७३५ ते सृष्ट कुसल, दसदीवधये स्ताः । 

मप्रमेयवस्‌ वीर, विक्रान्तः कपररूपिमः ॥१५ 
७२६ मेरमन्दर्तकदाः पपुमन्ती ससव: । 

कश्ष-यानसगोपुन्छाः क्षप्मेवामजष्ठिरे ॥१८॥ 
७३७ यस्य देवस्य यदस्य, वेषो यत पराक्रमः) 

अजायत समस्तेन, तैस्य तस्य पुतः प्रथक्‌ ॥१९॥ 
७३८ गोलखङ्गटीषु चोधत्नाः, किञ्चित्‌ सप्मतविक्रमाः । 

क्षीव तथा जाता, वानरा किन्ररीष च ` ॥२०॥ 
७३९ देवा महपिंगन्धषौ, स्ताक्ष्या यक्षा यराखिनः । 

नागाः किम्पुरुषारयेष, सिद्ध विदयाधरेरगाः ॥२१॥ 
७४० बहुषो जनयामाघ् दणस्तत्र सहर: । 

चारणाश्च युतान्‌ वीर्‌, सृज्ञवैन चारिणः ।॥२२।॥ 


७६२ वरण कां पुत्र सुपेण नामक वानर इश्च, शौर मक्टावली पज्जैन्य शरभ का 


पुत्र इच्मा १५ 
७३३ मात का परत्र श्रीमान दरूुमास बानर इृश्रा, जिसका शरीर वश्चसम दद्‌ श्रीर्‌ 


जौ वेग में गरुड समान खा ॥१८॥। 

७३४ सुमान सव वानरो मे सख्य बुद्धिमान्‌. रौर बलवान्‌. थे ॥१५॥ 

७३५ रण कै वध मँ तल्‌ बल में श्रतुल, बड़ शूर विजयो शौर इ्छुसार शूप 
बनाने घाले पसे ्ररएय वानर चत्पत्न (तयार) किय गवे ॥१७॥ 

७३६ देस प्रकार मेर रौर मन्द्र पर्व॑त के तुद्य, देहधारी शीर शकि शाली 
नेर ऋमतःवानर चर्‌ लछथृर हृत शीः। उसत्न हौ गये॥१८ जिस देवता का 
जैसा रूप, वेप, श्रौर परक्रम था चत्त॒स्य ही उन २ कै पुश्र प्रथक्‌ २ उत्पश्न 
इ९।॥१९॥ इनमे से बड़ पराक्रमी कोष तो लङ्ग सकी सियो फो ऋ की फो 
वानसि कौ शार क्रिञ्नसियों की लियो मे उलन इष्‌ ॥२०॥ 


-- ---- ~ ---- --- --~-----*---~ न - 


1 < ह 
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| [1 # 
१५ 
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न „= 


| ७४१ 


७४९ 


७४१ 


[व 


9 वतम परू सम) 


( २१ ५०१०५ ॥ ५५।५६ # 


६५५ 


जप्तराः ३ ९, ५५८, १ [सदु च 
नणकन्य्ा । ५, 4 «4 ५ 4 ॥२३॥ 
कापर ५१८१), । ५५ 1 र | 
धिदशदिखः. ९ ५५ ! 4 ५८ 
शिलाप्रहरणः २॥, २।। ५५4 
नखछष्टायुधाः स^ ४ ६ 
विचाटयेधुः ररत, भप्येधः (तय ३१६ । 
षोभयेधुश ३५०, ९६ २३५ ।\२६॥॥ 

प्मेयुः क्षि ५८०१, ५ .उद तोयाद्‌ ॥२६॥ 


्स्स् 


(१ च 

ल 
~ 
ए 
न 
~ 


देवता, सर्पि, गघव गक: वड युश्नी य दिगज्जकिञ्नर चिद, विधा 
धर, शरीर स्प ये समी अतद्‌ गा उत हण प्रसन्न इद्‌ वहं बहुत ने 
चारणो पश्र बीरो मौर पनन पिदरते भानां को उ८पन्न फिया ॥२२।७२ ५७४० | 
यस्य २ असग लिना वस्वि नाग द्रया घ्यर्‌ गत्वं पत्नियां में पुत्र उलपन्ष 
किय गे ॥२३] ये सलं : नानु द॑ सनाते सै निपुण अलयुक्त, श्वेन्छाचारी | 
श्रमिमान श्रीर्‌ बले रिष समान >, २९ शिला ( पत्थर) तथा व्रत हाय 
युद्ध करने वाल नल छर्‌ पढ >, ऋ्णग्सेयु; तथा सव अश्विना में निपुण | 
थे ५९५५ पवतो कै दिलनि, वरह्‌। % सोऽन, छने वेगवत से नदथ फे पति 
समुद्र को कोभित करत बाले ॥*६॥ पैसे स प्रथ्यी को पाद्मे, सुद्र को तरने | 
श्राकाश स्थल मे प्रवेश फले खर्‌ सेनो के पटने से निषु थ ॥९७॥ | 
७४१-७४५ ॥ 


= व ~. - "= ~~ = ~ 
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{पनः 4; 


18111111 1.8 
गपु 12 स्व "वर अ-जती कतै। 
द (य नो : न 
गनत ननन प, सनद ॥२६॥ 
दान पवत, म फक्श्तपनाय्‌ | 
रीत वदप, यधप पद्यसनाद्‌ ॥२९। 
म प्र 3 ( ॥ 
त वन {4९ ६ 7 दरथः | 

र मो ॥ क 
वथु 1 {६ { २९च ॥३०॥ 
न्थ 1; 11, ~: सहृदः । 
क: ॥ नि ॥ ५ 
अन्य वानि :छल. ऊमनीनि चु भजिरे ॥३१॥ 
पयधु्रं च 4, १८४ विनम्‌ । 
भातरः पदध म दय प दवय । 
क [8 रि ध) छ 1. 
नट चट हदषन्पपःयाय इरिदथपात्त ॥३२॥ 


[त 


७४६ यै वीर पानर कां संघु देष; सन्त देस्तिथं फे पकद्ने, | 
गजेते यार काश्च सं ते उम तथा पिप फे भिस से कंडे समथ तथा 
निपरण भे इस धकार कै श आाणलयव्ी दान सैषा सदशथ्रो तथा लको मेँ 
यन्न इष ॥२९॥ सृप्रीद सै पर गुधण पयन्तं मस्ये ९ वानसं मे समापत्ति 
इए ।६०]। उनमें से स्ह्नः बान अ क्वनि . पवक शिखतेमें रहने लगे च्मीर 
चन्यं बहुत रकार के पतत स ननं पं चत गये ॥३१॥ तरै सन बानर सूय 
पुत्र सु्रीव शरौ दष्ट कै पर्वा ओ पनां सदै भर सेवा कस्ते लगे;.्री 
कतिपय बनभ म सल्ल नात दुन (यता आन्यं वानर युथपो की सेवा स्वीकार 


४ ४ 
| की ॥९२॥ ७४६-७५९ | 
- । नि `" ` ` च्च 
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र 


२७६ सि्(पीमन्स्थ्तस्मगे | 


क थ णयाय 


स 
=-= 


1 > व त ् प न 


| ( मव पप्ल्यानद्‌ , 
| ७५२ त तावटपननाः फ युन दष्दाः । 
| वि्रू्तीदयर पपत, धि म्याप्र-मद्यरगापे ।॥२३३॥ 
| ७५३ तास्व सतीम्‌ भहबहुः काले पिपुटरेकमः 
¦ गोप युनवीवेण, ऋक्षगोपुच्छ-वनिराय्‌ ।॥२४॥ 
| ७५४ तैरियं पृथिवी द्रे: सपैतवना्णवा । 
| कीणां पिरिध सरयनि, ननाम्यञ्जनलक्षणेः ।॥ ३५॥ 
| ७५५ तेरमेघ-वृन्दाचल-द्ट-कये, मैहाबेवानप्ययषा । 
भभूव मूभीपद्ाररस्यः, समावृता यमन्तक्चयंहताः ॥३६॥ 
(वा. रा. । काण्ड । सभ्‌ १७} श्‌. १-३६ ) 

( शी्ूभि-हलुमन्तपाल्यानमय्‌ ) 
| ७५६ एषं बहुषिधो वाच्ये रमो दारारीयस्वया | 
यथा मामाप्तुयाच्छीप्र, इव रप्रणषष्वे ॥६८॥ 


वा. रा. । एुन्दस्का. । सभे ६८ 


७० गरड के समान बतो, यद्ध प निपुण सव बानर आपने बलाभिमानसे 
वल में विचरते इए सिहं ष्या. योर्बड २सर्फको मासन लो ॥३३॥ बडी 
युक्ा वाले बल शाली बालान यत भुजवल स उन सय छत लंगर शमर बानसें 
की रताकी॥ ३४॥ अनेक प्रकार फे स्वल तुक्ष्यारि शरीर तथा श्रसाधास्ण्‌ 
धमं कै चतक लक्तणं बाते वीर वायसं से सवप पंत वनो मे यह पथ्वी पूणं 
ह्ये गयी ॥ ३५॥ इस भकार यद पृथ्वी समच की सद्ायता के फरण मेव 
तथा पव॑ताकार शरीरवालि त्र्रलौ ओर सथंकर शरोर तथा पसे भुक्त बानसों 

से श्माच्छादित हो गयी दा ७५२७०५५ 8 


थ 


६.6 (= ~ न - ( श 118 ` मचत ॥ ष द 
©0-0. ०0२०५ ० ञ9ा= (लात [भ ॥तलञ०वत 
[|] 


0. ह). 


॥ निः परियः ७ | 4 
५ भ 
ज ~ ~ न ~ ~ ~~ | (& 


७५७ तन्नियोगे नियुत, शतं ४६ एतृमत्‌। 
न चासा टुता नीतः मुषा तोपितः ॥१०॥ 
(पा... | अद्‌ स. । समर्‌. १०) 
७५८ अहेव खवशष्व, रधमणस्च पष्यवरः । | 
पेदेदया दशेनेनाचधमेतः परिरक्षिताः। वायु स.१से.११| 
७५९ धौ रक्षति रक्षितः । मनु°। | 
७६० हृदन्तु मम दीनस्य, मनोभूयः प्रकधति | 
य॒दि दास्य प्रियास्या, भे मिं सटयपरियम्‌ ॥ 
ता. । यु. प्त, १) शले. १२ 
७६१ कारुण्यकतौ दातय, कपिक.यःदतस्तकः । 
कमेः वूमेपतिः वू्थ-मतौ कूषस्य पेमबर्‌ ॥ 
॥ शद्रयामटतन्ये ॥ 


७५६ हनुमान. का सम फे प्रति सीसा का स्वरेश-सीत्ता फटती है फि द बोर हुमान) 
प्राण॒ नाथ सम से कहना छि यु रवण को जैसे हो शीध प्राप हौ इस प्रकार 
मेरी श्रोर से बहु प्रकार राम से निचिद्न फरना ॥६८्‌ा श्री समकी श्मज्ञामें 
नियु ‹ हयुमान ने सव काम पूराक्रिया शौर श्पने श्प त्साह युक्तं सुभव | 
फो भी सन्त्र किया ।१०॥ से तथा रास शरोर मदावली लक्ष्मणजी ब्याज घम' | 
से परिरक्तित महारानी सीताञ क दृषशशना फो पाकर क्रतक्रत्य इवे ॥१॥ महारज 
राम कदे है" क्ि~ सुश्च दीन का मन पारम्वार एनुमान. फी ओर स्कवित हो | 
रदा है, एसा पिय वचन्‌ कुमे वाला पूरु यर्थ. बर वहुक्मा दूसुमान कै | 

सदश ( समान) हितपी मर्लिये इसत समय संसार सं दसय नही ६ ११२९॥ चः 
यूम शब्द्‌ हनुमान का विशेपः है ॥ ७५६-५६ 


¢ ॥ इति श्रा कूभिहनुमन्युपा्यानं समा ॥ 
प्च "~ "1. न 


चै 


> 


4 ॥. 1 म५६{९। 1" ॥ 34 11 ॥ 


1 ~~ ४~ 1. 


( (५ ५५८१९५३. | .६६५५१ ( ११५१ 9) 

| ( अ पद २41. 1 कत भव करत द) 
। [त्ष ५ ५ प ॥; ध 

| ७६९ ईत ५ १0 1 


पारयः युद्ध 2४#; 4 


1 
५ 4 
1 
८ + 
९. 
# वक ॥ < 


| ७६३ धन्याहं कू५ धष्णा६, ६4 (वहित दया | 

। यदेष श्ष्रौ ऽवा, 4८) त्तका ॥२॥ 

| ७६४ भगत्‌ ! देपदेपेद्‌। ! ५१८५ | तीक्क । 

| पृनतु यन्या 1, ९९ य पयत दर| ॥३॥ 
| ७६५ पुनश्च दधद { «1 वसस्व | 


=, 
९६. 


॥ 
नेच तरि प्रपच्छ, ६। द वधर । ॥४।) 
| ७६६ कफिन्वित्‌ भरषछधः। 4 र पवार नानेस्तस्‌। 
ष ति ् 


तन्मे क्यप्‌ कदो | चय ली चयस {तम 


७६९ सत वोला-- कि 2णी ३। 1.4 "व प्र जके तेतर छोध के मारे ग्तबणै 
( लाल २) होगे जद च विरम्य तथा नेमा यु होग्युौ उस सुन्दर 
मौवा बाली वेवी सेक्वो ४" ॥१॥ र -नोल्ली जो इस प्रभात क्षेत्र की 
महिमा गहप्रिपज सै सन रली परत. दत पुण्यो, तपस्विनी शरोर धन्या 
॥२॥ है मगवाने. मेष उव] दार क्ती ५९४ मे वासते अति महादिविजी जो | 
मेने श्रापसते पूठे प्रश्न दिम उन राव ध उत्त यथायौम्य मेने श्रापसे सन्तोप | 
जनक पाया ॥२॥ हे उवय्वेस्‌ भर | श्मापक श्भुत एपी वाक्यं श्रवण से | 
मेरी तुत्त नहो होता ॥४। प्रपात रनय फमिपयरयं म इदं चौर मी पृद्धना | 
चाषती "ह जगतत धरभो ऊामिश 1 2 ॥ एकै शप्‌ जुप्रसे कव्य ॥५] | 

५ ७६२-७६ 


प्रचलतः ` ` 7 च्छव 


©6-0. 0०५ ०४ अग (लात्‌ [णा तलात्‌ 


(शद नश 


| २ ॥ अ ्ि क, (भ र क 
4 देयः १4 ७५ 
पवय व रपे ^£ ४ [, ६ शव क कन ए वय (¢ 
{ 
क = न 
( धर्म साह्न नप्र) 


व तेप्यारिनक्च त्र 
७६७ मूर्ध [ण्डुः 4 त 11. 1 दन र नस्पार्पिनक्घः 


कृष 
परसै वैतत धतः ५५.14 `. पुरद्न्योपतेजेपियम्‌ ॥ 
तान्याधारः श्वय थ (पव नियत तिषएतीहास्य पे । 


निष्ठ विभ्य 4 म (लव्र्युजा-दत्य-लत्य 
समन्ताः 11९); 

( षि. ५५. गल. ल (२) 9 
( दर्‌ उष 


७६८ पृषिव्य। मभेमध्यय, जदवपितिःमतय्‌ । 
त्च पे सवधा सि, तदयं अु्दरि ॥६॥ 
७६९ तस्याद्य भरतं पथ, तवा जधा स्मतप्‌ । 
नपयोजनपाहिकते, दक्षि.ोसयानतः ॥५७॥ 
७७० अरीतिसच सहला, ५५५: प्रायतत पृत्‌ । 
उत्तरे विमाना द्यवे दाने स्यतः ॥८॥ 
७७१ एतस्मिनन्तरे दा ! मार धनि्तमय्‌ । 
कृत बरेता्रापरष्यः (स्वं अुञवसुष्धयम्‌ ॥९॥ 
७७२ उत्ररषा युग वर्ण, वतु््ैस्य मै जनः 
८ चलार नण 8, दथ रार्छतेप् ।॥१०॥ ¢ 
८1 


प # ` न्क 


1 ¢ छ __ __ 2. 9 


२८५ रभ विद्धाल्तविष्तस्थोत्तम्रै 1 


मि क त 1 


। ( पृशवय सद्पयं वणन ) 

| ७७२ जीकनतयत्रे नरा देति, कतेतत कात्‌ 

| यदेतत पाथं पलं चतुपत्रं धयोदित्‌ ॥११ 

| ७७५ दक्षिणापरते यस्थ, पेण च महीरदधिः । 

| व्पीणि मरतां यानि, पराणयल्य चतुददि्प ॥१२॥ 

| ७७५ भारते केतुभास्य, रु भ्रामक ॥ 

| हिमबानुदरेणास्य, काथुकध्य यथा युणः ॥१३॥ 

| ७७८ तदेतत्‌ भातं वयं सपेधीजं वरानने । 

| तत्‌ कूमेभूमि्नान्यतर, स्रि : पुष्यपापयेः ।॥१४॥ 

७७९ अरि मानप्यमाप््यामो, मासते प्रयुत षितो ॥१५॥ 

मप्राखेऽधरिरः ष्णुः भारते एूषसस्थतेः ॥ 
वरह: केतुमा, मस्स्यरुपस्तथोचचरे ॥१६॥ 


चन््रमादि कलाृत्तो से धिग इवा प्रयनी शफि से ही नियुक्त आकाश में 
स्थित है दस भूमि कै पृष्ठ माग में जगत्‌ ६ शर्थात्‌ दानव, मनुष्यं, देवे धसुर्‌ 
सब शरोर से बसे इये ह ॥२॥ 

परथिवौ के मतर केष र्यात्‌ बीचों ब्रीच का भाग अम्बद्रीप कृटाता ह है 
युष्दरी वह जम्बू ्रीप नवखण्ड से बदा हवा दै, दक्निए शरोर उत्तर फे मानसे 
नव हजार यजन शर्थात्‌ ३६ हजार कोश है । चीर कोश का एक योजन मामा 
गया है॥६।७॥ । 

शरीर पूर ओरोर्‌ अस्सी हजार योद्लन वौ है उस जम्वृष्ठीप के उत्तर मे हिमालय 
नगाश्चिसज ह शौर दक्निण मै ६३ २।1८॥ 

है देवि इतने छन्तर से य॒द्‌ उत्तस भारत वप देश है, इसी में सस्य युग, त्रेता, 
दपर द्यौर्‌ कलियुग ये चसे युप श्रते जति दैः 4९ - 
|, न मास्त वपं मे चाये युगो चैर चासं वर्णे कौ यथायथं च्यवस्था है त्था, 
४३२ १०० वरपाणिः इत्यादि कौ भी पयरवस्था ह ॥१०॥ ७६७-७७२ 


~~~ ----- ` मच" 2 


"प्व 


द्विती परिष्णेद । ८१ ि 


७८० तेषु नक्ष्रविन्यासाद्‌, पिषयाः समस्थिताः। 
चतुष्परि महादेवि! कूभस्यण संस्थितः ॥१७॥ 
नश्चत्रग्रह्विन्यापत, तस्य ते कथयाम्रेम्‌ । 
प्रुदमुखो भगान्‌ देषो, कूम रूपी व्यवस्थितः ॥१८॥ 

( कूष॑रूपस्य भारतवषैस्यवणेनम्‌ ) 

७८१ आक्रभ्य मारतंवष, नवभेदमिदं प्रिये । 

नवधा स्स्थतसास्, नक्षत्राणि निबोध मे ५१९) 


७७६ महदेवजी कते है कि है देषि | कृतयुग तरता श्रादि चासं युगो मे ऋमशः 
समस्त प्राणी इसी भारतम जीवितैः जो धह मने गोलाकार प्रथ्वी का 
तुष्पन्न तुम से का है ॥११॥ 
इस फ पूवं श्रौर दिण सुद्र है इस से भिन्न शरोर जितने शह" वे इस कै 
चारों दिशाश्रों मे है, केतुमाल, इर) सद्‌नाश्व दत्यादि ॥१२॥ 
हस भारत कै उत्तर दिशा मे हिमालय पवेत, देसा स्थित है जैसे कुक 
८ घुष ) की ( गुण ) लर गोलाकार कामुक मेँ रहती टै हे देवि स भकार करा 
यह्‌ भारत वषं सव देशों का बीज ( मूल ) है । यह भारत कूम ( गोलाक्ृति ) 
भूमि दै, पुण्य शरोर पाप की परनि यदांही षह यदं च्रच्छाश्रीर बुस सा 
विधेक इसी कूमं भूमि मे विशेषतः है ॥१४॥ 
हे देषेशि- सदा षव की यह इछा रतौ ह कि इस भास्त भूमि मे दही पिरससे 
हमारा मयुष्य जन्म हो ॥१५ 

` भगवान्‌ विष्ुजी मदनाश्च मे श्रश्वशिर हप श्रौर भार्तमे करुमरूप से 
स्थिते इवे थे ॥१६॥ 
तथैव केतुमाल मे वराह सदश बलघारीरूप, तथोत्तर भँ मस्स्य रूप से 


( जगदुद्धार किया था ॥१६५ 
हे म्देवि ! पवं कह इए चासो मेँ श्रकाशीथ नकतत्रों क सरङकत से निष ¢ 
(2.1 


'्र्----------1 


न _ _ __ ~ - ---- यज 
२८२ कूपैचिद्राल्तथिमश्तस्योक्तरममै ५ 
% (वात दय चः उ 1 [१ 1 | 


(~ - ~ 


७८२ श्रततिका रोहिणी पप्य, ततीय दूमपृष्ठणह्‌ ॥ 

रो पुन्धैषुः पुष्य, सक्षन्त खे ॥२०॥ 
७८३ भआ्ठपाध्यन्तथ फ, फास्युनी प्रथमा पिये ॥२१॥ 

नक्च्रनरिततयं पट, पथितं पुतरदाक्षिणम्‌ 

कपयुनी चोक्त दस्त, चित्रा वश्च तय स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
७८४ करूषस्य दक्षिणे इक्षौ, वक्ष १.दन्तधागम्‌ । 

स्वाती पिराय मे, नेक्रैते पितयंस्तम्‌ ॥२३॥ 
७८५ एन्द्र प्ररं तथाऽपरा, पृष्टे तु त्रितय स्म्रतम्‌ । 

अपाटा श्रवणञ्येव, धनिष्ट। चात सीदता ॥२४॥ 
७८६ नक्षपघ्रतरितयं पदे, ायथ्ये तु यदसिनि 

पार्णस्चैवं नक्षत्रै, तथा प्ष्टपदाद्यम्‌ ॥२५॥ , 
७८७ पूरमश्य बापकुक्षो तु, भितयं सेस्थिते प्रिये । 

रवती चासख देवय याम्यं चक्षेमिति अयम्‌ ॥ 

दैशपादे समाष्यात, श्चभाद्चुभफटं भृणु ॥२६॥ 


ध्र्ांत्‌ देश स्थित है' 1१७॥ 
देवि श्वर मं तुमसे नक्र कौर भह के विन्यास (स्वना) को कष्टम 

भगवान्‌ सूं पृषं दिशा भे कूम रूप शरथा६ गोलाकार स्थित &' ॥१८॥ 
७७६ -७८० 

७८१ शिवजी पावती से कहते है" कि हे प्रिये मास्त वप के ९ नौ खण्डैः | 
नवे खण्ड में स्थित भास्त के नक्र को तुम भुक्षते सुनो ११९ कृत्तिका 
रोहिणी शरोर सोम ये तीनो कूम की पीटपर स्थित है॥ श्रौर खर पुनव तथा 
पुष्यं ये तीनों कुम के यल में स्थित है ॥२०॥ दे प्रे ! आक्षा तथा पैत्र श्रौर |, 
परथमा फाल्युनी कमे के पूवं द्तिण्‌ च्नोर तीनों का चतुर्थं भाग स्थित है, ्रौर 9 # 


"छर सः = ~~~ ~~ ~~~ ~~ ८ क प 
"चन्ति ४ ( - 
1 = [४ ह 
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१, ^ ~~. 


दिती परि सष २८३ 


---0© 


८ कूध्भर्यस्य मार्तभ्स्य वनम्‌ ) 

७८८ यद्यक्षस्य पतिया पै, ग्रहसतद्धेःयते। भयम्‌ । 

तद्देशस्य महदपि ! तथो क शुभागमः ॥२७ 
७८९ एष कूर्मो मयाघ्यतो, भारते मगगनिह । 

नारायणे ह्यचिरयासमा, यत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८॥ 
७९० मेषचृषौ शदो मध्ये, युस च मिभरुनादिको । 

प्र््षिणि तथा पदे, कर्वे व्यवश्धितो ॥२९॥ 
७९१ पिह कन्या-तुलाश्चव, कुक्षौ रशिघ्रय स्तम्‌ । 

घटो वरििकाद्वोभो पदे दक्षिणपास्विपे ॥२०॥ 
७९२ युद्धे तु वृर्चिकार्येष, सपनुश्व व्यस्थिताः ।॥३१॥ 
७९३ कुम्भमीनो तथा चास्य, उत्तरां ऊक्षिमाधिते । 

गीनमेषो महादेवि! पदे पूपरततरे स्थितो ॥३२॥ 
७९४ कूमेदेशा त्तथा चक्षणि, देरेष्पेतेषे वे पिये । 

रा्यरच तथाक्षषु, ग्रहा रारेव्य्प्यताः ॥३३॥ 


सो चौथा भाग वह कमं के दनिण शरोर स्थितै तथा स्वाती, विशाला, 
मैत्र ये तीनो कूम कै दधति कोने मे है ॥२३॥ रेम्द्र, मूल श्नौर श्पादा ये तीनां 
कूम के पृष्ठ भाग में स्थित ह, तथा शपा रवण शरोर धनिष्ठा है यशश्िनि। 
ये तीनों षायन्य्‌ कोम कूम के पैगेंमे स्थित हैः ॥२४ा वरण देषता 
सम्बन्धी नक्र शौर दोनो प्रो पदा हे ! ये दूष फे बह धरोर स्थितहै' 
७८१.८७ । 

७८८ जिस नच्त्र का जो भह स्वमी है हे महादेवि । य॒दि वह ग्र ठीके द दह्येत उस 
देश कै लियं भय द रथात्‌ उसकी हानि दै चर उसके श्रमे दे कलिय 


ष्म है ॥२७] 6 
न ॥। 
लाक ~~ ~ -~- = न "~= = त न््ः (< र 
"न्न । 
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सका शान्नमा णय एस 


( कृभ॑रूयस्य भरत्छषस्य वणनम्‌ ) 


९५ तस्मद्‌ प्रहक्षणंड देरषीडां निर्दिशेत्‌ । 

| तत्र स्नानं पुनत, दान्ेमादिकन्तया ॥३४॥ 

| ७९६ स एष वेष्णवः पाद्‌, देवि मध्ये ्रहोऽस्य यः. 

| नासयणास्ये हचिन्यासा, कारण जगतः रभः ॥२५॥ 
| ७९७ भौम शुक्रवुधेन्टक, युध-शुक-पहषताः 
गुरमन्दाऽपुराचायी, मेषदनामधीखराः ॥३६॥ 

| ७९८ एवंपरिधो महदपि ! कूमरूपी जनादिनः = ` 

| तस्य नेक्रीतपादेत, सीराष्ट इति वेश्चतः ॥३७॥ 

| ७९९ स चैवे नवधा मिन्नः पुरभेदेन पुन्दरि। 

| तस्य यौ नवमो मागः सागरस्य च संननधो॥३८॥ 


शिवजी कते है' फि है देवि । भारत वष मेँ मेने" तुम से कूम को कहा, | 
कूम ` अचिन्त्यात्मा नारयण है दृसीमें सास जगत्‌ भरतिष्ठित है ॥२८॥ कूम के | ` 
हृद्य के मध्य॒ सँ मेष शर पृष राशि स्थित है" एवम .. युलमें भिथुनादि स्थित 
है? कक शरोर सिह पबे दकतिण परमे है सिंह कन्या श्र तुलये तीनों राशिं | 
कमं फी ङुत्ि ( फोखी ) में स्थित हैः घ जीर वृश्विक दोनों दकिण शरोर 
` पश्चिम शरोर वैरम स्थित है ॥३०॥ वृ्विका श्रादि धटुष. राशि सहितं कमं 
: कैयुद्ध में स्थित हैः ॥२१॥ इमम शौर मीन राधि कूम के उत्तर शरोर स्थितहै | ` 
“है महादेविःमीन चनौर मेषक्रुम' के प्व उत्तर पैर में स्थित हे।॥ ३२॥ है प्रिय ५ 
देश से दीन सब देश सेदही इन सव देशों मै नक्षत्र स्थित्त है. एवम 
 रांशिय' ओर य्ह राशिं नक्त मेँ उयवस्थित दै' ॥३३॥ ; 
यदि भह नक्तं मँ किसी प्रकार फा विकार उत्पन्न हो गय) होतो उनके धिकार | ` 
 , ` का प्रभाव (स्र) मलभ्यों शरीर न्य प्राणियों पर पडता है रस समयं 
: ` स्नानद्‌ान छीर होम आदि कटने चाहिय २३४ ७८८-९५ 


द्वितीयः परिच्छेदः ९९५ 
८०० प्रमाप इति विष्यातो, मम दपि प्रियः सदा| 
योजननां दश्च दवेच, पिस्तरणैः परिमण्डलम्‌ २३९॥ 
८०१ मध्येऽस्य धीटिका प्रोक्ता, पञ्चयोजनविस्तृत्‌ । 
तन्मध्य मदुशृं देवि ! तिष्ठपयुदधिरसन्नपो ।\४०॥ 
८०२ त्य पध्ये परहादेवि ! िङ्गरूयाषसाम्यहम्‌ ॥४१॥ 
करुतस्मरात्‌ परविमतो, धतुषाञ्च शतज्रये। 
पामि तत्र देवेशि, खया सह्‌ वरानने ॥४२॥ 


है सुन्दरि ! पुस्मेद्‌ से यह भारत बधं नवर ( ९) मागो मैं विभक्त है समद्र के 
निकट भासत वषः वा नवा भाग (प्रभासः कहाता है उस प्रभास का पेया २० 
योजन कै विस्तार मे है ॥३९॥ 
७९६ { श्छ. ३५ ) वह्‌ यह्‌ वैष्णव पाद द ह देवि ! इस पेष्णच पाद्‌ के मध्यमे 
जो रह्‌ है बह नारायण है, ्रचिन्त्यास्मा है प्रमु है जगत. का कार्णं हैन 
३९) है देवि ] मङ्गल, शक बुध, चन्द्र, सूय वृस्ति यै सब सेषादि 
राशियों के अधीश्वर है' ॥६६॥ 
हे मददेषि | इस प्रकार के कमं रूपी भगवान, विष्णु है, उन भगवान 
विष्ठु फे दक्तिण पैर की शरोर सौरा देश प्रतिद्ध है ३७ 
है युन्दरि ! पुरभेद्‌ से यद नवभागं मेँ षंटा इरा दै इसका नवां भाग समुष्र 
के पासे है ३८) 
उसका नाम 'प्रमास ततेन है| यह प्रभास क्षि शमे बङा प्यायाहै इसका 
परि मण्डल्न ( घेस ) २ग्योजन विस्तार बाला ट ॥६३९ 
इस के बीच की पीठिका पाच योजन की धिस्तृत है, हे देवि | समुद्र के पास 
स्थित उस प्रसास क्षेत्र के बीचो बीच मेसा घर है १४०॥ ७९६-८०१ 


~ (भ 


% श्रह चेतन नहीं शतः उनको पीड़ा पटुचानी सम्भव है हां श्रो मे कमी २ कोर 


॥ 4. + विकार इदन्न हो जाता है, उस का व्रभाव मठुष्यो मे भौ पडे शीर देशकी हानि दो 


म ण त ७० 


ए 


1 ॥ 1 
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८०३ तन्मे स्थानं महुदवि! कंससदपि वहम्‌ । 
गौचम॑मात्रे तत्रपि, महागोप्यं वशनने ॥४३॥ 
८०४ अकथ्यं देव देतरिग ! त लेहात्‌ प्रकाित्छ। 
एतत्‌ प्राभासिकं क्षत्र, प्रमया दीपितं मम ॥ ४४ 
८०५ तेन प्रभासमिदुक्तः मादिकये वरानने । 
दवितीय तु प्रम ख्धा, सवदैव: सवस्पैः॥ ४५) 
८०६ मम प्रमामृदेवेशि। तेन प्रामासिकं सतम । 
प्मावन्तो देवेशि ! यत्र सन्ति महाघुराः ॥४६॥ 
(श्री स्कन्द्‌ पु°। प्रभास ख. ७.११ । श्से.१-४६) 


"~ ~~ ~------ --------- 


७०२ दहै महादेवे ! उसे प्रभास चेत्र के बीच मे लिद्गरूप मं बसता षटं॥ ४१ 
बनने ! पश्चिम से ३०० धुपो के श्रन्तर पर कामदेव फे स्मरण पूर्वक 
तेरे साथ में रहता षं ॥४२॥ हे महदरेधि ! यह स्थान श्चकनो कलस से भी 
प्रधिकभ्रिय है, द वरनने। उस कैलास मे मी बहुत रुप्रूप गोचरम के परिमाण 
मे है देवदेवि | तुहारं स्नेह (भरेम ) से कथनीयं स्थान बना इश्राहै। ह 
दवि यह्‌ प्राभासिक क्षेत्र मरी प्रभा से प्रकाशित है 1२॥४४॥ ८०२०८०१ 


॥ इति श्रमे रूपस्य मारत वर्षस्य वणन सपाप ॥ ' 
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| तीयः परिच्छदः २८७ | 
-अरन्छति - _ 
| ८०७ करपी वीणा मेदश्च कच्छपो च 
॥ अप्र को० | नानार्थवग शले. १३) 
( कृषषी-दुगदे ) 
( अथ करभौ दगेदिन्याः स्तुति: ) 
८०८ सावणिदेश्च सावि, कह सावरणिकष्ततः । 
धमं सणि को रट पुत्रो रोन्यदव मोत्यकः ॥ 
(सि. चि. । ्रहगणिते मध्यमाधिकारे कारमानाप्यायः ) 
उततम चरित ख ऋषि : । मह।सरस्वती देवता । 
अनुष्टुप छन्दः । 
८०५ कर्मी च्रीर कच्छपी ये दोनों नाम बीणाभेद्‌ केष श्रर्थात्‌. एक प्रकार 


कौ कूमीं वीणां होतीहै ओर ्सी प्रकार एक तरह फी कःछपी वीर होती 
है। बीस प्राचीन काल्ल का बजा है जिस फे लके लम्बे क की सियो मे 
\ तीन था चार लम्बे तार ल्पेरे रते ह । नीचेका माग गोलाकार लाव कै 
समान रहता है । श्राज कल जिक्तको सितार कते है यह वीणा का ही मेद्‌ 
ह ॥ भगवान विष्णु की पनी सरस्वती सदेव वीणा को बडे प्रेम से बजी 
थीं क्रमौ नाम इसका इसी लिप ह कि नीचे का भाग गोलाकार होता दै 
८०द्‌ , सावि, दत्हसावसि, द्सावरि, धस्म सवर्ण, कोख, पुतरतैच्य, | 
मौस्यक ये मन्वन्तये के नामदै 
८०७ उत्तम चरित का रद्र छषि । महा सरस्वती उेवता । अनुध्छुप छन्द । भीमा 
शक्ति । पूर्यत श्चौर मेद्‌ सामवेद है । स्वरूप है 1 महा मरस्लो के भरीव्यु्थं 
सप में वितियौग है॥ नि 
८०८ दुगा नीके युद्धका कार्ण - पूरं कालसेद्ुम्म शरीर निद्यम्भ दोनो अ्घुपे 
मे त्रैलोक्य विजयी श्रपने घमण्डरूपी बल के श्माधार प्रर इन्द्र के य॒ज्ञ भाय कफो ॥ 
॥ 


५ 
"हः ¢ 
४ ॥ 
४ 
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| ८०९ मप्‌ शक्तिः । पयस्तेलष ! सामवेदः सरूप । मह्य 

| सरस्वत ग्रीयथं ज तनयोगः ॥ 

| ८१० पुरा जन्म निशयुममा्या-मसुमयां सवीपतैः 

| मोक यत्तमागरव हतो मदबला श्यत्‌ ॥२॥ 

| ८११ हताधिकार छिदा स्ताभ्यां स्वनिराकृताः । 

| महा घुशम्यां ताँ देष, स्मरन्यपराजिताप ॥३॥ 
दु्गासि्दयती अ. ५।२। ३॥ 


््र्लिमा था श्रौरः देवताश्यो फे सव श्रधिक्ार क्तौन फर उनको देश निर्वासित 
कर द्विया था, उस समथ उ ॥ दोनों श्रु फे घाथ युद्ध करने के लिए युद्ध 
म पराजित न होनेवाली दुगा दैवी का स्मरण क्रिया ॥ 

८०९ [ श्रथ | देवो न कहा ङि हम लोगोंकोदेपी का बसदान है फि आवश्यकता 
परत्तणमभस्मेदही श्प की सब अ्मपत्तियोंको दृरकर दूगी॥५॥ रेस 
पिचार् करके देवगण हिमालय के राज्ञाके पास पहुचे श्रीर्‌ वहां शण्डे 
विष्णु माया देवी को प्रसन्न किया ॥७॥ दिभ्य गुणों को धारण कमे बाली 
महादेवी शिवा को हम ठेवो का सदैव भणाम हो , इसी शिवा का नाम उषर्‌ 
पिष्णु माया 3ेवी मी कल है, शिव का अर्थं महादेव दै । महादेव की पतनी 
शिवा कहाती है । प्रकृति श्रौसमद्राभी शिवाफेदहीनामदहै1९॥ जो शिवा 
निस्य दी दुष्टौ को रुलाने बाली गौरी व धश्नीहै, जो शरद्‌ ऋतु फी चादनी 
फे समान उर्ज्वल चन्द्रह्पिणी शरीर सुखदा है उस फो हम सब देवों का षार- 
म्बार अ्णाम हो ॥ १० ॥ स्तुति करने बले नर नारियी की कल्याणक, 
ऋद्धि श्रौर सिद्धि कौ देनेवाली कूर्मी शर्त युद्ध!दि बहुविध कमेकुशाल्ा शिवा 
[ दुग } देषी को दम सब देवो का वारम्वार्‌ प्रणामदो ॥ १९॥ 

॥ ८०९८१६३ 


५ 

व ` न्वत 
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| ( कूर्मी दुर्गदिधी ) | 
| ८१२ तयास्माकं षरो दत्तो, यथाऽप्सु स्ृताखिलः । 
भवता नारापिष्यामि, ततक्षणात्‌ प्रभापदः ॥५॥। 
८१३ इति कृता मति देवा, हिमवन्तं नरेखरम्‌ ॥५।॥ 
| ८१४ नमो देव्ये महादेभ्ये, रिषाये सततं नमः । 
नमः छे मराये, नियतां प्रणता स्मताम्‌ ॥९॥ 
८१५ रद्य नमो नित्यायै, गोरीधात्रये नमोनमः। 
ऽ्योटनाये चन््रर[ष्ये,सुखाये सतत्‌ नमः ॥१०॥ 


८१६ कप्याण्ये प्रणतासष्ये, स्ये सुं नमो नमः 
नैक्ये मूमृतांरक्षये, रा्वण्ये ते नमोनमः ।॥११॥ 
( युदधरील क्री हुगी देवी › 
[७ यि क 
८१७ दुगये दु्ैपारये, शरण्ये समकाःष्ये। 
स्या तथेव छष्णायै रपा सततत नमः ॥१९॥..... 
८१७ दुम समान शरीरसे हृष्ट पुष्ट किलो की पार करने वाली शरणा. | 
धियो को पनी शरणमे लेनेवालो सवक एवं जगत. प्रसिद्ध कष्ण शचर भूर 
स्गवाली, कूर्मा [ बइविध कसंकारिणी ] देखी दुगा को बारम्बार अरणम 
हो ॥ १२॥ अति सौम्या [ बूत शान्ता ] [ धरति रौद्रा ] श्रतिशथ द को 
रुलाने बाली, नम्र, प्रतिष्टा, छस्य्‌ए दुग देवी को हम सब देवों का भराम | 
हो ॥ १३॥ जो देवी प्रोणी मान में व्यापक है श्रत्‌ सव की उपकारकर्नी है | 
जिसका नाम व्िष्णुमायामभी है उन्ही को भणामि दो प्रणाम दो ॥१द् राणी 
माज्र की उपकारिका हने से थद दुगा देवी चेतना नास से कदी जाती है 
॥९७॥ जो दरेवी प्राणि मात्र म बुद्धि रूप से छीर निद्रा रूपसे स्थित दै देवता | 
सको रणाम कसते टै" ॥२० ।२१॥ जो देवी आणा मे कषा (भूख 3 के 
हप मरै स्थित है उसे प्रणाम हो ५२४ चलकार पद मे घि, छवा, निद्रा 
इत्यादि सब शति फे धमे जानने चाहिये ॥ सत्‌, रजस्‌ तमस्‌. तनो गुणौ- | 
माली प्रकृति है उस भृति [ मादा ] का वणेन ह ॥ धून्ता छष्णा रौद्रा निष्प 
माया बुद्धि निद्र शौर चधा इस्यादी सभी धमं श्रकृति कै है ¡ ८१७-८२३ 
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8 २२९० कूषसिद्धान्विमशस्थोत्तस्मणि ॥ 


व 
| ८१८ अति सैःयाततरो्राये, मता्तस्मे नमो नमः । 
| नमो जमतपरतिषटये, दैव्ये छू नेमो नमः ॥१३॥ 
| ८१९ या द्वी सभूतेद्‌, पिष्युपायति शब्दिता ॥१६॥ 
| ८२० या देवी सर्वभूतेषु, वेतने वमिधीयते । 
| नमस्तस्ये ममस्तस्ये, नपस्तस्ये नमोनपः ॥१५७॥ 
| ८२१ या देवी सधूतेषु, इद्धि स्पेण सखिता । 
| तमस्तस्ये नमस्तस्यै, नमस्तस्ये नमोनमः ॥२०॥ 
| ८२२ यादेषी क्ष युतेषु, कि्रारुपेण संधियितता । 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ै , नमस्तस्ये नमोनमः ।२३॥ 
| ८२३ या देवी स्वेधूतेषुः क्वधरूपेण सेश्विता । 
| नमस्ते नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२५॥ 
| ( युद्धवीला दुगदिश की ) 
| ८२४ या देवी स्परतेषु, छ यास्येण सभ्थता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै, नमस्तसे नमोनमः ॥२९॥ 
| ८२५ या देवी सवभूतेषु, दाक्तिरपेण सेभ्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै, नपसतस्ये नमोनमः ।॥३२॥ 
। ८२६ या देष सवभ्रतेषुः तृष्णारूपेण सन्धिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नमस्तसयै नमोनमः ॥३४॥ 
| ८२७ या देवी समभूरेषुः क्ान्तिस्येण सखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तघ्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥३७॥ 
<२८ या देवी सवभूतेषु, जापिस्येन्‌ सथिता । 
| . नमस्ये नमरतसयै, नस्तस्य नमोनमः ॥४१।॥. =, ५ | 
च्छल तदध, 
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८२९ या दवी समत, शौनवल्तपम कम्मता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये मवयं पमोनमः ॥४७॥ 
( युदखीलं ती दग ) 
८३० या देवी सथभ्रत५, शद्रा रम्‌ साध्यता । 
नमस्तस्ये नस्तस्य नन्तस्यै नणोलमः ॥५१॥ 
८२३१ यादेवी स्वै गतिषु, कान्तये सस्थिता। 
नरस्तस्य नमस्तस्ये नस्तस्य नमोनम ॥५३॥ 
८२२ या देणी सभूतद, सवमस्य सहतः 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्ते नमोनमः ॥५६॥ 
८३३ या द्वी स्वेश्तेषु, प्रचर्य साध्यता 
नभस्तस्ये नमस्तध्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥५९॥ 
८३४ या दे सवभ्रतेपं, स््रतिहःेग सास्थता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नपष्तस्ये नमोनमः ॥६२॥ 
८३५ या देवी सपनो, दयाह्मेण मेध्थिता । 
नमस्तस्ये नस्तस्य नपतस्ये समोनमः ॥६यो 


1 
(0 श ए) ~ ^ 
््‌ 


८९ नीतेव पराणीमात्रमें छाया हप { द्मात्रथशप रणा स्प ृष्णुूप, कषमारूपः 
भातिहप, छरीर शाग्तिष्ठय से स्थित ए कम्‌ ठग ञी फो सव केवत प्रणाम 
करते है' ॥२९।३ २३४३७ ४१।५७ र्तकार प्रकत? परेवी का शरथं निगुखसक 
र्ति है! १ छाया २ श्तत्‌ ण, समा, जम्म, चीर शान्नि यें सभी प्रकृति 
कै धमं है' इन्दी से संसार भण चमक स+ घारिण। भ्त के चक्र मै पैसे 

: है" श्तणएव थ्‌ श्रत का वणन है ॥ 
ससगुणं रजोगुण चीर ससोगुण की सन्यावस्था का नाम“ कृति सस्यं 
शाक्षमे का है 


(1 ५ शि त 1 8 ` ` न न 
~ +) 
0 । 
र ©0-0. 0०५ ०४ अग (लापय [था तला कछत्‌ 
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(9 


५ २९१ 


व ~ 


कूषसिद्धान्तविमशशंस्योत्तरभण्े 


८ युद्रीस क इगोदेषी ) 
८३६ या देवी समपूतेषु, वुटरूपेण सथिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥६८॥ 
८३७ या देवी समभ्रतेषु, मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥७१॥ 
८३८ या देवी सम्रतेषु, भन्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥७४॥ 
८३९ इन्धियाणामधिष्ठनी, भ्रेननास्वा सिरु या 


४ 


भरतेषु सत्‌ तस्ये, भ्याप्ये देभ्ये नमोनमः ॥५७]। 


८४० चितिरूपेण या एत, मेतद्‌ ्याप्य जत्‌ सिता ॥७८॥ 


५५०५१११०१५११ ५१ १५५१०५०५९५१०१०११०००११११९७११५१५०१०१९०११११९११४ ५० ५१) ००६००९४ 


भो दैवो दुगा प्राणीमात्र में अद्धा्प) कान्तिरूप, लक्ष्मीश, वत्तषप स्मृति 
रूपश्रीर देया रूप से स्थित है उसफो हुम क्ब देव प्रणाम करते है" ये सष 
धम अष्टेति के भी है" । जेसे “काशीं सतम्‌? सतोगुण प्रकाशशील, 
नङ्षियुशले रजः श्नोगुण क्लिया शील है] भस्थितिशीलन्तमः" तमोगुण 
स्थिति शील है ॥ शरद्धा धमं का रिरहै श्रद्वा ओर कान्ति | शोभाप्रकाश 1 
का सम्बन्ध सतोगुण फे साथ है । लक्ष्मी [ धनाश्वयं ] श्रौर शृत 
[ जीविकादि ] कास्जोगुण्र के स्थ सम्बन्ध है। श्मृति श्रौर दया कां 
ससखशगुण के साथ सम्बन्ध 2 ॥ ८२५-३५ 

८३६ ( शथं ) जोदेवी नर्णमाघ सै तुष्टिरप, सातरूप, चीर भराितकप से स्थितं 
है उसे देस देवों का रणाम हो ॥६९७१७४॥ जो इन्दियौ की छथिष्ठक्री, जो 
सैस्पृण अन्यु जीवं प व्यापक है उस एव फो सव दैष्ोक प्रणामं हो ॥७७। 
चेतन रूप से जिका यज्ञ जगत्‌.मे स्यापक है जो आरिथ मे निरन्तर सित; 


दै उस दः कोदेणै का प्रणाम हो ॥७८॥ द३६-८४० न 


। ~ "छर 
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` वकी 


(1 
८८ 


८४१ 


(4, 


हं १, 
५५ <~ रु 
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0 1. 


द्वितीयः परिष; २९१ ॥ 


॥ 
(4 
# 


८ युद्ध शीला की दुगदिषी ) 
एव स्तवाभियुक्तानां, देवानान्तत्र पेक्ष 
स्नातुमभ्याययो तोये, जाह्या गपनन्दन ! ॥८५॥ 


८४२ यो मां नयति सहृग्रामे, यो मे दा व्यपोहति । 


यो मे प्रतिरो छेके, घ मे भती मप्रिष्यति ॥ 
( दगरावी । अ. ५। ज १२० ) 


० 


त तिणि ण नअ 


ऋषि येोति- हे नृपसन्दस । देषो की स्तुति कै प्वात्‌ पावती दमी देवी भङ्गाः 
स्नान करने चली गयी ॥८४॥। 

( व्यास्यां ) दुर्गा सप्टशती श्रध्याय्‌ (५, शोक १३ मे लिखा है कि हस्म शरीर 
नि्यम्भ हम दो भाई है" चाह मेरे साथ शौर चाह मेरे दरे भाई कै साथ है 
धम्बियै तू विवाहे क्ले इसपर शरम्बिक ( दुग देवी को पर्युत्तर ध्यान से 
पदने योग्य ह । देवीने का सुन, जो य्न को युद्ध मे जीतलेगा, शरीर जोमेरे 


कत्रधमाभिमान के दूर कएने सपथे होगा, एवम जो यु्चसे बल परै श्रयिक 


होगा बहु मेरा (पति › स्वामी दौसकता है यह मेरी पूवकृत दद्‌ अतिक्षा है, 
इसको मे अरव कदापि भङ्ग नहीं फर सकती वः न तेरे साथ श्ीरन तेरे 
भई के साथ विषाद्‌ करू गी ( भ्या्या ) यह्‌ है स्वाभाविक सात्रधमं रीर यृ 
ह वीस्ठ.शनाश्रौ की पहिचान ( वयाया ) दुमा देप के पेतिषासिक सम्बन्ध 
सै । थोमाजयति०? प्रमाण है ॥ सरीलिग मे कूपौ शब्द्‌ की सिद्धि । जैसे । 
छद्कायादक्तिमेः » यह्‌ वाक है ¦ 


` शथे यृ कि क्तिन्‌ भस्यय कौ छोक्कर करसन दकारान्त श्ातिपदिकसे सीलिग 


म । हीष्‌.भ्यय होकर हो ॥ कमि शब्द्‌ इकारान्त वेद भे आया है शीर 
छृत्सक्षक भी है श्रतः खलिंग मे, डीप प्रस्यय होकर मि हीष. । लशक०) 
(षः प्रस्यथस्य) । दोनों सुतौ से। ह्‌. पष. की इत्सछज्ञा शौर दोनोका ॥ तश्च 
लोपः ॥ सू से लोपहोकर । कधि-भातिभदिक सन््ा होने पर छ विभि इड 


` तव । कर्मी सु ॥ य्न यचिम ओर यस्यैतिच \" दोनों सृतौ का कायुं 


होकर श्रमी सु कौ सु उ दप इससे उका दैस्सक्ञा शीर तस्यलोपः॥ सृज से 
का लोप तथा हलद्थाबभ्यो दीरघाससूत्र से शु का लोप होकर कर्मी सिद्ध ॥ 
टु ॥ चतुर्थौ के एक वचन मे श्रम्ये, होता है ॥ ८४१-४२ ४ 


ध १, 
॥ 


^ 


स श ------- वी 


२९ धम॑चिष्धान्तविमशंस्योत्तस्मा 


( युद्धरीस पूष इगौदिषी ) 

८५२ शेखरो हिमदाद्‌ नाप, पातूनामाकर महान्‌ ॥ 

तस्य कस्या हयं राम ! सयेमाप्रतिमे भुरि ॥१५॥ 
८४४ य्‌। मर्दिता शम! तयेमौता सुमध्यमा । 

नाम्न मनोरमा नूम, पूली हिमवतः प्रिया ॥१६॥ 
८४५ तेस्यङ्धियमभघ उञ्येष्ठा हिमवतः युता। 

उमानाप द्वितीयाश्छत, कन्या तस्येव राघवे ! ॥१५७॥ 
८४६ या क्या शेर्टुहिता, क याशीदरधुनन्दन्‌ । 

उग्रस्‌ त्रतमाद््याय्‌, तप्ये तपोधना ॥२१॥ 

८४७ उपरेण तपा युक्ता, ददो, शेखरः सुताम्‌ । 

श्रायाप्रतिरूगय, उं टोकनमता ॥२२॥ 
८४८ एते शैखराजस्य, युते योकनमस्छते । 

गङ्गा चं सर्ति शरष्टा, उमा देवी च राधष्‌॥२३॥ 


८४३ दै सम) सव पतों मे त्रे घातु की खाति यु 7 नगाधिसज्न हिमालय नाम- 
बहुत बडा पवेत है उसके अन्तम दौ कन्यायै थी ॥१५॥ 
व्यास्या- यह अलंकार रूपसते वणन है, वास्तव मे हिमालय नामका कोड दश्रियं 
सजा था जिसके दो कन्याम ॥ हेयम! उन दौनों कन्या्योकी सुन्दर कटिभाग 
से युक्तं मनौस्मा नामी माता श लो {.मालयकी पत्नी थी ॥१६॥ 
दिमालयं की ज्यष्ठा कन्या गङ्गा श्र दुसरी छोरी कन्था उमाथी ॥१७॥ 
है रशुनन्द्न | जो दसस दिसवान्‌ की कन्या थी वह तपस्विनी बडे त्रतकरा 
छवलम्बन कर्‌ तप कर्ते लगी ॥९१॥ पवेतपरेष्ठ हिमालयने सदश्च गुण कं 
स्वभाववाले शिवर्ज। फो तपस्विनं" लोक सल्छेत उमा को ` देदिया ॥२२॥ है 
राघव | लोक मे पूजित नदि्ो पे शष्ठ गङ्गा चौर उमा देवी हिमालय नित्रासी 


पत्रिय॒ राजाकी पुत्री थौ ॥२६ वा रा० सगः. ३ श्ेक-८ मै लिखाहैकि 
शिवजी से कोह सस्तान एमा देवी सं नदीं थौ८४२.४० 


न मा ०५२०५७००. 


4 
॥ 7 
भ | ति 060. णङ्ना०त ७ अंग (©ला। | [छाज 190०0 ॥ 


धन _  _ _ "शरी 
द्वितीयः परिदेद्‌ः ९९५ 8 
८ युद्धरील कीं द्गादषी क प्रतित्ना › 
८४९ वकेवस्तेऽन्तरपरहऽछािरतितमे युगे । 
शुम्भो निरम्भरयेवान्या, वुखतस्येते मदाष्ठुरौ ।॥४१॥ 
द्गीसक्त. भ. ५.४१ 
८५० नन्दगोपगृहे जाता, यशोदा गभप्म्भवा । 
ततस्तो नाशयिष्यामि, किन्भ्यावरनिवासिनी ॥४२॥ 


८४९ वैवस्वत मले के २८ वै महायुग मे दैत्यों मे वदे दैव्य युम्भ चौर निष्ुम्म उत्पन्न 
होगे ॥१४॥ दुगा ने शपते देहठन्त से पूं यह प्रतिक्ञा की थी कति पैवस्लत 
मन्वन्तर के २८ वे महायुग में येही द्युम्म निद्युम्म फिर उसन्न होगे । उसं 
समय में नन्द गोपके घरमे य॒शोदाद्वेवो के गभैसे उन्न हो. उन दोनों 
श्मयुते का नाश्च करू गी ॥४२॥। ८५० 
( व्याख्या ) महादेव शरीर पावतो का त्रत ध्रवभी माद्र कजली तीजके नाम से 
भासत फी देवियो मँ प्रचलित है उस दिन दैषियां जल श्ओर शपनं श्रादि सका 
परित्याग रखती है" । अर्थात, न जल पौती ग्रीर नश्क्न खाती दै" | यृ त्रत 
संशोधन योग्य है कि किन देवि को कसना उचित षै श्रीर्‌ फिन फो उचित 
नहीं है- सका विचार श्मायुर्वदा्सार दोना चाये ए 


॥ इति श्ीकूभ्या दुगीरव्याः युम्भनिरुम्भाभ्यां 
यद्धं समाम्‌ ॥ 


यह श्री कुमी ( खी ) दगा देषो का माहास्मयं । 
चौर शम्भ निश्चम्म के साथ युद्ध तथा माहास्म्य समाप्त इश्च , 


फूसशिद्धाम्तविभशस्यौत्तस्मागे 1 


| ( छरमरान्द्‌ का अथ॑भेद से प्रयोग ) 
| ८५१ पह्धग्रीजं सप्ातं च, परमवीजं समन्वितम्‌ । 

| आदि .यप्रभवं बी, राक्तिर्मजोद्भवं सदा ॥२०॥ 
स्क० पुण सहा खण्डान्त्गत्‌ धर्मं स° । 

| अ० २० श्छ. २०॥ 

| ८५२ कृष्टग्रददो भवतादि ह नीलकेण्ठी, म्रदारश्षक्ति . 
= कुकाटिकयाम्‌ । कोम्यं सदेरामनिं भुजदण्ड 
मन्द्र, पद्याच प्राणिकरकं नतिकारि्णानः ॥स्क० पु 
। कारी सं० । उत्तरा० । अ०५७२। श्छ» ५९॥ 
| ८५३ आधर शक्तिमड्छर, निभां समंशिसस्थिताप्‌ ॥ 
यजेद्‌ ह्या िसरूढे, रिवस्यथाऽनन्तमासनम्‌ ॥ 

( अमि पुण । अ० ७४ | श्ले° ४४) 

| ८५४ यस्यारालेराखवलेश-शतारल्यो, लेरोभगङ्जनन 
कमेगतिः प्॑णाराम्‌ । यस्या्ञवामभुनमूषित्‌ केटभरि ; 
दक्षङ्गने्जननः कण्ठाहरीयः ॥१॥ । 


------------------------“~---~--~--~ 


८५१ शमि, वायु, चनौर श्रादित्य परभष बौज का कारण दरम॑शक्ति शर्थात्‌ उपादान 
कारण कृति है ॥ कमं शि से ही ये सब इदुभूत ( भकद ) है ॥२०॥ गले 
भित्र क कण्ठी, कादिका मूदार शा , सुजाश् मे कौर्म शर्धत, बहु 
कसक देनद्री शरि, हाथो ते पद्मा ये सथ शक्तियैं शक्ति के नमन क्श 
मे होती & ॥५९॥ जैसे सृषषम- ह्र का श्राधार बीज एोता है वैसे पास 
फे मेने का श्राधार श्र सन है उस च्रासन. का नास दमं शिला ई शरातं 
गोललकार शिला बाले भासन पर बैठ कर गु वेदी मे रह्मा यजन करं ॥ वैसे 

शिवजीका अनन्त नामकं आसन रिला है, वैसे यह ब्रहम का शरासन ह ॥४४॥ 


€ । ्ितीथुः परिपटेदुः २९७ 
‰ 


( 
नि 1 1 1 ६ 


| ( फमश्द्‌ क अयमहं सै प्रयोम्‌ ) 
| ८५५ कृषमिर्या च्ियाशक्तिः कमल टमारिनै । 
| कूटस्था कर्णा कान्ता, कृमेयाना कसी ॥४५॥ 
| , ( स्क. पु. । अ. २९ । शस्‌. ४७ ) 
| ८५६ भपनक्रानुदिष्षङई, कूषखक्षणभूपिताम्‌ । 
निपानं घापदां पीडा, चभिः पीनपयोधराप्‌ ।॥२४॥ 
| ( हरवा पु. । प ८२ अ. ११॥ शले. ३४) 
| ८५७ कोपी राक्तिमिदारक्षी, दैश्चिणे परशषाणिका । 
वन्ध तिषिघ् सर्त, क्षेत्रस्यास्य प्रतिक्षणम्‌ ॥६९॥ 
(स्कण पुण कवी ०।अ०्७०्श्छे ६९) 


जगत फी उपादाम कास्ण शक्ति श्र्णात्‌- भ्रति है इस भरति से ही भगवान 
जगत्‌ का स्वना फस्ते ६ उस मगवतदत्ति फी उपासना से मनुष्यों के दुष्ट 
कमं नाश होजाते है", जो भगान दन्त ने से ( श्रसम्भव ) उस्पन्च है' जिसके 
वाम ( बाय ) बाह मे कैटभारि ( कृष्ण ) विराजमान ह" बही सव के उपास्यं | 
( इेव ) द" ॥ य॒ भानक्ारिक बेणन है वास्तव मेँ देश्वर्‌ निसकारहै ॥५९॥ | 
५१.८०४ | 
छादि शक्तिदी क्ियाशगि( है वही कामरूपा यर्थाति कामनाश्यो की श्प 
पिणी है । श्नौर कमल छी माला समान शोधित टै ( कूटस्था ) विनाशरहित 
सबकी सहायकत्री कसनाया श्र कूम सञक्क देश्वर फ नियम मे श्रू है| 
वह द्रुम कला का एक छश दै [छा | 
वह्‌ शनि भयकर्‌ ( नक्ष ) घड्या्त जल-ज्तु के समान चित्र विचिन्न, जिस 

कै श्न फेशर चन्दनादि स श्रलुलिक्न है, जो कूम ( षरूम सलजम्तु फे लक्षणों 
से भूषित है चर्थत्‌ जस क्रम्‌ श्रपने श्वो को ्षिकोड़ं ठेता श्र पला भी 
देता ह देसे ही यह शि, ( धतिः) जव कय से ऋारणावसथा-को आराप्र हीती 
है वसुं समय संछुचित्‌ पर्थात्‌ सुषम पस्माणुुूपा हौ जारी है एवम्‌ वटी जघ ॥ 


कास्णसेकायं दशा मे च्मती है तब बह नानाशूपो मँ फैल जाती श्चौर 


` न्व 


------------ ----+--- ~~~ 


(9 11 (र. 


| ५५८ नससिदाप्पपिससस्या्तमानै 


11 त णस नया सदः ०८.०५ 


| ८५८ कृष्य प्रणतापृद्रये, धिद्धये कूच नमोनमः । 
| ८५९ नेये ममतां खयै, वेध्ये तै नमोनमः ॥ दण 
| पहशच० । अ० न्ने ११ कृती वीणमदन्र कच्छी 
| अपरं को० । ननाधव० । शमे १३॥ 
| ( कृभरन्द्‌ का अभेदं से प्रमो) 
| ८६० पएवमुक्ला धियं दवीणदाय पुरपोततमः । 
| पुन्त्यज्य कृभसस्थन प्रजगाम हरस्तदा, ॥ 
करम प्र. | भ. ४५। 

॥ 'ृथिघ्ये क्यं । इति । ति 
६१९ भूमेःपिण्डः ररा ङ्त-कापिरौप-कने ज्याकिनक्षरक्चाः 
चृत कतो वृतः सन्‌ मरन सिर भ्योपतेजोमयोऽयम्‌। 
नान्याधारःस्वशवतस्या पियति नयतं तिष्ठती शाख पष । 


निष्ठं वि्भर शत्‌ चदनु मनुजादिय देव्य समन्तात्‌ 
पि. शि. गे 


दीखने लगती 2, वेह शपि जंगलादविं मे विचस्ते बाले जीषों की पीडको 

द्र करने बानी दै । शौर जव वद सादप्तूखी के शूप में होती है त वह 

गृहाज्रम में प्रवेश कती है ॥६७६॥ वेह कौमा बिष्णु भगवान्‌ दाहिने भुजा 

मे विराजमान महा लक्ष्मी दै, वहपुरुप कै कत्र रूपी शरीर के विन्न समूह 

को शपृनी शक्ति से. श्रपने मं बान्धिती श्रथ वश स्खती है ॥६९॥ 

क्याण्य० छा श्रथ पूव चा चुका ॥ ८५५-५९ ॥ 

शिवाजी छ्सा कट्‌ कर उवी भी को सरन्न साधलेपूमराज के संस्थान को 
ड केर श्न्यत्र चले गय ॥ दतरा प्रथिष्यौ कमः इस प्रमाण से कर्मी खी्तिग 

प्रथिवी केश्रर्थं प आगार "पृथि कम्य 

ध श मतुष्यादि प्रागि्वरभं चर्‌ नकतगादि मण्डल भूमेः पिण्डः इत्यादि 


४ कृञ संस्थानमः का दूसरा चरथं यभा हो सकता {६ । केकमं अर्थात. गोला # 


कार इस भारत वष कौ छोड कर उवी सहित महाजी न्य देश फो चहेगयै 


॥ + 232 1 7 त 1 ~+ ~ ~ +~ = 
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 शव्वन् 


10 ^. _ "वि 
। ष्एितीयः परिः ५५९९, 
४1 


1|--------------"--------- 


८ परध-राद्द्‌ के अथेभद्‌ से प्रयेम) 
८६२ दिष्ूरमः खिखधारसत्‌ # तजगहदू भरः । 
अमरीफृतदेषोधः षीयूपोपयत्ति करणम्‌ ॥१॥ 
८६३ स्वैरकगतोऽ नन्तो, दए्तिबादजायत । 
योगायेश्वथलाच, स कमेः िपुसन्तकः ॥२॥ 
नारद पुण । अ० ५६ । शे ७ 
८६9 गृहाण मानसीपूर्जा, यथार्थपीरभाविताम्‌ । 
मारय क्तः प्पीऽ य, पृन्योऽ नन्तो मतरे ॥ 
मामन प° । अ० ३३ ।श्ये° ३४ 
८६५ ब््याञ्जय्पुये भ्रूवा, तस्मे रषौय शरखिने । 
५ मराभेखनादःय, मैमरूपाय प्रषटणे ॥ 
८६६ अभ्यक्ताय परानन्ताय, नमरकरं रकृषरे ॥४॥ 
८६७ कूपे पृष्ठात्‌ सयुयद्, भा पयेगेन शभ्युतना । 
यितस्तये। श्रीकण्ठः, कार पषिदो बरद; ॥५॥ 


८६२९ श्रादि कूम रोप का श्राधार है रत्‌ रीष कुम पर स्थित, तृण समान जगद्र्ता 
देषो को शमर्‌ कस्ते वाला, शरौर श्रमतोत्पत्ति मं खल्ययक यथा ॥१॥ वह आदि 
कृभं स्वरूप से मू रहित दोन से सव लोक गत श्रो छनन्त है, वदी सषि के 
साथ अरकट इश्या उत्तराद्ध सै जीवात्मा प्रक शथंहै कि क्यप कूम योगी 
छरीर प्रजा के बीच में य्िक साध्यं रखने से लौकिक इश्वर अर्थात्‌ ज्ञा 
त्रिपुसान्तफ शिव गे नागन पु श्> ७6 । श्नि पुसणसें लिला हैकिकमं 
श्माधारश बाल्ाहैयृहःं प्रूमक्ा श्रथ कुम सनज्ञक देश्वर घ जगत्‌ का 
द्धा है म्नि पुग काकतां कटता है किः कप ञेव| श्राप हमारी मानसिक 

| » पं्ञाजोकियथाथं भावनाथु दै, श्रहण कजम मेत जप, भ्त, आपकी 
कूपा से सफस ही, श्राप श्रायार्शा . पञ ओर श्रनन्त है' 1३0 श्मनि पुर ॥ 


२५. 
"न्यः 1 ष्च 
| ४ 
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1 4 नश 


ध | ^ न ल्निविसस्मासस्था 


1 1 


घुण पा सा व तण काः उकम तकि (एर प वमर ाधप ध 


५44; । 4 {हः 

( मणः शपपसपदुधमहः ) 

कै # ष, धः हः ४ ति १ ५ 4 ह य ५ 
पिवामि कन्व, पुरणः प्ररभीयत्‌ । 


[क 2 र्न्‌ व | 
प्ण दु्लाव, ६र (टननपकता 
। ॥२८॥ द० भा° प | म्‌० ८ श्म 
4 [१ 
८६९ कःपरद्यस्य छया स्याः कह्य-पिष्णु-हगासक् । 
न | । ) ५ 1 र % भर म (6 प 
सल रजस्वपः कमः, कमः प्रणा वस्व्‌: ॥ 
# ज ॥ गि ५५, ९ ष भ शै श ५ [9 
८७० प्राणः प्रजापततिः प्रकत, येः दाना [तीर्यत ॥१॥ 

भ न्तु ङ ् द। ` ४४ दिम, 

ल जन्तुः धवाव्यातः दपः कपत: । 

तथाः वतारभेदषु, कमः दष्णो नगते ॥२॥ 

० ३२ | शला. ३४ मीक मं जीवात्मा पदकार देषो के महा 
देव देश्यमो पारयः, योनिज विश्ववार) म्ामम्मीर नादयुक्त, भोमरूप 
री ख्य „ कुर सहा प््तान्‌ जिन कानार सक्तार्‌ मै सन्न है उन महा 
देवी जी काम तीकण्ड, भूत मविय्यदादि सनौ कालौ कै श्ात्ता ग्रसयौभी 
स्के कल्याण कारी एसे महादेवं ( कमं षात्‌ ) शर्थात छति उपादून 
कारण से जगत्‌ को रयकर महादव भी उस! छम पष पर स्थित रै ॥ 

| ८६८ विद्धानों क श्मतिसिति प्रसणोसरं सी कल हिना मे सजनर्शा\,श्रौर प्रथिवी 
मे धारणास्मिको र्णा २ -सी त्कार सिप श्रत रूम मीर्णा मान्‌. जानना 
चाय ५२८ २९॥ (याम्या) तरद विष्टु शिव कमं रेप ये सव नाम इश्वर 
कैहीष॥ । 

८७०9६ ऋ० ९, के शोक करुम शब्दः विपये हैः । सस्त हने से अथं नदीं लिला 
गया दमं शब्दं नेक श्रध वाला द सभी अधं वेद्‌ व्राह्मण पुरार्णा, स्मृति | 
शरीर सूकरो के श्राधार्‌ परदैःवे ही पटक की सुविधा केलि शोक रूप 
मे एवश्रित कर लिय गै दः ॥ ८७०.७६ । 


` 5434 
व 
१ +) 
५ 
त 
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व 9); ^| 
[क ॥ ( 
द्वितीशः पटिल्थषुः ६११ ५ 


(ममेिपकमिमिफनिपल 


८७१ “देन्य दव इति प्राक्त, दगसपदतेधरे च 
तथव नारदनाक्त, पुराणे नार्देपि 

८७२ तह्य प्रजपतिः कूम आदय इन्दव, पपा 
गासमदः धतो ॥४॥ 

८७३ चण्डी चण्डदवरौ कूम. कूर्मो दु्मौशिवो तथा । 
ओषा कीतिं कस्याणी, सद्राक्षी तथा मता ॥५); 

(गमेम जघ्रक्ा नापकव्छ्या) 

८७५ पूर्वोकत्रिपय प्रमाणम्‌ । "तस्मात्‌ प्रणदेवा अथ यत्‌ 
प्रजापति: प्राणयर्‌ तेप्मात्‌ प्रजापति: प्राणः" ॥ दत्त. 
का. ७।अ. ५१, ४ अरा. १ 


न ~ ~ ~+ ~~ "~~~ ~ ^ 


८७४ पूवा. विषयमे प्रमाण क्रर्म वै प्रणः॥ श०प. | रज ५] क. ७।प्र० ४ 

कमं का अथं ्राण श्रौ प्राणका छे देव रथात्‌ चज्ञु आदि इन्द्रिय श्रौर परजा 

पति { जीवात्मा ) है । गमं मै शरीर सचना भजापति शर्थात्‌ जव के धिना नप्र 

होती जैसे सजन कालत मेँ ईश्वर का व्रह्मा नाम होत्ता है, वसे दी शरीर स्थान 

छध्याय ४ सु०९ का प्रमाण है । शीर श० प० को. ७। श्र ५।प्र० ४) ब्रा 

१ काय श्रं फिप्राण ठेव इन्द्रिय) काते है, प्रजापति भी धान करने से 

भाण्‌ कात ह} गभ सें प्रथम चेनना घातु जौत्रात्या ) मन पद्धित गुणों कै 

हण ऊ लिये प्रत्त होता है । चसछाचायं लिखने है कि चह जीवात, हेतु, 

कारण, निमित्त, अत्र, कर्ता, सस्ता, वेदता, बोद्धा; द्रष्टा, धाता, द्या; विश्व- 

फर्मा विश्वरूप, प्रभव, छभ्यय; नित्य, गुणी, महर्‌, प्रधान; छ्य , जीव, क, 

त पुद्गल, चेतनावान्‌ विभुः भूतास्माः इन्द्ियारा शयीर अन्तररमा शादि नामों से 
| ध कथित हु ॥ ८७४-८७५ | है 
्षाच्युद 1 क्ष 


43.10 


त्वर र१ ससस्याक्छमर्मं 8 
[त 1) त, १४८ चः कष्ट षत क [111 110) 


९, ५१ 


८७५ जोष पका । तरणी | "तल परौ चेतना धातुः सत 


५ 


करि गुणलहनाय्‌ प्रतते । स हि हतुः कारणं निमित्त 
अक्षर कतौ मन्ता गदिता केह्धा दष पादाच वि 
कमा विरूपः प्रमघोध््ययौ चितयो यणी यरहणे प्रधाने 
अभ्यक्तं जीवे्नः धुदशर श्रेतनवास्‌ विधर्भूतसा चेन्धि- 
यापा चाम्तद्मा चेप्ति॥८। च. । शा. अ. ४।य्‌. ९ 


(१) जहतु ( शदीर फ कारण ) " जोयीनिन्यौ हेतुरस्य सनिस्यः” रथात्‌, 
जीवनित्य सदस जवि काजास्चु धतर्‌ ६ वह्‌ श्नित्यह श्रवा हैतुक 
पर्याय शष्ट; कार्ण ` षै, तव स्थगु हागा फजल शरीर स्वना सें शत्य 

नित्त ऋत पृ. पम्‌. ्रविनाक्षी है, कर्ता ( गग मे शरश पञ्चात्‌ ही शरीर 
स्वसा का ग्स्म होवा द, मन्ता मनम करव वाल्ला, वेदिता (शरीर क वेदना 

छ्रां का जाने घाना, बौद्धा न्त्‌. आर्‌ चस्ते काज्ञात्ता,द्रषा ( देलते बाला) 

धाता (शरीर घास्ण करन बाला ) तह्य (गममं भम द्याकराश्च तस पात्‌. 
वाशु शमादि चार पलों कं ग्रहण सं शरीर श्चने। हनी टै अतण बल्या कात 

है, विश्वकस (विरि भिवित्र दीद का वत्वा है) विश्वपः ( दस सृष्ष्म- 

पालम का निरन्तर कदे छत्रु नह किन्तु चलण्ड विश्व सवस्य षट, 
°" प्रमघः > शप्मान, हं । शरन्ययुः ' रानि लाम रतिः नित्यः) स्वसूपसे 
मित्य श्र यताटि;, गुणी ( इचा युगो दानाद) भ्रण ( इन्द्रियों द्वार 

म्यादि विया र भ्रू कर्त तान्य, मधान) शमदा युधपस्वासी 
स्रल्य्तम्‌ः (९ अप नदाक्ा जासन्ना, (जवः, भ्राणे पार्क) श्ल 
( जानना हृस्का इवामाविक गुण है ) "वदगल्लः पातं प्रर पुण्य का करे 
वाला हनि से ष्दुगल्त काला द, भ्चत्तनातरान्‌ ; (कर्ता है ) प्रभु", देही सवं 

गतोध्यास्मा स्वे २ यंप्यशतेन्दयै"ः परम, दी अत्मा श्रपने २ संस्पर्शन 

इन्द्रिय मे स्वमत द्यत से धिनु इ, 'मूतारताः सूम शर सहित है 


= ५ (गि 1 (क ~ 


॥ 


॥ ~ 
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पिीयः ५ २०१ ५४ 
¢ 


( जघ प्रमषटकस्नोत्रध्‌ ) 
८७६ त्र्या प्रजापितः कूर्मः, कुरः पमी महत्यः | 
मान्देयो मास्करष, पमे केवश्यतो मयुः ॥१॥ 
८७७ ऋषिः कर्य कूमाष्यः कनी गा समदस्तया । 
बसु महाप. वसस्तस्याथ मागयी॥२॥ 
८७८ प्रास्राणाय साधूनां, पिनारायाच दुष्करताभ्‌ । 
धमसम्धापनाथा्य, कूर्मः कुष्णोऽ भसम: ॥३॥ 
८७९ सुरेनदरः कूम आस्याते, सुराणां तारको पे । 
दानवेन््रो बदिः कौ, राप्रसः कमि र्णः ॥४॥ 
८८० दुगौ शक्तिमती मीमा, न न्या द्यीय वता । 
रणस्याऽ थ मायौ, या, कमी सापि तथा मत्ता ॥५ 
८८१ सथैधगोदभः करमैश्चन्द्रज श्वतयेव च । 
कदरजोनागकमा्यो, वहिजः सोच कभक: ॥६॥ 
८८२ रापपुत्रः कराः कूम, स्तस्मात्‌ करो महाप्रर 
विकमाकेोनिपः कमः सुमित्रसामसञ्‌ स्तथा ॥७\ 
८८३ युशोत्रसयन््रनः कमः कोप्वाः कएूमपरानाः । 
वूपीमिधः इुन्वीभोजः श्रीकृष्णः कूर्मयदः ॥८॥ 
( इति द एकस्तेत्रं प्यामकं सुगपताथम्‌ ) 


८७६ प्रजापति ( अजापालक ह्या ) मदाततपस्ती इश प्रम्‌ श्यादिव्य भास्कर वैव 
स्वतमतु शीर कश्यप पि ये सथ दसी करुम छल के भूप इवे है । तथैव 
गृद्समद के पुत्र मन्त्रणा कूम ऋषि शौर मालिनी मथवा मागघी भामवामी 
वसु कै वंश में उन्न दम, थे षने मामोँ से प्रसिद्ध इवे । इसी भकार 
भगवान्‌ ष्ण जी श्रीर्‌ देवराज इन्द्र कूं नाम से कथित है । देवस इन्दर 
श्मसुर्‌ अरति बाले मच्यो के तास्त बल्ल इषे | 


4 


१,८.११} 0 


२५५ वसिान्तनिगशस्यीत्भपे ॥ 


मण ियदानत लसोसववकदतायपननाताेति = वनयम्‌ 9 


(ताय ग दहि शम्‌ कै €) अथ प्र, ४) 


८८४ कृमभुपदधात ॥ र. का. ७अ. ५ त्र. १ (१) 
८५ स्‌ यत्कृमी नमनो श. का. ७स.५प्र.४व्रा, १८२) 
८८६ यद्रधुजदकेतं तम्मात्‌ कम्मं :॥ श कां. अ. 
"¢ त्र. १ (६३) 
८८७ कृमौ वेरसः ॥ श. क. ७अ. ५१. ४. १८४) 
८८८ क्यपो कषः ॥ श. क. ७अ.५१्र.४ बर. (५) 
८८९ सयः सद्रमीऽसो स अदित्यः ॥ च. काँ. ७अ. ५॥ (६) 
८९० व्रषावे कमो योषापद्ा॥ श. । क. ७।अ.५। १, (७) 
८९१ प्राणोवे फरमः ॥ रश. काँ.७।अ.५।१्र.४ (८) 


८९२ द्यषप्रथिष्यो कमः ॥ (९) 
८९३ शिरः र्मः ॥ (१०) 


र्‌० १० का. ७ अ० ५1१० ४।ब्‌० ११०॥ 
८९४ आदित्य एव सरिता दोः साप्त । चत दाि्यस्तद्‌ 
रोः । यत्र द्रोस्तपादिध्यः 
। मोप० पूर्वं त्रा मा० | १० १॥ 


८८ भिष्णु छथि सवं वमाप ईश्वर (१म)( अद्वाण्ड) का स्थप्क है ॥ 
सय र्थं यज्ञ कर्ता [ यजमान 1 यृज्ञ मे केम | ब्रह्मा ] श्रीर्‌ श्याधान शमि 
का स्थापन कर ॥१॥ 
१ जापसिने कूप अर्थात्‌ क्वियास्मक रूप से प्रजाश्मलो चसपश्च किया ॥२॥ 
क्स कार से किया श्रत्‌ लिप्ते प्रजा रौको उपक किया शतः वह कमं 
फष्ाया ॥३॥ # 


पा न = ~ न 
भ +~ -~ ~~~ ~~ ------------ 


"पु 


भ 


कथ, - शर 
| द्वितीयः धरिः २३०५ 


|  ( छरमर्षं मारतष॑ के अरनक्षत्दि का वणन ) 
| ८९५ भरत यौ महिष ! दस्यण सेम्थितः। 
| मक्षतरहविन्याभं तस्य तै फययान्यहप ॥१८॥ 
| ८९६ प्रहमुल मगान्‌ देषो, कूयरूयी व्यवसितः । 
आक्रम्य भारतं वष, मवभेदमिदपरिये ॥१९॥ 
स्कृ° प म० ११ प्रमासत. शल्‌ १९ 
| ८ टखर उवाच ) 
८९७ प्राथित्या मध्यग॑भस्थे, जन्बूदधीपपिद स्मृतम. ॥६॥ 
। स्कं० पु० अ० ११ प्र० ख. श्छ. ६॥ 
८९८ कर्मसय दक्षिणे कक्षो, चक्षपादं तथापरम्‌ ॥२३। 
| सकण पुण | अ० ११ प्रणस. । श्छ २३ 


८८८ युन प्रकरण मेँ दुग्धादि रसोँ का नाम भी कमं टे ४] 

८८९ सवं द्रष्टा दृ्र्‌ शौर मरीचि पुत्र कश्यप शौर कश्यप ही कम है ॥५॥ 

| ८९५ श्ादिव्य अर्थात्‌ सयं का नाम कम ॥६॥ । 

| ८९१ दत्रिय युवा पति च्रौ९ चेय युवती श्राह [ पत्नी 1... एमं का श्रै 

| ---रथौ र. राजारानी ॥७॥ 

| ८९२ प्राण शर्थत्‌ प्राणी श्रौर्‌ बलवान्‌. का नाम कमं £।'८॥ 

८९३ श्युलोक शरीर प्रथिवी लोक कुम काते ६ ॥९॥ 

८९ इन्द्रियो की इ्पत्ति का स्थान शसीर मे शिर है उसका नाम कर्म दै ॥१८॥ 
शादि [ सूर्थं ] दी सविता कम' ह शरीर भूलोके साविन्ी { सट ] के समान 
ष्ट ॥ सुय बीज स्थानीय र साविश्री चेत्र स्थानीय है। जकहीः सविता 
श्रादित्य द्वै वही साविन्नी धुल्लोक स्थान है ॥ “सुर्यो घुस्थानः” इति निर्कते ॥ 
८९-२८९४ 

| ८९५ हे महाप्रेवि-जो यदं भारत वष ( टिन्दु्थान ) कूप अर्थात्‌ गोलाकार में 

स्थित दै इसके नच द्रहादिकी स्थोपना को में तुम से कदतष्ट ॥१८॥ 


० 
द" ` भव्््् 


©0-0. ०0२०५ ०/ नान (लात [भ ॥तलञ०वत 


4 3.४ 

^ का प 
हवेदिततिकरपरापतमप्र = , ५ 

~ ५ ॥ ण्ण ऊ ष प्व श्य प्प श | म १ | 


ष ए त 1 (ध धा ५ = ५) ९१८९ ९, 4 [0 १ 
(११५५ (13, १ ५४ १, ५५} 19 ५५८४ द ‡ | श 


४} ५५ || ५ ४, "|. ५ {9 त ५ ४ धू ९ 


त गृधः || 4०. का ५ सृ ५ ५९० प्रु° > 
तम्यते ॥ ४०१. क. ७अ० मप्र ४ प ४ 
दध धपुनावरतन श०प. द, ७ अण ९०४ ब्र०४ 


पव दिशा जय्य दुखा सान्‌ सथं भारत वपंके क्रूं दप शर्ात्त्‌ दो 
सभ्पुर युत, माच्रति सैं स्थितै, भिम | मास्त वरप रवम खण्डौ में 
५२) दृशा हे ॥ नव सण्ड कनद दस करी व्यर्या प्यत्र दसी श्रन्थ म | 


पनिवी का संन्यस्त ८ तीय क। भाग) ऊस्वृद्टोष कहास द ५६५ | 
तवा्ने सण्डन्द फा चीयाह भाग भासत वपं कं दक्ञि्‌ पौर स्थित ६ ॥२३॥ 
६,५९.५८५ £ | 


शतपथ आह्निय फे ७ सात्र काण्ड का श्मास्स्म "कृप पद्धतिः इत वचन | 
स दै) व्क वरस ४ शण्प० को.७श्र.णप्र,४ न्रा, १ करुम काश्य | 
दृष्वाि र दु यु युक्च करम्‌ दं यतः ग्नम यजमान दुर्धश्रादि र्सोक उपधान | 
(स्थापन) कर उनका उपयोग को । दूमनरा श्रं करुम क] व्रह्मा ह विना व्रह्मा यज्ञ | 
फा निरोत्नण रही हो सकता श्रतणव उसकी स्थापना यजमान यक्ञये करे । क्रूमः | 
फा नीसरा श्रथ वश्वानद अन्नु, गृज्क्ुण्ल मे यजमान बेश्वानर्‌ श्मनि | 
फा स्थाप्रन कर यक्तारस्म क । द्रुमं शब्द्‌ फे वधान गिनि कै छथः श्रहर्‌ में | 
ममाग्‌ श्म लोकते नैतुभयहक्रम उपधीयुतेभसुतरगाय वा एप नोकायोपधोयते | 
य॒. कूम्मध्वतस्र शाशा प्रनरन्खप्रयः ॥ र्ण यञ्ुवेदीयतैत्तिरीय संहिता ! 
फाण्ड ५ धपा ७) स्थम्‌ अथोत्‌ दिव्य सुन्वान लोकों मे यजमानको | 
पटु ्वानि के लिये कूम | श्माधान श्रनि ] छ युत्त दण्ड में स्थापन क्रिया जाता | 
६। थें गाहपर्य आवदहेनीय खर्‌ देक्िणिसि तनँ श्रग्निये पूत्रादि चारों दिशाश्रो | 
कौ हत त्यु पहु चपि । यह्‌ यज्ञ घो स्वग प शरथाति दिज्य सुखं उचपाला है। 
दस थक का प्रभाव धूतयो ए्रथिबीलोक तीर श्मन्तरित्त लोक पयस्त होता द| 
यज्ञ अकर्ण मं ष्कूमसुपद्धाश्तिका यह्‌ छथ हवा फि यजमान कूम, र्था. | 
य॒ज्ञ वेदि मेँ श्राधान छगिनि [ वैश्वानर अग्नि] को द्धि सधु मिनित घतत से| 
यजमान सीचे अर्थात. मध्रुपक की तीन श्राहृतिये दषे शौर बह्मादि कामी ७ 


`` न्ध 
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।. ॥1 
1 1, 46, 


(~=; 


[9 1 7 1 ३) 


| ९०५ लष  गथुन्यनछमे = मन्द्रवेखपारमा 


॥ 
र 


{पुः पमिप १५ 


| 1) १ 
४4 + ॥ 


छ ( क १ । ५11 ॥ ‡ ष ॥ 4 


( (न) 


[नन 
1 


कच्छपृर्ये यणवद्छतार्‌ । मश । 


४१, ५ [क 


| ९०५ पिलाकय विरधरविधिप स्वरे, इरन्तयीया पिततमि | 


गन्धः | 
कला वपुः काच्छपमदयुतं स्त, प््िस्य तीयं गिरि 
युजहार्‌ ॥१॥ 


र्कार क्रे ऋलििग्वरण्‌ फे प्रात्‌. यक्ञारम्म करे "व्व एपः का र्थं वह्‌ | 
यद क्रमं ट शोर कूम का श्रं म षव लोकाः शातपथकार स्वयम . लिप | 
दकि ये प्रशिव्यादरि नकदी कणः फदाते दै हन घों का उपधान कतां | 


परमेश्वर ए । 


सायणाचार्य आदिते कृम्बः का रथं जनवजन्धु = काप फरके गन्तम... | 


उसका उपधान (स्शपन, लिला ६ जो रतप से सवथा विरुद्ध दै । परमाप्मा 


रपं रदित निकार ठै उसका कोद प्रकरिनिक रूप नहीं पकटोपनिष्द्‌ मै फहा है | 


कि 'वयरशब्दसस्पशसरूपमव्ययमः श्यन्‌ पर्माल्पा शच्े का निप नहीं 


श्रतः शरत्ेन्दि 4 से नीं जाना जासकता, एवम. नेतेन्दिय का पिय नरह क्रयो | 
पि वह खरप ) श्प रहित द्र खचण् नेत्रनदरिय मे जसको नहीं जान सकते | 
किन्नु ह ज्ञानज शौर तय ९ च्ुसेही जाना या सकना द्र य॒जुर्बद्‌ ४" | 
मन्त्र (८) में उपदशा दह रि वह्‌ ५यकराय॒म ' जन्म रदित ८६, वद शरीस्ास्स्‌ | 


नहीं कर्ता (कायम 2 पद्‌ से छवतारवाद्‌ का निवे ६ गरतः वूं का थं यी 
कच्छप नहीं ह्ये सकता क्यों फ इष्ठी शतपथ फे सातये काण्डम द्रुमः का परथ 


युवा सिय दत्निय पति चौर युवती क्रिया र्नो शतपथ कारने कू्मविवृषायो. | 


पाऽपाद़ा सिखा टै यही यथ प्राह-य शरोर प्रामाणिकं है, सायण श्रादि ने अध 
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` प्येरशी 


4 प्वततस्वपिशस्योतसभामे 


+ 
(त 2 


ष 


| ९०६ भुरमुरकशुजरीयकित परथिभन्तं नासेङ्ग पृष्ठतः । | 
| विरता कतमादि्लो.पतेद्गदष्डयतकष्य दति २ | 
शतदाधमिन्तपाभिः । सवन-कयमीमकः अथो याः | 
( पिक्रपीय म्‌. १९२१ जगदा मुत १० ६५५ ) 


( करम-च्रेध्‌ ) 


7 


| ९०७ मध्य्‌ स्खता मस्याः शरमनाः च माधु ( 
साल-माण्डन्य-कुरेन्षत्र-गजाहयाः । मस्नामप्रन्न्या | 
रिप म" ् नम्‌ न [व 
दरिपण्डव पोपाः स यायुनाः । कारययेध्या प्रयागह्व | 
॥ 9 | 
मया-वदहकादयः । 

का शरनथं करे सवसाधारण ए च्रान्तिगत^तरे डालदिया है छनः; उनका श्रथ 

| स्याज्यहै॥ 

| ९०४ सत्ययुग सं सुष्ेमस्यन के समय सल्द्राचल प्रवत के ऽगरन्धाथ मगवान. | 

विष्णु ने करप सहल सूप घास्ण क्रियाथा ॥ जसे । विस्तैश विपि के देखकर 

जिसके बल्ल का पाय वार नहीं छीर जिता श्रभिसन्यान-कभी भी "व्यथं 
| ९०५ नदी जाता ठेसा देषवर र्था विष्णु करछषसदश श्रदुमुत शरीर धारण 
कुर श्रवेश करके“ "पवेत को छिन्न भिन्न कर डाला ॥१॥ 

९०६ दैव शौर दत्यरजो के भूजधल से वलते शरीर चलाथमान पवत को श्रदिक्रूम | 
द्रथा. विष्णा शरीर मे [ कण्डुयन ] खुजलो सश शति सुगमत्ता के साथ 
धारण्‌ कर [ सण्ाल] दे श्रां फो सहायता दी थी ॥२॥ कूम शब्द्‌ कां शथे हं 
दित्य द । श्रादिवय [ सूरं ] के संयोग से पूर्वादि चासो दिशाश्चो की रस्पनि | 
है । श्ादित्य संयोगाद्‌ भूत पूर्वाद्‌ मधिप्यतो भूना प्राची ॥ वैशे । ० २ 


श्या. २ सू. ५ ॥ जिस शरोर प्रथम आदित्य का संयोग दृश्मा, ६, दौभा उसको पवं 
दिशा कहते द" शरीर जरह श्रश्त हौ उसको पर्चिम कहते ` ५०६ 4 


( ध ॥ 
©6-0. 0० ए अगा= 0ला०। [छठा 1190७808 


+ नप्र 


प ४ (3 
तीयः पसन्तिदः ६०५ | 


का 
णा क थानत मा म्‌ सान सया ५०८००६० तदम यत धत समना ¢ 


( तः पम्पा दकाः) 


१५ 


। ९०८ मागध सोणो च, वरिन्दी-गोडराटकाः । वर्दमाननतमो 
| चपि प्रणएन्योतिपोदय्रयः ॥ ताम्निकोणस्था रेखाः । 
आगनेष्याम्-अङ्खवङ्ञेपवङ्गतेपुर्कोपलः ॥ तत्र दक्षिण 
स्थदेशाः। दक्षिणेऽवन्ति-पाहेन्द मर्या -ऋष्यमूककाः । 
भित्रदूटमद्यरण्य-कणन्यीपिहट-गोङ्णाः । किरः 
ताप्रफी च रङ्कात्रिक्रयकादयः ॥ 


( कू्म-चक्रम्‌ ) 
तत्र नेकऋव्यकोणस्थदेशाः । नेकतेषद्रविडाऽनतैमहा 
राष्टरार्न खता: । यवनः पहः भिन्धुः पारसीकादयो 
मताः ॥ 


९०७-८ १ सारस््रत २ मरस्य ३ शर्सेन [ मधुर सित 1 % पञ्चाल ५ साल्व 
देश ६ माण्डव्य ७ कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर ८ मक ९ नमिप १० विन्ध्याचल ११ 
पाण्ड्य घोप { यञ्युना के तटस्थ सटित 1 १२ काशी १३ योध्या, १९ प्रयाग 
१५ गया १६ मिथिला ये सच मध्यं परेश काते है" ॥ इनमे पथोदि दिश्या भे 
जो देश ` उनको कहते दै । १-~ मागध २ शोण नदी कै किनारे बालि देश, 

- वारेनद्र ¢ गौड्देश शरीर ५ रौदृक ये सब पृ दिशा सें है] १-अङ्ग २ व 
२- उपवद्ग ४ चेपुर ५ कोसल ६ कलिङ्ग ७ उद्धान्ध ८ किष्किन्धा ९ विद्भ 
(विदरः) शरीर शवर शादि पृषं दिशाकेकोणमे हं 


% नागपुर आदि शहरो में अवभी कोद कमी श्चपने को गौड कूर्मी कहते है, 
गोड फटने का प्रयोजन यही है फि जो कर्मी त्रिय पृवं दिशा में बस्ते थे जब 
ये बां से दुसरे स्थानों मे पाकर सक्ते तव श्रपना पस्वियं दैने फे लिय श्रर्मी 
के साथ गौड़ शब्द्‌ लगाने लगे (ज्ञे) § 


~ ~~ ~~ -~ ~ -* "~ ~ * ~~~ ~ ~ -~ ~~ --- == ~~ ~~~ ---------- न ल ~ 


व ` -व्यन्ठी 
1 @6-0. ०७२०५ 09 981@ 0ला॥३॥ [0 वा ।1/4० 808 


(५५) 4५.11; 1 त क ५. ६ 1१ एः पु, द ध ८1.11 
| 1१ (५) [धः २८२ | ऋ 1,111.91, (४४ 10, ४४० | 
| १0५ न | त पाप ६३२) क ४ | 
| 6 "पैः (10 तै [न्च दप ह । 1 हणा (तैः शषा शद्विः 
| वत 10 कष 1 42४ गयु 1 ध पः ध द कषा ४५१ 
| 00 या ॥ ता्णिष | २८ २५४ छ कलिः ॥ 188 
ह 3: क 8. 1111113. | 
| १६ ९४ गनध ए शणो 1४ 1 कः ९ एना ० 4२४ ६) | 
॥ १४ ‰2% छः 1 ८॥1 112 1०2 
| पाल 9४ 1} 08: ४५०६ 1 द 1 ४४८ ४ 1०२ 1 (5 ६२४ | 
३३. 1 का 11. 1.3 1 


} 6 "£ & "च" 6 ^ | 
॥। 12051] 1 } ॥६ । ४५ २2३०४ | 
| 1101 ॥६ 11४ 
| ५ । ।9भ४} ॥ & 19४ । :॥% ३ 1७1४ ०३४ 
| ( धन्व ) 
(४.४८ "८ ।6 "4 "£ ॥ ४ थ118 46०10 :9 169 ४३० | 
५ "£ | # | ५ "£ । 6 "4 "2 ॥ ०५४ [9 ४ ५८३२ 
| ( ०६ । 8 । 6४ "प जह्लनरे५ः ) | 
॥ ९३ 11॥ १९।१९ ६९५६२ ॥% € ४४ † 
॥ 6 "४ । ४४ "£ । "£ ॥ एना षवि ६३१४ | 


( १५०४ ४ %ि४ ।५ प्फ}! ७ ) 
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श. ध 
१ 


6 ( ११.१२३ ) 


च 


१ 


( ५५९८ | } [६ | रप्मूकतो शनुकः ) 

॥ .: ६} 
कतः व्वपूः न, अ 5२ वत ए 9 वकि ४ पगु 
ध ४ भिषा २ कपष (0४ 2 टु पदान्धपूठः ‰ 1 

॥ 21622 ४ १ 0 8: 8} व 2 ४ 2४ दे धि 82 
शा ०2 ० प 9 ०, छलः > लान (को 6 ना 
3 ध यवतः २ ५ ध £ षद ह ४१६ दे त= 9 कषः ४ 
६ ॥ शालि कय ह र द स ५ ~ 1४ ४१ ५७ २-०) 
। „ध ६ 
धाव भयः प 8 भढ कालः (20 २ (2६ 682 - । ष ४६ 
1 ०४४ । श्या कमि > सिय 6 थ ५ (19) ४४ ४४ 
ध २16 २४) -१&  ८।५४ १ 1116 1०2 


(धुः ) 
॥ शण 2 भुः ५) । 12 296 
1८ (0 ६ । ररन्यिणूक-ा ६२४ 
ह 8 1.11. 
॥ (थप वधन0 एधत 
। 1२.004] २४६० ३४४ 
॥ व्यधः 
याल यदि धनाः । शिण & ०४६ 
॥ 129० 


(~ 3 81 


[ऋ 
+ + ` 
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"न 


९१७ 


च्य 


111 1111: 


(7 1, 1 त 1 


| भमौ म, | ५, १३।५.३ 
तीया मेयः स्ीत्म्ुहराय्‌ ॥ च, उ. १ 

पतीयौ स्तरो महीशाः प्रीचै० ॥ भ. 
( करयं सै कृभक्षत्रिय, आर छ दोनो अथ) 
सथनमेजयति ॥ श. कां. ७ अ.५ष्र. ४वर.९ 
वतः मुद्राम्‌. ॥ य. । अ. १३ ६ 
7पृक्रपी सूताऽनुम > सपा श. कां-७ ञ.५१.४बर. 


॥॥ १, 


प 


{६ र 


५ 
9 
1 


५1 
४५ 


॥ 


पुरीपं वप्तानः गुकृतस्य एके त गच्छ यत्र पूर्व परतः 


य०। म० १३२. ३१॥ 
मे शरभं फा यथ दषस श्रीर्‌ जीघास्मा परक ह, पथात्‌ सषरिफिता परयपश्ठर 
फानाम है तरसं कषयम कामी नाम ह कश्यपं मेम देवर काश्मीर कश्यप ह्‌ 
धारी ऋषपिकामीनामहैश० का.७केदठे तान्मे कमं का यथं श्मादित्य 
(सुस) दै । अकरणाद्धसाय ये सव श्रधपाह दै | 

शर प्रा" काण्ड (७) पे श्रमं का यथः प्राणश्चौर्‌ पाख का शयथ वहत थवा 
पराणी दै । करम का श्चन्य श्रथ परास्‌ शनौ छरषाद्‌ा बाणी है) प्रणकौ वाणी के 


साथ सम्बन्धष्टै॥ प्राणो वै वाचो० | प्राण बाणी हैः बाच खरीलिङ्ग दै, शतः 


वाणी शची श्योर वृषा, पति है। दोनों से परती पति की मूचना है कि यज्ञम 
पति पल्नी दोनों वेठे, शतपथ काण्ड ७ | ्ा० ८ । त्रा. ९ । त्रा १० में (छप 
गम्भन्‌.' त्रीन्स शथे यह्‌ कि प्पतत्‌ः श्थ्रयांगस्मिठम्‌ “यृ "एतत्‌, तपति 
धर्पात्‌ जह सूं तपत्ता दै बहौ जलो करा गम्भौर स्थान टै । मन्त (५) मेये 
हये छाः पद्‌ का यहु अथै, है कूमं यजमान ( अन्वीक्ष्‌ ) तू इन प्रजाश्चो का 


रन्वी्तण्‌ कर । अर्थात्‌ देख कि प्रजे श्रारोग्य है चा नही १ ये अरजा दी इष्ट- 


का समान सुल साधिका दै इन जीवित प्रनाश्यौं के लिये यह तेरा यज्ञ है 
श्रत; देख ये युखी है" बा नदीं । प्रजाश्यो के साथ इस श्रदहिंखास्मक चरण से 
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+ 0 1: 
॥ १ 


। म. ३१ ॥ | 


1 
| 


 . ` व्ल 


( । 


॥। आन भाम्‌ कण = यथाथा वासय सयाद ०२१४०.४ 


९१ 


९२५ 


नि 


{9८ १ 


# 


हितीयः परिः वदः 


+ ¢ 


६ {य+ पनानः मुष्तस्य सेक द्रगच्छ यत्र पूतं परता 
य. अ. १३ ५. ३१ 
रोभनक्रतस्थाभ्नरीकिं ग्ने लवि सुकृतस्य इत्य | 
स्याो- जटः । नत्र शष्दोप मदीवरः । 4केउच्‌ य | 
यसमिन श्थने' इति ॥ श्य पुरातनाः कूमीः, "पत्र पु | 
मा अ येष्वगिनष्ूहितःः सन्तः परता ॥ सायण | 
प्वियमाह । दै कमं! वे च्रीर्‌ सखदेतभूततात्‌ | 
खकार्‌ समप्प्ते तगत शुष्रतस्य युष्टु सन्पादिते 


[त 17 


दक्षपर भगवान दिज्य वपा करेगा, वर्प से तेरा चर प्रजा का कल््राण होगा । 
यह शालं आह्यण के ३० वे मन्त्र काभावाथं टै! ( सासंश ) राज्ञा वसस्त 
अतु में य॒ज्ञ फरक युद्धाथं यात्रा करे ॥ 
( ता ९) भरनाश्चं क श्राते्यत्ता रखने के पश्चात्‌ ( एवम्‌.) इस... क्रमं 
%५।त्‌. क्रियाशील चभिय यजमान को ( एजय.त व्रह्मा यज्ञ ४ नियसों पर 
चलावे सन्त्र मेश्चाय इए समुद्र शन्द्‌ का श्रथः धुलोक प्रगरवौ लोक श्रीर्‌ | 
त्ति लोक हैः ६८ नमनो लोकों का नाम समु है, इण्द्‌/ से मसुष्यो को | 
सुख वित फी भरि होना है इससे इनका नम स्वग दै ॥ | 
उन कूम सजच्नक परथिव्यादि ठोकों मे यह कूम भजापति द्रवरः व्यापक है । | 
ध्मथवा (णपः) यज्ञः यह य॒ज्ञ ( कर्मा भूत्वर ) नरियास्माक होकर ( अलुसंससपं ) | 
सपर व्यापक होता है चरत्‌ यज्ञ क सुगन्धि प्रथित्यादि लोगों मे षाय द्वारं 
फल जाती षैः कमं का अथं, क्ियारमक यक्ग है । दैशवर पर मे यजमान रमं 
सञक्षक प्रजापति कौ उ्यापकता को सुषि सवना रूप मे देलक उसका शरीर 
उसकी महिमा जगद्रचना का श्रसुभा करे । य° शठ १३ मन्त्र ३१ ने के पुरी! 
वसानः ।» इप्यादि उत्तराद्धं का श्रथः शतपथकार यद लिखते है' कि त" 


~~ 


मन भ 
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सत पुर्नप्रिमभ्योपरममि 


1 


स्यामः लेमे स्थाने स्थिवा ^त्रगच्छः "एतेन कषणा 
एतेनः उयधानरक्षेणन कमणा हति सुयणः । कोऽ्थः। 
वस्या नर्कैमणा अयप्थो नोपित । उपधान्‌ 
परकरणाऽमा्रात्‌ । सतेन-पएतेन कणति शतपथे तस्या 
यमथैः | एतेनागयाऽद्टुति कमणः पूं क्रमाः सदु 
प्रवन्त, तेथे चमी दे + यज पन्‌ ! “पतेन 
य्नाुष्टानकमणा पद्व प्रप्त 

चछ ॥ युत्रैनेन कम^शेयुप्त्यिनत.४ प्रत्‌. दुम यजमान- उस स्थानमें 


सा, थवा उद साग से चल जतं इस य्ञायुष्ठान के श्राचरण से (पूर्वं ) 
र्वं विष्ठां, ) पिले फे धिष्रन्‌.लोग थवा तेर पिते ॐ (कूम) क्रियाशील 


यार्खिक लोग ( परेता, ) प्र्एटतया गतवन्तः ) शच्यै भकार गे प्रधात्‌, 


स्‌ पदको ह्ये दै वसं वमी जा रथात्‌ उह धेनास्य पिते याता, 
येन याता पिता महाः । तेन यायःत्‌ सनां माग" तेनग-छ् रिज्यने ॥ श्रथति 
जिस भागः से ईरुके पिता पितामहं चल हँ उस, माग से सूम चल परस्तु 
पद्‌ साग स्म्जनों काहयेयदि दुष मागहोतोन चले य्‌५ यृचुर्द श्र" 
१३ ॥ मन्त्र ३१ का शतर्था नुसा भावाथ है ॥९०२-५॥ 

यक्च मे करुम चर्थात्‌. कच्छप को स्थापन मूल शत्तपथ पँ नह है, सायण महा- 
धर्‌ छर उवटनेष्रून को श््नमे भस्म क उसको स्वगं भहुचाना ओ इस 
मन्त्र का श्रध शतगथव्रिर्दध शिया द्वह णक दै क्यों फिमेद्‌ मे प्युवध 
फ़ श्चान्ना नहो है इस अकस्णमें कुमः का छथः क्रियाशील चञ्निय यजमान 
शब्दं मूल शतपथे है ध्रुवासि च्रूवायं यजमानोस्मिन्नायनने, रजय पय 
भिभूयात्‌.॥ शं० कार ७ जसे सायण ने मन्त्रम श्रये हवे दूर्केःकराञध 


पने माष्यु मे ^पूच सुपस्तिः दमा? लिला ६ अक्षात्‌ सै पव स्थापित 


क्रिय कमः आनि द्वाय सीधे श्खग षे चज्ञ गयैक॑से समं। च्ल जा॥ यह्‌ 
द्धं वेदविरुद्ध है किन्तु सस्याथं यई कि अन्याहुति कम श्श्व॑त्‌ यज्ञालुष्टान 


सेजमेनेरे पूवज सद्गति न्ये भप इवे वसे तुस इस यज्ञ स सदूगति को 
माप्त हौ ॥ 


च्ञ स प्न्पन्नम---------- मछ 
द्मा 1171 7 7 ६ 
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% शी,  . [ ध) 
¢ हितीयः परिः ३९५ 


1. 


यप कमर वर्क 


इ 


(कृषः क्षत्रियो यक्त वा) । 
२७ मरीचं चोः पृरिविच न. इति॥ य. अ.१३। म. ३२ | 
द्म यत्र पिपिक्षताम्‌। इतीति मपवताप्‌ ॥ 
श. प. । कां. ७।अ ५. ४ | 
घ्रपमि भ्रमय यजमा ोथसमन्नायतने प्रजया प्रञ्यभेप्रयात्‌।| 

घृतेन द्यवाररध् पूर्ययाम्रन्रस्य छ देरास, श्रि 
जनस्यछ.या (य. । अ. ५। भ. २८) | 
| 


९२७ इसे मन््रका विनयोग शतपथकारने यज्ञधिपयमे स्प दी पिया ससे 
दर्तं पं य॒ज्ञ मवताम्‌.। इन्यादि से यहां यज्ञ प्रकस्ण सिद्ध है। शतपथ कास्मै 
शतपथ का*७।अ० ५५०८ | त्रा १०म्‌ कम शब्द फा श्रध शद्ुच्रा. 
परथित्यौह कम? किया है| 
शमर इससे पर्व श ° प० क० ७] प्र" ५० व्रा १ न्कुमसुपद्धा्तिष 
श्ारम्म में लिखकर वम शब्द्‌ के प्माद्विव्यादि श्रयं लिते है' । यह शतपथ भ 
कुमः शष्‌ का र्थं धावा पथि शर्थात्‌ दुललोक शौर पृथिवी लोक है । | 
य॒) प्र ५। मन्त्रर्८मे अज्ञा किषी छादिकेदहोमसे तम दोनी, 
पुरुषो दुलोक शरीर प्रथिवी लोक पूर्णं करो । शृतेन श्यावा पृथिव्यौ यर्बा- | 
पूर्येथाम्‌ ॥ प्रिते भवताम । इति महीषस्माष्यम्‌. अर्थात्‌ (एयमान घौ से | 
सू.तोक प्रर पृथि लोक पणं श ध्‌ चास्ति मस्य मै उषे है क्रि इससे | 

| यज्ञ काता ह्या यंजपान सन्तान श्रोर्गौ ओ पश्ु्ालादहो एगश्य चन्न 
करना चारभ्य 
(व्याभ्या) ध्रुता" यतराचुष्ठान से थद यजतान चित्रकराल्त तक स्थिर हो । 


यज्ञायुष्ठात मे स-तान छट पहु वाना हो यक्ताद्भवरति पर्जब गीता । यज्ञ 
से वरादल बनने, यक् सन्तात शरीर यज्ञस्ते पश्युधरों की वृद्ध होती । यज्ञ से येग 
शातरीन हैः} यज जव २ चह वपा होत. ट, यन्न से वथु श्रीर्‌ मेघ मण्डल ॥ 


स्य॒ जल कैः शुद्धि हेतौ ए 
न ` ` ` ` त 


| ११४६ छपसिडाल्तनिमशस्यतस्यामा =, 


न ५. 
¡ 7 स ष प प ह ४) एप 


| ९२८ धमति पत ॥ क । १७।५ 

| भिनिष्हता दतस्य पूष क. 12 

यत्र परेताः मतीः प्राततुयत्‌ त गनच्छेतदुकतम्‌ पतेति 
। 


प पणमाप्यष्‌ (श. प, । क. ७। १९) 


# > 1 


| ९१८ व्वीश्त्सशुद्रान्‌ ' हस च्छया से भसे लिये चुप ( उप) को दिलत ॥ 
| युद सहीधर्‌ माप्य का धं ट| व्य पतात दल सत्त्र में साथणने कूपः 
का श्यथः कमः यंश परक क्यार परन्ुद्ुप सेकषदपश् का ही प्रण 
मानादै। च्रौर पतात फाश्मन मनाः ॥ ल्ल है परन्तु शतपथ में 
(परेतः चै, हिय दथः" क्रिया लि, ६) इयुः" इण्‌ गतीः धाद, लिद.१. पु. 
वष्ुवचन की क्रिया है । सायर माप्य का भाव. हैदर ( कष्टुवे) जहां तेर 
पर्वं केकनछठप वशय सव कटय मरकर गे है वतो मर्‌ तूभी चलाजा 
व्यादि ए । गृह शधं शत थविरुद्ध है पयो मि शतपथ काण्ड ७। य. ५ बर 
मकम काश्च युक्च मे त्तपिय युवा यजपान (सजा ) ओ कृत्रिया युवती 
पनी लिला है । वहं 'वूमविधुपा योपाऽपटाः रै । चच्चिय जचिया यश्रुपि दस 
वाक्याथ मे लिये नहं तथापि वेदो श्रषाटाः शह्दप्रमाण ह किकेत्रियाधेही 
दते चीर न्याश्ये ह । तीनों मन्न से य॒ज्ञ भे कमं कास्थापन करना 
सायणादिने लिला दै परन्तु शपथ ठेस न मानता, किन्तु युवापतति मौर 
गु परली थान्‌ गिनि का यद्च ठुष्ड पे स्थापन करे शीर अद्या की नियुक्ति 
पूवं कर्के यक्ञ का सब काम लो वह्‌ त्र्या कर्प अर्थात. वेदन्ञ ्रियार्शल दे | 
मसुभ्य सष्घुदाय मे जो युद्धादि मे चतुर इवे शौर यत्तारि किथे उन्होने भिये 
शव्द के साथ कूम विशेषण के त्योग का व्यव्शर पिया श्रौर व्यबदार्ही 
सही किन्तुं नामदही श्यना रक्खा चौ८ क्पिपरको प्या था यह 
पू दत्रियवंश भप्त सें अद्यावधि वत्तमरान र ॥ ९०दा 
( व्यात्या ) दूर अर्वत्‌ सपत्नीक यजमान चुत्रिय यज्ञानुष्ान से सद्गति 
फ पाता 4 पर्यु केवल कम काण्ड सही प्ररमात्मष्की प्रि नह दोची 
जघ तफ किं यथाथ ज्ञान पिज्ञाननद्ये सःय शाख मे कपिज्ञपनिने कहा हैकि 
'ह्वानार्न्ु ; 
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त म ० ~ ~ ~ [ क १) 


4 द्वितीयः पररि. ६१९७ 


पातारमिति दमन नीप 


| ~ भ १ $ ~} य्‌ ४ =, १ क 

(पसतमे (यजा गनी) युद्ध यत्रासेपरूा यत्न क) 
प्र ५, सो = तं ज्‌ रा 
षक्ति ( स्यो सद्र) जर चाह तो जह जन्तु 
र ५ | 6 
कच्छ ऋ दामा श) 

छमा वै त्रपा योपाऽषदृाः ॥ शन पर फ" ७ | छर ५१०४ ॥ कूम शीर | 

अपादा का शरध राजां सनी श्रथवा भवा परति ओर्‌ युवती पतनी दोनों यजमान | 

का शासन श्ण कर त्या कौ च्रक्ञायुसार यक्ञानुषएान करे । | 

कःछप (कूम) जल जन्तु का स्वना रजाश्नो के लिप है फि षे चहं तौ शोभार्थं | 

रखले' परन्तु उसको मार नही' । प्रमाण (कूपं ) फष्ठुवा इति प्रसिद्ध जल 

अन्तु विशेष कपे । पठच गु । कमरे । ्रष्य लकणम | यथा । 


क 


९२९ स्फ़टिकरजताणेी, नीटराजी पित्रः 
कटशपराग्रीतदवसंवशद्च कूरः ॥ 
जरुणस्पवयपुत्री, सपपाकारचेत्रः 
सकरवयपहतय, मन्दिरस्य; करोति ॥१॥ | 

९३० अञ्जनमृङ्गकयामतदुब, विन्दु वित्र वङ्गशरीरः | 
सपरिरेयःस्थूटगलोशये तेपि चपणां राष्टरषिबृद्धये ॥२॥ 

९३१ वेद््यैविर्‌ स्थूलकण्ट प्तिकोणो.शदर्िदरश्राकलंरश्चरास्त 
करीडापाप्या तयपं णो पक यैःकूौ मङ्गलाय नरेनदरः३॥ 
र के ह्भटुम लक्तरए-- कष्ुमे' का रग समद, स्फटिक पत्थर के समान 


अथवा { रजत , वादौ कै सुल्य हो, शोर मे लकरः भिवित्र ह, उसकी मूर्ति |. . 
| $ कलश सश दो, चोर ८ वंत ) एठस्थि सन्दर हो, शिर सौप के शिर के- 
(१ 4 


त त 4 भ ५०१०१ 


त 


& 


0.1 । ,  _ _- _ ~. 
९६ 11 । ९ 


कामता वापमनतिवयनतकि लनाम (9 


म ॥ शि 9 


( पृक स्य द्रः ) 
| ५६१ जैसा सर्‌ गलता मौय हो देया कच्छप ाजाश्नक..राष्‌ की रद्ध कसते बाला 
। हीवाहै । परीरमी- कैदं माजके वसप देह का कान्ति ( चमरक) हौ, तोन 
फोमोवा्ता ह, गला स्थल दो, पीट फी रीड यच्छ दौ, णसा कल राजग्रौको 
स्सनै रर पालक योभ्य्‌ है सजाल्लौग वा तौ उसको पूण वापी मे दथवा 
भलवल दर मेँ कडाथ डानि, देसा क छप राजाश्रोके लिप माङ्गलिक दता है । 
मन्त्र (६०) मे ष्पाश्टाःदो प्रषः पमाः कारुं मत रौर लाः श्रथ 
वक्षो पर्ध॑त्‌ तुह यजपान कम को । वेदौरेश है फियह पन्त है जं 
श्रसहय धृव दो छीर उस से यक्चिकों कोक हय पेसे स्थान में देवयजने 
ध्क्तशाल्ला न घनवे, परन्तु सागरणादि इस मन्त्र कः श्रध कस्ते" फिट कूप। 
त्‌ गामि जल मेँ बेह जिससे तक्को धू 1 दि न सतावें दस चरथः को बुद्धिमान. 
विष्टा. विचरे फि कषयं तक न्यायं सद्गत ह कमं का श्रध शतपथ के ७ सात्वं 
काण्ड श्च ५१, £ तें कूर्मो कतरा योपाऽषाहा 1 दिवा है । सायण दषाः 
का श्रथ लिलते है' कि धृष शब्देन सेचन समथःत्वात पमाु यत्ते ॥१ वयोपाः 
का श्रथः शतपथ में शछपादाः ज्िखा है । वीय" सेचन म समथ, इसका चरथः 
यी कि जो शरीर से घलप्ान हो, जद्यचय्‌, गृहस्थ, वानश्रस्थ श्रौर सन्यास 
इम चायो श्रामो कै धर्माकरा पालन कस्ते हो, जो (ज्ञाजनसदक हों । 


( उपसरः ) 


रेसे सनुष्य सयुदाय को शतपथकार कमं पृत्रियकनेहैः शरीर कमं का 
छथः शलपथकारमे यद्ञ-करण में कच्छप नही किया है किन्तु यजमान श्रा 
प्रथः लिखे है' । इस शतिर पृ. तीनो मन्तो पँ राजधमं का उपदेश है 
किदैकम ( यजमान) त्‌ प्रजाश्चोक्तो श्रारोभ्य्‌ शरीर सुखी देख, प्रजार्तण 
पुत्रियकासमुप्य धम है जप्ता कि मुच. १ शोक ८९मेत्तिलादटैकि 
“प्रजानां स्हणं द.नमिज्यःध्ययुनमेवय | विषयेष्व भअरसमि.श्व सश्चियस्य 
समारत ॥ म. अ. १।८२ ॥ 


1 


व्यनि 


- +~ 
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९३२ 


९३६ 


स 
7 क म य स 0 ३ 7) र 


दित.यः पर्णि ३१५ | 


मतरस 


शुत्रपथमे बरूपा शद के साथ ही योपा शब्द प्रथा ६ नजते र्मा वैषा | 
योपाऽपाह 4" साथर्‌ श्यते भाष्य मे सिलिते है कि" प्रपा शब्दस्य. | 
खीलिङ्गस्वात्‌ अपादा योपा सलु » ॥ गर्थात्‌ छपदा शष्ट खलिष्च सन्ने | 
समपादा फां यपा (सीद ) यह्‌ श्रपदा शब्द्‌ वैरोकत ष 


जसे पादास सहमाना सहस्वारातीः सदश्च प्रतमायतः । 
सदसरधी्यासि सामानिभ्व ॥ य° । श्र" १३ । मं. २६ ॥ 
प्रपा शब्द का रथं शनपथ कां" ३२] ३३ । ०४१०६ यहद 
तथैयेनं यजमानएता सुपाधायं द्विषन्त ्रातूञयमस्मात्‌ स्वस्मात्‌. सहते यज- | 
सान अग्नो पादा पत्ना को यज्ञ मे स्थागित करके देप कस्ते हुतैको पूर | 
करे शतपथ कण्ड ७} त्रा" ३३ श्रीर्‌ ३४ में ^ वाग्वापाह़ » | छषादा का | 
पर्यु वार्‌, है- य॒दि कोद यज्ञ मे चिन करतो भयम उसको वाणी दवाय सषमङ्गाये। 


( तत्र परौक्तस्योपकहारः ) 


कदाचित्‌ न समभे तो पिक्कारेषिक्छार नेसेभीन समनेतो चरथ॑ दण्डका | 
उपरोग करे श्चौर अथं दण्डं से भी नमानि तव शमन्त मे बध दण्ड ‰ यह राज | 
धमं ह । « सैषा सर्वासातिषटकानां मदिपी यदषाद्‌ा° श्रधात्‌, अपादा सव शृ | 
काशं फी मि है| मिप, राजा कीरसखी का नाम जिसका सन्या | 
भिपैक हृ्माहो ^ प्ताभिपर कार्मापी »॥ छपर कोसिदहान्दिविग ६। ऋं० | 
२ । श्टो. ७७ ॥ श्रवत, राजाफो पत्नीनाम्‌ महिषो है। ^ कुमो वै 
दृषा योपाऽपादा ‡ ॥ श० | कों. ७ । यहां शतपथकार ने योषा केसाथदी 
युमः चै वपाः लिला है शौर वरषा का श्रध वीयं सेचन समर्थं पुरुप है, । बरहा. 
णादि चसे वर्णो फे शुकम से वीर्थ॑सेचनसमथं पुरुष यजमान श्य ही 
लेना शतपथकरार को अर्मष्टहै। करमो वे दपा न्योषापाद्ा" इस प्रमाण से 
वतमान कूर व्रंशका कतनिय दोना सिद्धै) इस वंशको आचौन काल फ 
श्मतुसार व मी श्रायुधजीवी घेना उचित है ॥ 

पुरीषं चसानः रुतस्य लोके तत्र गन्छ युत्र पूरवे परेताः ॥ | 
इस मस्र वेदमन्प मै 'गःछः क्रिया कता म्‌" ई जिस का श्रयं दै प्ृ कूम" {| 


४। 


--*----~-- ~ 


~. म्प 111 112 


7 ~ = ~ = = चन 


शप समन्तमकेरयीतस्माम 


तानव शल पान याट पाना णयतः दकया माः मासानाम 


नी ६ । धश. 


चछर 


स प्म पयं श्वाः दु जोग मन पा प्रथ सजा | शयत्र जदं शयुकरतस्य 
पो पुष्य व्ये मधू पित ह चिदोन्‌ सौम पर्ताः ' शन्रपरता से गे | 
यी नू करप यजामन यतापि पवित्र कम समै चता जा अर्थात्‌ य्ञादि | 
सुभ कर्मा से मनुष्यं ह उम न्तेकतको पिपा दै दस सस्याशको 
छोडकर सायण, मदीधर, प्मौर उथदमे वृ फा कल्य शश्र करके उसको | 
ध्रग्निमे स्थित फरक श्वम जाना निल पसा र्थ॑वैदु पिष्टेन से| 
पंत्याज्य द ॥ । 
शतपथ का ७ वां करण्ड युच्च वरिष दै छनः उसको चां वणं कट्‌ स | 
रघ धिपय मे शतपथ पम छत्निम प्रमाय है ॥ 


( इलयुय सदर: ) 


५ (५ ॥। 
क चद ८ र न 

| ॥ . 
४ नधर् 
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धितीगः परिछिद्‌ः =. ३१५ 


प्रनपति अधात्‌ यन्न सौर रसस्‌ दो म्यापक, तथा ) 
| (ष्म मूसपदकः पुत्र, कमेद में उसकी श्रत्‌ ) 

| ९७६ तनिप कूपभृलाऽनुस : ससव. प.)का. ७।अ. न | 
| ९७७ क्र्म गातस॑मदो घा. आदियः।। ऋमेद्‌ । मण्डल (२) | 
| भक्ते २७। ` | 
| ९७८ ऋश्वेद वतते चाम्या, शति मह्यमनः । २८ २९ | 
| के मन्त ( मदाभा. । अरुश. १. । स. ३० ) | 
| ९७९ एवमेन कूपः सवग खोकमञ्जपा चयति ॥ इ. ॥ | 
अष्ट. ५।१. २।अ. ८.४।५।६॥ 


दैश्वर ने ब्रह्माण्डों स्थापन किया है । “पत्रिन्नन्ते० दस चऋेद्‌ के सन्मे | 
त्रद्एस्यत्ते का अधं ' नर्यण्डों का पति ? देला सस्याथं प्रकाश में ऋषि | 

` दुथाभन्द्‌ ने तिघा है । । 
९७५ ( तस्य ` कम्पस्य = ब्रह्माण्डस्य, बह्यण्डान्तगं तस्यमूगोलस्थ ता, ( यतत.) | 

| ( श्धरं ) ( कपालम्‌) सम्पुटद्रयस्याऽऽ्रोभागः ( सः ) कूम; (भूगोलः) | 
मः शरा, त्रह्माण्ड श्रथवा ब्रह्माण्डान्त्मत भूगोल का जो नीचे सम्पुट दो | 
का श्रधोभाग द वह यह क्रमं कदाता दै ॥४द। , | | 
| ९७६ ' एः ? कोऽ थैः ] भजञापतिरीश्वरः । आ्रथवा । ८ एषः ` प्रजापत्िर्थोदु युषः । | 
` न्थ्रजापति वै ज्ञः दति गोपथम्राद्मणे । (द्र; ) क्रियात्मको भूत्वा श्रतुस * | 
सस घ्याप्रो भवति = एरषञ्यत्ययः । करप्रः कां श्रथ प्रजापति श्नौर्‌ भजा. । 
पतति का छथ दैशवर श्रौर यक्ष है । यह यज्ञ क्रियास्मके रूप से प्रथिष्यादि सब | 
लोको म व्या हने से कमं काला दै ।इशवरप से यजमान भाषति करात्‌, |. 

`` ईश्वर छी व्यापकता को रवनारमक सुषि म उसका शरीर, उसकी मिसा का धह 
लुभ कर ॥ 4 


-ईभ्‌ ॥ । > 
एन्कस 0 
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फुमंसिद्ठान्तविमशस्यीन्तरभागे 


( मह्टारणा कटके ७ सत पुत्र पूपादि ) 

, ९. कृरयपे पायवः! सातवे. । परथमदशा.-। से. ३॥ 
करयो वे कुमः ॥ श. । कं. ७अ. ५१. ५ 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः ॥ मसयपु. । 
मनोनौम मसु वञ्च, यदेतत्‌ पवयते फिट । 
प्योजनपरादवष्णु, शसेष तु मूिमार्‌ ॥ 

वरशह ० अ० ३१ छे. १ 

यथै पोडतवाम्‌ पदान, पद्स्यरूकेण केरषः । 
तद्रस्च कूर्मरूपी स्याद्‌, द्वितीया पय केष्णे। ॥ 
। व्‌. पु. अ. ४१ शे. ४४ 
| ९८५ शेषोऽनन्तो वायुश्च, कर्कोटक धनञ्जयः । 
कूश्च कुरसिकिरयेव, काश्चेय,ः प्रक. तिताः ॥ महामा 


व वि 1 


| ९७७ ऋगवेदुमण्डल (२) सुनः (२७) (२८) (२९) के मन द्रागस्समद्‌ के पुत्र 

कम्प ऋषि है" शरीर ९७। २८, २९ सूरो फ श्रतिरिक्त ऋवेद्‌ दृसरे मण्डल 

समसत फे सन्क द्रषठा ऋषि 

| ९७६ गृष्समद्‌ है" महीभारत श्रलशासन पर्व श्रध्याय ३० तीस से कदा है फि "जिस 
महास्मा गृत्समद फी शूतिच्समैद्‌ मे वतमान ह । वह श्रुति यही छऋम्वेद्‌ का 

, दसस मण्डल 

९७९ ' कूर्मः का धरं यज्ञ है । करियार्मक यज्ञ ही स्वर्गं ( मुखविरोष ) का साधन 
है । अथोत्‌ इस यजमान को यृ कूम (य्न) दौ स्वर्ग का प्रापक रथात्‌ दिष्य 


, संखकीदैने वाला ४णो | 
; ९८० अरोचक पुत्र कश्यप पन्त द्ष्ा छपि इवा है ॥ 
९८९ कश्यप दी दमं है ठेस श० काण्ड ७ श्र्याय ५ प्रपाङक मै है ¢ 
| 


॥ 
क ~ म ~ 
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8.८ 


द्वि्तामः परि दद 


मह्या के से पत्र अगव भौर क्यप (पुराण मत्से ) 

| „ (मदयरकचीकट्र्‌ काशा) 
९८६ पार्थिवे भारते वैशे, पूमेष विजानता । 

पुथिव्यां सचै्रममिमे, श्रयतां यन्मया कतम्‌ ।॥ १४ 

९८७ समुगरेऽहं पुरा पष, षेलपाक्षादय परसविमम्‌ ॥ 
स सादरं तनू नन, करयपेन म शमना ॥ 
॥ इगि पु. \ अ. ५३ । श्य. १५॥ 
९८८ ब्रह्मः देवाना प्रथमः सवपू1०॥ युण्डक। च १।।१.१॥ 
९८९ कू {नाढ्यां स्थेयम्‌ ॥ योगदरैने ॥ विभूतिपादस्तती 
३० ॥ 
९९० कीपखचाम्बरेषप च, धृतपादस्च कच्छपः) 
ह.दपद्माचेरुव, गन्धवऽ्थ-मनस्तिकः ॥ वायुषु. ॥ 


"2 


[त १ 2 1 


९८१ मरीचि को पुत्र कश्यप है एेसा मत्स्य प° में लिला है ॥ 

९८२ मनु फो प्रथ मनुल् ( मनुर्न ) ह, यही सतु काम पड़ने प्रर भूमन्‌, विष्णु 
कृहाते है" ॥ 

९८३ जैसे मरस्यसटश सूप वले होकर भगक्रान्‌ छृष्णु जे वेषो क्रा पुनकशद्धार 
शिया था, (वहत्‌) उन्ही के समान ससु विष्णु नेमी द्म हप व्रायण करः पएथितवी 
का इद्धार किया थां 1५२ 

रद शोष, श्ननन्न, वसुक्षि, कर्कटक, धनन्नथ्‌ कूपं शीर दछुलिकं यै सब | 
कद्र के श्रत्यशहोतेसेकद्रा प्रेय कहने है 

९८५ भ्रह्मा ऊ कहते है कि भप्त चं्तोरन्न रज वंश को पूर्वस्ेष्ी जनिते इने मे 

५ इस धृथि्ती पर 

९८६ भ्रमण क्रिय" सुर्य, चयने सुद महात्म) कश्यप सहित पीय समुद्र के प्रधि 
मीयत्तर पर भ्रमण समयमे रहा भराजद्याका ज्ये पुत्र स्रधा यष इधन 
कश्यप था, क्यप इष्द्रहो षप्रये ॥ 


| ९९१ जके हि कयो दयादौ, तप्मादति स्मृत पुरा (टिगी) 
स्क. पु.। अ. ३०। से. < ॥ 
| ९९३ उद्गारे नाग आस्याः फू उन्मीलने स्मृतः ॥ 
| साख सौमपतिरयेव, मरकूर्मरव पारथिवः। 
क्रथ कौरिकमुषयादव, चपा: प्रानाः ॥ 
हस्वंश पु, । पव (र) अ. ५३) 


। ९८८ देवों मँ ्षवसे पहिला वेव रह्मा इया ॥१॥ 

॥ ५८९ रम्भं नादी शरीरस्थनामि ऊं शधोमाग भँ क्र्पाकार स्थित है उसमे संयम 

फे से मन शिर दीताह॥ 

| ९८० दपि, भ्म्बरप्‌, धृतपाद, कथ्छप, ४६ नाद्‌, पद्मवितर, रौर मनस्विक ये सर 

| कद्र, से उतपन्न होने से ¬ द्रवेयं कटाने दै" ॥५८॥ 

| ९९१ आदि (सृुष्ट्यारम्भ) में कश्यय की उतवतति हडः कर्य फा पु छत्रि इवा 

। ९९२ उद्गार भोजन के पञ्चात्‌ उकार शति फे पायु का नाम नाग बथु श्रीर्‌ नेतरौ 

| न्पीलन के वायु कानामक्रुभ्म वायु है ॥ 

सजा भीष्मक की पृत्री शुक्पिी, धी सको के सवयम्बर्‌ मे साल्व, सीभ- 

पति, साजा महाक्म, कथ, पौर कौशिक यै सुप्य ररे श्रायैपेजोकिगरषठ 

यंश मे उस्पन्ने इष थे ॥ 

(्यास्या) यामह करूपे ओ पर वंत पं उन्पन्च होना लिला है रत्‌ नपा 

गवरवेशज्ाः, यै दूराटि न.प (यजे) वर ( श्र ) यंश में उत्पन्न इए थे । 

(टिप्पणी) वाल्मी कीर स । अयोध्या क. सगः ११०मे तिष्ठा फिमरीच 

का पुत्रं कश्यप है भीर युं कश्यपको ही श्रादि मे इपन्न इवा लिला ह 

मस्स्य पुन्मभीमरीचिकापुत्र कश्य जख] की ब्रह्माकरा लिला 
सी 


8) 
६ 
^ 
८.) स प = व ~ ~ च ज न ~ न म 
ध. 
५ 
॥ 
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१ 0 ॥ बा 

7 पायः वरिष २३२ 
ध कालान सत सात वम भडार न लताया य क्‌ प लानो 


( पेद मं कसम शष्ट ) 


९९३ सदेजना उपष्टुत्‌ नरद . स्तविष्यते, ष सहसरानपेततिच | 
करम! आरटमेपु दइ ॥ अध. । क. २० । सु. | 


१२७।. १॥ 


९९४ कू वीणामेग्व कन्छपी ॥ अमरो. कौ. नानार्थव, | 


का ३ श्छेक० १३ 


९९५ क्याण्ये प्रगतासृदधेय, सिध्ये कृष्य नमो नम॥ हुगौस्तण। 


अ० ५) श्छ ११। 
९९६ रेद्रय नमो निरयाय, मोगिधन्थि नमो नमः । 
उयोरस्नाये चन्द्रूपिण्ये, युलाये सततनमः ॥ | 
मकरण्डेय पु० 1 अ० ८२ । छे० ९॥ 


१) १५ 


९९२१ दस मन्त्रम कौर्म शब्धका श्रथः राजाहै। परथिष्यां स्मण शीलतो यजा 
फोरम ॥ पृथिवी मं समणशील सजा कोरम्‌ क्ता है कौर का श्रपश्नश 
कुर्म शब्द्‌ है । फौरम नाम योगषहि है} छ शज्द्‌ उकारान्त है इसका 


सपमी के एकं वचन मे "कौ" होता है, खः का श्थं परथिवी हरम शब्दः स्छु- | 
क्रौड़ायाम्‌ धातु से श्च मत्ययपफर ने पर घना रै । इस आद्य कल्प मे तजिषठां | 


मे कौर्म दक्नियं इप्जो व भी लाक मै विस्या दहै ॥ 
९९४ दरुमः नाम वीणा भेद श्नोर कज्चपी ( बही ) का भी दरुमः नाम दै ॥१३५ 
९९५ दुगा अ्रह्मचारिणी-हिमालय निवासा यजा दिमवान..की ज्येष्ठा पुत्री थ । 
दुमा सप्तशनी श्च. ५. शो. ११ मे क्रम्यैः ठेसा जिरोपण्‌ टु के लिये लिखा है 


यं बरही दुद्‌ ब्रह्मवादिनी इद्रे है जिसके समारकं में भासते मे श्रवमी | 


सवसयंन्च समाये जातेषहै 


९९६ साकंण्डेय पु° श्र° ८२ । श्छ ९ न्तदरयैः सदरम घ्रास्णि पापि को शलनि 
) वाली, देसी कूपी श्ोररेद्री टुर्णी दी थो 1 ४ 


| । । १ त, ् # 9 
५५ 02. 11.113.1119 1,9.11 |, 


थ ल प मासा पध य्य सा तोयाय) छन्त 


# सि क । ॥ क| 


‡ 


(| 


( हिग्वाप्‌ क दी क्ण आए सुन्द गोपीः 
| एकं कन्या दुग द्री) 
| ९९७ रेलिन्रे हिभवर्‌ नाम, धात्रूनाप करे महार्‌ । 
|  तस्यकन्यद्भयां राम ! स्पेणाः प्रतिमं भुपि ॥१६॥ 
| ९९८ तस्यां गङ्गेयमभपर्जयषठा, हिमवतः सुता । 

उमनिाम्‌ द्वितीयाऽ मूत्‌, केन्या तस्येव रषुव ! ॥१७ 
ु वा० शु०। सभे ३५ शये १६। १७॥ 
| ९९९ नन्दगापगृरे जाता, यरोदागभपम्भग । 

ततस्तौ नाशयिष्यामि, विनभ्याचटनिवाषिनी ॥ 

( दगौसपरात । ज० ५ । @े० ४२) 


( वेदम तुकि भोर तुषिकरूमिं शष्द्‌ ) 
१००० पुत्रवद्धि वे तुपि परः्ारामो छत इन्द्र तयः॥१२॥ 
ऋ. । मण्डल ८ म. ५५। अष्टकं ६ अ. १२॥ 


| ९९६ +सरस्यत्यास्तु कच्छर्प इस वैजयन्ती कोप कै प्रमाण से सरसी की वीणा 
खीतिङ्ग है यह १ कमठी श्मादिक्ता नाम है | 
संसार कै समस्त प्रतो का साजा हिमवान. पवत्‌ है, दिमालय कै समीपवर्ती 
निवासि करने बालत राजा का नाम दिमवनन था) 

हिमवान क, व्यै कनयाका नास गङ्गाधर कनि्ठाक्ाउमा वीध 
मन्द्‌ गोप के घर्‌ में यशोदा के गभं से उत्पन्न इदे विन्ध्याचल निवासिनी मेँ 
दुगा शुम्भ श्रौर निश्म्भ दोनो को नाश कगी 

दस भ्र मे (तुवि वूर्मिन.: इन्द्र का विशेषण ह ।१२॥ ॥ 


ध ~ 


न 7 7 त ~~ 


१००१ तुतिकमस ! वहुफषस्‌ । इ ! | ईति सायणमाप्यम्‌ 


= द न म~ ~ ~ स 


नितीयः परिल २२५ (# 


यवता 


१००२ आ गं यथोतये युम्नाय पद्रयाममि । तुवक्मिमृ | 


सदतुषिकमेमिनर सावष्ठ स.पत्‌॥ ॐ.) अष्टक ६।अ. १.९ 
१००३ तणृच्छन्ती यदस्त रथेष्टमिन्द्र पेषी कक्करीयस्यन्‌ः | 
गीः ॥ तुविग्रमं तुपिकूिम्‌ ॥ 
अथै. । का. २०।१्‌. २६।. ५॥ 
(रजाकाप््से प्रघ) 
१००४ अपप्रा्चीदुभूतिः कूम, तदाः कारणन्तदा । 
हदमायुः कथं जात, कूम द्वितं त॥३२॥ 
१००५ श्रृणु भ्रुव ! कथां रिज्यौ, श्रवणात्‌ पापनारिनीप्‌ । 
कथां सुमधुरामिमां शिवमाद्चस्यतयुताम्‌ । 
स्क० पुण । कौटिक ण्ड १० श्छ १८ । ४० ॥ 


१००१ पुति दून । इन्द्‌ ! दति सायणमाप्यम _॥ + 
१००९ तुपरिक्‌पौमि.॥ द्र का विशषण है| 'कोदशंस-तुत् कूपन, । बडकमाणम. | 
सदधामदि बहत धार फा कर्मा काकर्ता | 
१००३ तुनिह्पीम? श्वह्‌ कर्मासि: इति सायणमष्यपर्‌ । तुविका श्रयः बहू | 
कर्माणम्‌ का थः कमं करने बाल। शर्धत कर्मवीर नाप क्र्मी षै 
युविभामं सुतिकम ° ॥ यथव" । का. २०। सू, ६६। मं ५ 
(ज्यास्या ) यां ुपिक्भीन, देवि कर्मीमि ॥ काकवेदरिकं कालीन श्री | 
दिसना शभीषट है शछ्रन्य्‌ कुछ सह ॥ लखक ल. श 
१००४ (दन्द पति राजाने कम से पएूछारि तुम्दारी दीर्घायु दौनेकाकारण क्याहै। 
ह कमः | इतनी बड़ी श्रायु ( उमर ) श्राप को फते भप यहं कद्ध । ३२॥ 
१००५ कमः ने कदा छि हे सजन । पाप नाशिनी इस सिन्य कथा को तुम सुनो गृह 
कथां मधुर दनि के श्रतिरि शिवजी के माहास्म्य स्ति है | , 


"चु" ५ ` ` त्न 
८ 4 1 
म 1 ६ 
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( ५ 
६ ५६ वुसराण्तौीपदस्य चरै 
॥ 7. ` स 1 1.28 1 पौ 


( कपुराण म कूम स्यधपी श्रष्ण, तुखदान 
तखदान्‌ पद्व अष्‌ मस्‌ फ पुत्र प्छ) 
( व्रह्मा ) 

१००६ शृणु वस! मरीचे ! ठं, पराग क्म सञ्डिकम्‌॥ 
रक्षमीकयानु घरति, ग कूरमवपरहरिः ॥१॥ 

१००७ न्‌निकेयप्रमद्गेन, चरणां सदुगतिदायकम्‌ ॥ 
तत्र पूव षििगि त्‌, पररणोक्रमः एर ॥9| 

१००८ लष््मन्द्रहुभ्नसवादः कूरभपि गण सङ्कषा १ । ना 
पुराणान्तगीतकूैपुराणानुक्रमणी १० ० १० 
आदिःयानम्‌ इमागिर० हप्याहिकस्य सषदशचैस्या 
दिव्यप्रक्तप्य भ्‌० १०६ 

१००९ गृ. संमदपूत्रः ऋ" ऋपिः । विष्टुप्‌ छन्दः । आदिसया 
देता । तत्‌ प्रीतये जये परिनेयोगः ॥ वुद्यदानःडति 
मुषित १८९६ पृण १४४ म्‌ 


१०६ दै वत्स ! सर्दीचे ! पू. कम॑ नामक पुराण का सन, जिस कमः पुराण सै मगवान्‌ 
कृष्णजं। का स्वरूप मानव कम्म शरीर के र्पमें वरत ६ै। 

१००७ श्रनेक तरकार कौ कथाश्च के भसक्त से मलुप्यो का यह शम पुरोर 

१००८ सद्गति देने बाला दै, इस कम पृसण के पूर्वं मागत पुणो का उपक्रम कंहा 
- हैःछीर नकमी तथा इन्ददु्न का सवाद्‌ शौर मम ऋपिगणज्ञी कथा यह सष 
पूवं त्रिभागे है॥ 

१००९ शछ्मद्विसयानाम, । इमामिर इत्यारि श्राव्य सुकत के १७ ऋचाम का श्रादितय 

५ देव्ता है तसयोथ जप में इन मन्तो का पिनियोगहै॥ 


म ~ 


1 
~ न त न = न [र 
"ल्द 
म 
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दवितीयः परिच्छेद नि 


८ प्रजापति अधात्‌ यन्न मर शखर दोन स्यापक, तथा) 

| (प्रुष मपसमदकः पुत्र, ऋणे मं उसकी शति ) 

| ९७६ तनिष कूममूतास्नुस > ससपैाश. प. । कां. ७।अ. ५ 

| ९७७ कूर्मे गासमदो वा आदिः्यः॥ ऋषेद । मण्डल (२) 

| प्रक २७। 

| ९७८ कऋम्पेदे वतते चाग्या, श्ुतिय॑स्य मदहयमनः । २८ । २९ 

| के मनरषा ( महाभा. । अनुया. १, ।अ. ३० ) 

| ९७९ एषमेन कमः सुव सोकम्जक्षा नयति ॥ इ, । 
अष्ट. ५।१्, २।अ. ८म.४।५।६॥ 


द्व मे करद्वाण्डों स्थापन किया है । “पतित्रन्ते> इस चेद्‌ के मन्न में 
श्बद्मणस्पते" का ध्यं ' ब्रह्माण्डों का पतिः फसा सत्याये पकाश में श्छषि' 
| दयानन्द से लिखा है । 
९७५ ( तस्यं , द्रम्म स्य = जहयाण्डस्य्‌, ब्रह्माण्डान्तगत्तस्यमूगोलस्य बा, ( यतत.) 
| ( श्रधरं ) ( कपाल.) सम्पुटद्रयस्थाऽऽद्रोभागः ( सः ) कुमः (श्मयंभूगौक्लः)); 
करम" श्रथौत्‌ ब्र्याण्ड छथवरा प्रह्याण्डान्तर्म॑त भूगोल का जो नीचे सम्पुट दौ; 
का प्रधोभाग है चहु यहं करम कहता है ॥४३॥ 

! | ९७६ ‹ एषः : कोऽ थः । प्रजापततिरीश्वरः । अथवा । ‹ एषः ' प्रजापतिरथोद यक्षः # 
“अज्ञाप्त वै यज्ञः, इति गोपथत्राद्यसे । ( चरमः ) क्रियात्मको मूख श्रतु“. 
सरपं व्याप्तो भ्रति = पूरपत्यनयथः । करूषः का शर्थ प्रजापति श्चौर प्रना-- 
पति फा ये दश्वर श्मौर यज्ञ है । यह यञ्च क्रियात्मक श्प से एथिन्यादिं सक 
लोकों मे व्या होने से वूः कहाता है । देश्वरपत मे यजमान जापति श्रथ | 
देशव की व्यापकता को स्चनास्मक सृष्टि सै उसका च्रौर उसकी भप्िसा का 
श्रलुभव करे ॥ ( 


= 4.23 ___ 4 
करमेसिद्धान्तविमशस्थोच्तरभगे =, # 
"न ध 4. 


नोस र्ये सनात 


( महाशमी कटके ७ सते पुत्र कूदि ) 
| ९८० ८, ९. कर्ये मारोचः। सा पे. । प्रथपःदश. । खं. ३ ॥ 
| ९८१ क्यपो पे क्रमैः ॥ श. । का. ७अ.५१्र. ४ 
| ९८२ अचेः क्यपः पुत्रः ॥ परस्यपु. । 
| ९८३ मनोनोम मनु चच, यदेतत्‌ पल्यत्‌ फिट । 
प्रयोजनवक्षादधष्णु, एसेष ठ मूतिमार्‌ ॥ 
| पराह ० अ० ३१ छो. १ 
| ९८४ यथे वोङ्तवा्‌ पदान, मस्यरूेण केरपरः । 
। तद्वच्च व्मरूयी स्याद्‌, द्वितीयां पद्य केष्ण ॥ 
| व्‌. पु. अ. ४१ श्छ. ४४ 
९८५ देषोऽनन्तो वासुक्विरच्‌, ककेटक धनञ्जयः । 
| कश्च उुखिकिस्पेव, काद्येयः प्रकपिताः ॥ महाम 


| ९१७ चऋछग्ेद्मण्डल (२) सुक्तं ( २७) (२८) (२९) फे मन्त्र द्रषागरस्समद्‌ के पुत्र 

| कृन्म पि है शीर २७। २८, २९ सुते के श्रतिरिक्त म्द दूसरे मण्डल 

| समस्त के सन्त द्र ऋषि 

| ९७८ गृरखमद्‌ है । सदहाभारत श्नतुशासन प प्रध्याय ३० तीस ते कहा है कि ^भिस 

| महातमा गरस्ससद को शुतिद्छेद मे वतमान है । वह्‌ श्रति यद्ी छम्ेद का 

दुसरा मण्डल है 

| ९७९ " क्रमः › का शरं यृज्ञ है | करियारमक यज्ञ दी स्वर्गं ( सुखविक्षेष ) का साधन 
है। श्र्थात्‌ इस यजमान को यह कूम (यज्ञ) ही स्वगं का भापक्‌ अरथा व्यि 

युख को देने बाला है ॥&७। | 

, | ९८० मरीच का पुज कश्यप मन्त्र द्रष्टा ऋषि इवा है ॥ 

| ९८९ रर्यपदी करुम है रेता श० काण्ड ७ छष्याय ५ अपाठक ष्टम है ॥ 
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दरतः परितः ३६१ 9 


नायसे 


ब्रा के दो पुत्र मध्वा आर कदय (पुराण मत्से ) 
( महाराक्नी कट्‌ काव्यं) 
९८६ पार्थिवे भारते वशे, पूैमेष विजानता । 
पृथि््यां सभमपिमे, श्रयतां यन्मया कतम्‌ ॥१४॥ 
९८७ समुगऽं पुरा पृ, वेसपासादय परेवमाम्‌ ॥ 
आत्त सा तनू जेन, क्यपेन भ रमना ॥ 
॥ हविर पु.। अ. ५३। @. १५॥ 
९८८ ब्रह्मः देवानां प्रपमः सवप) रुण्डक) 8 २।४.१॥ | 
९८९ कूः१नाब्यां स्यम्‌ ॥ योगदशैने ॥ विभूतिपदस्तसी 
यः| प्र्‌, ३० ॥ 
९९० कीपखस्वाम्यरे.प च, धरतपादस्व कच्छपः) 
प्रह.दपद्याचेचस्च, गन्धर्वौऽ्य-मनस्िकः ॥ बायुपु. ॥ 


19 त ता 7 न ~~~ (क 11 


९८१ मरीचि का पुञ्च कण्यप है केसा मरस्य पुर सेक्िलाहै\ 

९८२ मनु का थरं मनुख ( मनुषन ) है, यही मजु फाम पड़ते पर मूमान्‌, विष्ण 
कदाते है ॥ | 

९८३ लैसे मरस्यसदृश रूप वाले होकर भगवान्‌ शृष्ण ते वेदों का पुनसद्धार 
क्षिया था, (तद्त्‌) उन्ही के समान मनु विष्णु नेमी कूम रूप धारण करः प्रथिती 
का खद्धार किया शा |॥५२॥ 

एय शोष, प्रनस्त, वुकि, ककार) धकतजय कूपर श्नीर कुलिक यै सवर स्ौपंराक्षी | 
क्र, केष्रस्यहीनेसेकद्रावेयक्हाः द| | 

९८५ अद्या जी कहन है कि भप्त दुलोयन्च रज कश को पूर्वसे ह, जानते इमे मनै 
इस परथिषी पर | 

९८६ श्रमण कियर, सुनिये, चने पुत्र महास्मा कश्यप सहित पूर्वीय सश्चुर्‌ के पशि 
मौयतट पर्‌ धमण समथ मँ रहा था बह्मा का व्यैषठ पुत्र अथवा यदी शरध 
कश्यप था, कश्यप इन्द्र ह वरूम थे ५ 


८ 


(| 


01 ॥। 9 का 7 । 


फुपदसिदाम्तपिमशस्योन्तद्मामे 


सीत त पदवलािकनिततोः 


| स्क. पु. । अ. ३० । शच. < । 

| ९९२ उद्गारे नाग अस्याः शरम उनपीलने स्मृतः । 

पाख सौभपतिश्चेव, महष्मश्च पार्थिवः। 

कथ कोरिकप्रल्याश्च, चपा प्रवराः ॥ 
( हरिश पु. । प्व (२) अ. ५३) 


रौ मं ससे पहिला दष ज्या हृच्रा भा 


करने से सम स्थिर दीता ह ॥ 

कपि, धम्बरट॑प; धत्पाद्‌, कपः, : ६ नाद्‌, पद्मचित्र शरीर मनस्क ये सव 
कद्र. से उन्न हने से (प्रमेय कहाते दै' ॥५८॥ 

श्राव (सुष्ट्यारस्म) मे कश्यप को उत्वत्ति दद कश्यप का पुत्रे धतनि इवा 


ग्पीसन के वायु का नाम द्रुम्म वायुहै॥ 


वेश मे परपक्न इए ये १ 
(व्यास्यु) यृहौमहा कहां छो शे वंश मे उत्पन्न होना लिला है चर्शत्‌ नुषः 
प्रवं शजाः० यै दरु्पादि न,प (रजे) वर (रए ) वंश में उसन्न इए भे। 


(७७११५ 4०४४७७४५ 9 म 0 श! [व र ष 811 


की पुश कश्यप है श्रौर यहां कश्यपको ही आदिमे उत्पन्न इवा लिघा है 
सः स्मपु, मेभी मरीचिका पुत्र कश्यप लिला है । कद ब्रह्मा का लिला है 


ररी 


वम, + 


©0-0. ०00२०५०४ 91916 (लाप ।| ॥ 1 


[व क 


(दिप्पर्ण) बास्मी कोल स श्मयोध्या को. सगः ११० में क्तिखा है करि मरीच 


| ९९१ जके हि करो छादी, तस्मादत्र रमृत पुर (धिग) | 


पूस्स नाड शरीरस्यनाभि फे शधोभाग सै कररपाकार स्थित है उस्म संयम | 


उद्गारे भोजन के पश्चात्‌ उकार प्राते के वायु कानाम्‌ नाग वायु श्रीर्‌ नेत्न- | 


राजा भीष्मक की पुत्री हव्रिसिफी, थी स्कश्रिणो के स्वयम्बर मे साल्व, सौभ. | 
पति, राजा मह्रुर्, कनथ), शौर कौशिक यै सस्य २ रजे आयै येनो किम | 


0 


(1 "च्विः 9 
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त्रितीयः परिः ३३३ | 


( वेद मे करम शष्ट ) | 
९९३ इदजना उपश्चुत नराश , स्तविष्यते, षट सहघानवर्तिव | 
कोरम! आश्रमेषु दद ॥ अथै. । कां. २० । सु. | 
१२७।. १॥ | 
९९४ की वीणामेश्र्व कच्छपी ।॥ अमरका. काँ. नानाथेव, | 
का ३ श्ोक० १३ 
९९५ केत्याप्य प्रणतामृदधेव, सिध्ये कूर्थं नमो नम्‌। इ्गौसम। 
अ०५। श्छ ११। 
९९६ रद्रि नमो नियाये, गोतैषन्यि नमो नमः । 
उ्योदनाये चन्द्ररूपिण्ये, सुलाये सततनमः ॥ 
माकंण्डेय परु० । अ० ८२1 श्छे° ९॥ 
९९३ दस मन्त्रम कोम. शबद का यथः राजादै। प्रथिन्यां र्ण शीलो सजा 
कौरमः ॥ प्रथिकौ में स्सणशीक्त लाजा करम कष्ठना हैष कौरम को श्रपश्चश 
कुरम शब्द्‌ है | कौर्म नाम योगरूढ है । शुः शब्द्‌ उकारान्त है इसका | 


सप्तमो के एकं वचन रें चकौ हीता है, शुः का छरथं परथिवी है ध्म शब्द्‌ स्मु- 
क्रोडायास्‌. घातु से श्रच्‌ स्थयप्कर ने पर षना है 1 इस ब्राह्म कल्प मेँ हेश 
मै ौरम भिय इप जो अव्र भी लोक में विस्यात है" ॥ 

९९४ कूपः नाम बौरा मेद्‌ पनीर कपी ( उदी) का भी करम साम है ॥१३॥ 

९९५ दुगा ब्रह्मचारिणि-हिमालयं निवास्षा याजा हिमवान. की ज्येष्ठा पुत्री थी) 
दुगा सप्रशती च्च. ५. श्छो. ११ ते कूर्म्येः ठेसा विशेषण दर्णा के लिये लिखा द 
यह षी वु ब्रह्मचारी इद ह जिसके समार्क मै भारत भें छभी 
न्रा मनये जते हैः ॥ 

९९६ माक्रण्डेय पु° छर ८२। शो ९ रौद्रैः हद्रह्म धारिणी पपिथ को लाने 
वाली, पसं कू श्री रौद्री दुर्गा देवी थो ॥ 4 


वि 1717 त त 


( हिमवान्‌ कदो फन्या आह नन्द्‌ मोप 
एकं कन्या दुमा दवा , 


| ९९८ तस्यां गङ्गयममवज्जयेष्ठ, हिमवतः सुता । 


९९९ नन्दगापगृहे जाता, यदरोदामभपम्भ्रा । 


(वि (क 


दुगीसपर्‌ । अ० ५। ०४२) 


सीलिष्ग है यह १ फंमटी आदिक नाम रै 


निवास कएने बलि राज्ञा का नाम हिमवत. था) 


दुगा शम्भ ्मो\ निष्ठम्भ दोनों को नाश कगौ 
(| १००० दस मतर मे पुति परूिन. इन्द्र का विरोपण है (१२॥ 


| ९९७ दलेन हिमषान्‌ नाम, धातनाम करो महान्‌ । 
तस्यकन्याहयां रम ` स्पेमाः प्रतपं अधि ॥१६॥ 


ततस्तौ साश्यिष्यामि, पिन्ध्याचटनिवासिनी ॥ 


| ( वेद मे तुरम ओः तुविकमिं शब्द ) 
| १००० पुत्रीरिवद्वि वे तुति कू"चादमो खत इन्छ्रतयः। १२॥ 
ऋ. । मण्डड < प्र. ५५ । उष्टक ६ म, १२॥ 


उमानाम द्वितीयाः भत्‌, कन्या तस्येव राघव 1 ॥१५७।। 
वा० २० समे ३५ श्छ १६।१७॥ 


९९६ “सरख्वव्यास्तु कच्छ इस बरेजयन्ती कोष के भमाण से सस्छतौ की वीणा 
९९७ संसार के समस्त पवतो का राजा हिमवान. परवत है दिमालथ के समीपत 


| ९९८ हिमवान. कं ज्यैष्ठ कन्धा का नामग्ङ्गाथा शौर कनष्ठाका षमा केत्रीथा 
९९९ नन्द गोपकै घर में यशोदा के गं से उसपन्न इदे विन्ध्याचल निवासिनी मै 


द्विपीयः परिष्लेदः 


मसो 


| १००१ तुविकूभ॑त ! बहुकभत । इन्ध ! ॥ हृति सायणमास्यम्‌ | 
१००२ आ वारं यथोतये घु्नाप व्धयाममि । तुवकरर्िमी | 
प॒तुषिकममिन्द्र राविष्ट स प्त) ऋ. अष्टक हअ मे.१। 
| १००३ तप्पृच्छन्ती बञहस्तं रथमिन्द्र वेषौ वक्करीयस्यन्‌ः 
गीः ॥ तुषिप्रामं तिकभिम्‌ ॥ 
अवै. । का. २०। १५. ३६1 मे. ५॥ 
| (राजाकाक्रूमसेग्रघ) 
| १००४ अप्रश्वदुभूतिः कूम, तदायुः कारणन्तदा । 
इदमायुः कथं जात, कमं दवितमं तपरा ३२॥ 
१००५ श्रृणु भ्य ! क्था दिया, चवणात्‌ पापनाशिनीम्‌ । 
कृथा सुमधुरामिमां िषमाहस्यकयुताम्‌ । 
स्क० पु० । कोिक ण्ड १० श्छ ३२८ । ४०॥ 
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१०८१ दरि सिन 1 इन्द्र । इति सायणमाप्यरम.॥ 

| १००२ तुिकूर्भीम.॥ इन्द्र का विशेषण द 'कोदशंखः-तुनि दरमीम .। बडुकर्माणमः? 

सप्रापदि बहुत भकार काकर्पा का कर्त 

१००३ वुविकर्मीमि.: च्वह कर्माशयः इति सयणमाप्यम, । तुविक्ा श्रध बहु 

कमांणम का श्रथ कमं करने बाला ऋर्धतति कमंवीर नास दूर्मी है 

तविमं तुविकूम ` ॥ श्रधवे० । कँ. २०। सु, ३६१ मं ५ । 
(व्यास्या ) यदा तुष्रूर्वीनर दति कूमौप.॥ का वैदिक कालीन श्रधही | 

दिखाना श्रमी है श्रन्य्‌ कु नहीं ॥ लेखक ल. श. 

१००४ (इन्धनुमति राजने कुम से पूठाकि ठम्हारी दीर्घायु होने का कार क्या है| | 

हे कमः ! इतनी बड़ी आयु ( उमर ) प्रप छो कते भध यह कषये ।९२॥ 

| १००५ कुमः नेकदाकिह राजन. । पाष नाशिनी दस दिष्य कथाको तुम सुनो यह 

कथा मधुर होने ® श्नत्तरि शिव्रजी के माह्ारम्य्‌ सस्ति है ॥४०॥ 


८ क्भपृशण म पम स्यधरी छण, वलवान्‌ 
तसखदान पद्वत्‌ मसपद क पुत्र दुक) 
८ व्र्मोयाच > 

१००६ शृणु वस्‌ मरीचे ! घं, पराग कूम सञ्किकिम्‌॥ 
रष्षमीकसानु चरिते, यत्र कूमपपुररिः ॥१॥ 

१००७ नानकथा्रपडन, यणां सद्मतिदायकम्‌॥ 
तत्र पू प्रिमगे तु, पएराणो एकमः परा ॥५॥ 

१००८ ठर््मन्द्ुभ्नसंवादः पूमीषि गण सृङ्धा १ । न° | 
पुरणान्तगतकूमेपुराणतुक्रमणी १० प्रण १० 
आदिप्यानम्‌ इमागिर० इव्याक्षकस्य ॒सषदशचैस्या 
दिप्यप्रक्तस्य अ० १०६ | 

१००९ शृसमदपृत्रः कूं ऋषिः । विष्टुप छन्दः। आदित्या 
देवता । तत्‌ प्रीतये जये ग्रिनियोणः ॥ त॒लदानढति | 
गुरतं १८९६ पृ० १४४ मं | 


१००६ दै बस्स } मरचे ! तू कम नामक पराण को सुन, जिस कम पुराण से भगवान्‌. 
छष्णजी का स्वरूप मानव म्भ" शरीर कै रप मे परित है । 

१००७ श्रनेक प्रकार की कथा के भ्सङ्ग से मरुप्यो का येह कृम' पुराण 

१००८ सदुगति देने बाला है, इत कूम पुण के पूर्व भागते पुसणो का उपक्रम कहा 
है शरीर लकषमी तथा इृन्धुम्न करा संवाद चौर कूम छ्रिगणजी कथा वृह सप 
धूं त्रिभाग में है र 

। १००९ श्ादित्यानाम. । माभिर हस्याटि भाटि सुत्त के १७ वाश का श्दित्थ | 

9 दैपता है तस्यनीथं जप में हन मन्न फाप्रिनियोग है ॥ 


ध. ५, ९८५ ध 1.1 
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द्वितीयः पसन २२५ ¢ 


८ भारत्‌ मौर मासतसे भिन्न देम रहने वाटे क्रमं 
त्रिया का अप्राम्ये मियो के साथ खानपानादि 
प्यू्रहुर्‌ ) 


| १०१० सय कूमः॥ मो. क्र. पू. भा. । प्रा. २अर. १४॥ 
| १०११ खभन्तु पताटय्‌ ॥ अमरकोषे । 
| १०१२ मश्ते कथितः करूषः ॥ गरुड पु. ॥ 
१०१२ एष कूम मयाष्यातो भाशते भगवानिह ॥ ” क. पु. 
। सद्यानिशच. । स. ११ श्ये २८ ॥ 

१०१४ एकस्तथा कमः ।॥ शिषङ्गपु. । उपरिभाग, अ. 
| २७ शले. १०५॥ 

१०१५ अग्रभयेधैतेयन्तिस्म, रसेव खयक्ृ्तेः ॥ इदान 
ऋद्धिमन्ता, बाह्यान्तरनिवापिनः ॥९६॥ बायुपु. । 
अ. ६१ । छे. ९६ | 


१०१० मोलाकार गत (गद) का नाम शवथ है जिसमे प्रायः जलजन्तु द्रुम रहा कस्ता ष 

| १०११ शवभ्रका दसय शर्धं श्रमरकोप के उीकाकारमे पाताल क्तिखा है लिक्षफो 

| प्माजकल श्रमेरिका कते दै" । पाताल का राजा बलि थ, पाताल को नागलोक 
भी कहते है| 

१०१२ गरुड पुराण से लिखा है कि मारतवर्षीय करम फो संनि का | षम का रथं 

| सूयं चथवा क्रमं राजा दोनो सङ्गत है 

| १०१९ ` गृह भारतवर्षं में रहने बाले भगवान. कूम को मेने कहा । करूमं सूर्यं ्रथवा 

कमे यजा 

१६ १०१९६ रिघ्रजी के १७ नामो से एक नामक भीहै) । । 
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| १०१५ 


प स स द म माय 


वु्सि्ान्तविभिस्वीत्तरमागै 


क कयवदनत 


प विपति पो जनि एववा दे विदेश मै वहत कास की पकता (जु से. 
श सही स) उनके साथ देश फ श्रीमान्‌ म्बी छपने हाथ से पकायै वनाय 
इते मधुश पडतिध स बद्ध भोजन शर्‌ विवाहादि का वतव करे ॥ शोक 
का येह साधारण धर्ष बद्मणादि वर्णौ" मेको मी श्रीमान्‌, इटम्बीहो 
"मृत्यो ुटुभ्बिन ॥ पद्‌ से उसका प्रहण हो सकता है कि वेट श्पने अथवा 
छपे भरम से धि्युदु हवो छो प्रायधित्त करके पने में मिला, उनके साथ 
लङ्का नद्की विवाद शरीर सान पानादिं सव प्रकार फा व्यवहार वैसा ही करे 
लेसे फि शपते दृस्ते सम्बन्धियों से करता हो । बायुपुरण कदताहै कि रसा 
वर्तव पसे था श्रवः चत्र भी होना च्य ॥ 

भूल मै अये वे "कुटुम्बिनः" प्रका दसरा श्रथ यहे भी हो सकताहैकि 
छटम्बौ शर्त इनवी छृषक कमः जो पृत्रिथ है' परन्तु शरापत्काल के कारण 
सती छी जीविका कर रहै हौ शौर पश्चात्‌ जन्म भूमि छोड देश विदेश मैं रते 
इवे छधिकं काल होगा गरा हो, उनको अपने समुदाय से प्रथक्‌ न करके उनके 
साथ धिवाह शरीर खान पानादि करें । यह हमने कुटुम्बी का शपश्र"श नवी 
है रेस जान यद र्थं क्षिया है पाठक स्वयं भी विचारे! जो श्रथ इपर है 
उसके न्तर्गत यह भी धथ श्रा जाता है । सूल श्छोक पे ' छघ्राभ्यैः " पद्‌ है 
जेसे वेद मे तुविप्राभम्‌' पद आया है । इसमे “हयहोश्डन्दति हस्य मखम्‌ ॥” 
देस चार्तिक से पह ” धतु के हकोभ होकर तुनिपराभम्‌.» इश्राहै वैसे्ी 
ध्रमराभ्यैः » यदं भी प्र दयैः था, छन्दोवत्‌ मानकर ह कोम्‌ इवा ह॥ 

भाचीन काल में श्रपने देश शरीर विदेश मेँ र्ते वाले देश्वस्थं सम्पश्च बुटुम्बी 


( नबी ) दभर श्रथवा बुसं कृज्रिय विदेशीय इुटुम्बियों फे साथ खान पान 
विवाहं इत्यादि का व्यवहार र्खे थे। 

(व्थाव्या) एक भाई श्राजीपि छा श्रादि फ कर्ण शपनी जन्म भूमि छोडकर 
विदेश भे रहने लगा देसी दशा मे उदो जाति से प्रथक्‌, कर देना चाहिये 
श्रवा जातत में रखना चाहिये यह्‌ एक प्रस है । 

दृसया भन यृ्है कि भारतसे परिभिन्न देशोंमेजोड्टुम्बी चले गयै है" 
जाति से एथक्‌ कर दिथे जोय अथवा उनके साथ भी खान पान शरीर विवाहारि 
का मम्बन्ध रखना चाहिये । 


र 


द धिदा च समे वाते सग्रलिताली छटुष्वी गृहस्य (रन्ध) जो सदारा 


"9 
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( गू.समद्‌ के पिषय में साथणाचाये शिल्ित पक मास्ययिका ) 


१०१ 


०१६ 


दवितीयः प१रदद्‌ १३५ 


६ पुर्वं ये सुधर्मणः पुत्रः क्षत्रवृद्धः, क्षतरुद्रस्य पुत्रः 
युनोः, युनदो्रस्यः पुत्राः । तत्रैकः कादा, हितीयो 
टेशस्तृतीयो गर्सपद्‌ः उ॒नककरूपीपिति गृस्समदस्य 
पुत्रो जाती । म,समदपिपये स्ायणाचायगेकाऽश्ए्या- 
यिका लिखिता, सा चेयम्‌ । इतिप्रन्थ लेकः 


दोनो श्रध के उत्तर मे वायुस केता है क्रि सदाचारी देशी शीर विदेशी 
कुटुभ्बियों के साथ खान पान धिवाह हत्या का सम्बन्ध भाचीस, कलमे था 
से ही खर भी होना चाहिये सदाचार फे साथ न्य्‌ दीपो सं रहने से भाय्धित्त 
उन सदाचारियों के लिये श्नावश्यक है कदचित्‌. श्रज्ञान से सदाचार का 
व्यागदहो गया तत प्रायश्चिन करके उस २ वणं मेँ लेना चाष्टमे । 
उपयु व्यास्या श्लोक फे “ श्राभयन्तर निवासी 22 इस पद्‌ के आधार धर है 
“युदुम्बःः शब्द का र्थ उदार श्ाचरणो पर है जैसेकहामी दहै फि 

°“ उदास्चरितानान्तु, वसुदैव कुटुम्बकम्‌. 
प्र्थात्‌ उदार श्राचरण्‌ स्लने वाले धार्मिको फ लिये समत प्रथिवी हीः दुम्ब 
ह ॥ महाभाष्यकार पतध्जलि युनि महाभाष्य मे लिखते हैः कि "एककस्य 
शब्दक्य वहषीपशच' शाः ॥ » श्र्थात्‌ लोके मे एक २ शब्द्‌ के बहुत शप 
(बिगड़ इवे) शत्र है" जैसे श्यावी गभ्णी गोपोतनिका इत्येवमादयो वे्र-शाः? 
५ एक मो शब्द्‌ के गायी, गौतोतलिकः ५यादि च्रपन्ननश है इसी भकार 
ुदु्बी का छपर श छुनघी अभक सम्भव दै 
पुशप्वाके वंश " सुवर्मा „1 त्ाघृद्ध चृ का पुत्र युन श्ुनहोश्रके तीन 
पूर ' छाश ‹ठेश ३ मृन्समद्‌ गृत्समद्फे दो पुत्र करुम शर शुनकं । 
गृस्समद के विषभ्‌ मे सायशाचाय्‌ने एक श्रग्यायिक्रा लिखे कि ऋयेद्‌ 


(२) दरे मण्डत्त के ^ 
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४५ भ रिान्तविसन्चस्योत्तसकम ` 


१ 1, क [त 


| १०१५७ वण्डख भसभद्‌ आपिः । स चं पृथमह्धिरस 
| कुट समरैत्प्य पुतः घय यरे कटिश्युरेशक्चतः। इन्द्रेण 
मोचितः. । पवत्‌ तंचने चैव मृयकुटे य॒नपुत्रो 
शृमदनामा स्मृत । तथा चानुकमणिक । च 
आङ्गिरसः शौन भूवा भगवः शौनके(ऽभवत्‌ 
ष महसमदो द्वितीयमण्डटपमपयत्‌ । कऋञदीया 
वृहप्सवीदुक्रमणी ॥ १२॥ (क. सा. १२ स.) 

८ तलदान पति ओर चन्दरवंरीय करूं ऋषि ) 

||१०१८ तुखादान पद्वतौ । १८९६ मुषित 
| के १४४ राततम पृष्ठे आदित्यानाम्‌ इमागिर्‌ इव्यादि- 
कस्य स्ददाचैस्या दिप्यषूक्तस्य गृत्समदपुत्ः 
कू षि : । अयहृकूमिवन्दरवमी योऽस्ति । अध्य 
पोष्कप्माण महषिदयानन्द स्गवेदसय हिरीय 
मण्डले मन्््श्यलाटेढ। तत्राय टेः) य अ इ्विरस 


~ १ त ~~~ अ ~~ ~ ० 


। १०१७, सन्घ द्रष्ट ऋषि गृत्समद है गृर्समद्‌ श्याङ्गिप्स कृ सै ्ुनहोत्र फे पुत्र थे 

प्क समय गृरसमद्‌ यज्ञ कर रहै थे कि उनको श्रघुसने पक्डेलिथा । इन्र 
शयुं से गृत्समद को हुडाया श्रौर आज्ञाद कि गमद छव तुम आङ्गिरस 
कुलकोत्याग श्रगह्ुल भे रहो व्रथोकि तुम शपते श्रापको शुरो सेन 
बचा के इस विषय मे श्रनुक्रमणिकिा का प्रमाण है कि "जो च्ा्धिप्स छनहोत्र 
का पुत्र होकर भररुडल मे शौनक इश्मा वरौ शौनक ( गूरसुमद्‌ ) छष्येद्‌ दित. 
मण्डल का सन्त्र व्ष्रं छवि था॥ छम्वेदीयो चु.र्स्वात्रमणी ॥ (१३) 
( १०१७१०९८ ) (क. सा. १३ खं. } 
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दिषीय परिः नव २४१ ( 


रोनहोत्र दयादिक्५ । ततरपोडचीमेवषिः । 

भृदस्वेतावानेष । तत प्रथक्‌ पथगपिं मवा गरसमदः 

पोडा मन्यां मन्ऋर्टषः तुसदान पद्वती द कूम्षिः 

पडदा मन्त्राणां मन्ऋष्ऽ्सीदिवि । नास्तिषोडरा 

सह्घ्या मेदटति मरन्थटेखकस्य निण्यः ॥ 

करम्भः कच्छयो) विदामित्रस्य पत्रः अत्र अमाणम्‌ । 

१०१९ मधृच्छन्दो जयछयेष, मुदरगरख्पचेति विश्वतः । 

कच्छपो हरितदयेव, पिखिमिधघस्य पे सुताः ॥ 

थिर पु. । अमघु वंश कीन 

२५७ सकर्विशव्यध्यायः ॥ श्छे° ४ ॥ 
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१०९८ वुलतादान पद्धति १८९६ मेँ मुद्रित प्रादक श४४ मै लिला ई कि श्रादि 
स्यानं इमाभिर इत्यादि सत्रह्‌ ऋध्या श्रादिव्यसू के मन्दा षि गतस्स 
मद्‌ के पुत्र कुम छषि है" । यद्‌ क्रमे ऋषि चन्दर वंशी है। इस की पुष्टि म्पि 
द्यानम्द्‌ छत ऋममेदभाष्य कै द्वितीयं मण्डल के मन्त्र द्रष्ठाऋषिसे हैतीदै 
लेसे । ध्य श्ह्िप्स शौनदोत्र त्यादि । वहां गत्समद्‌ ।१६ वश्रो केही 
ऋषि है' 1 मेद्‌ केवल इतना है वहां प्रथक २ षि पाच ५ भान के गृत्समद 
१६ ऋयाश्नो के मि है चोर तुलादामे पद्धति तें करूं ऋषि दही १६ श्छवाश्रो 
फ ऋषि लिखे है परन्तु १६ के लेख प्रमाण म कोर मेद्‌ न्ह है ॥ 

१०१९ श्रधः- १- मधुष्छन्द्‌ २ जय ३ सुदगल्त ४ कच्छप (द्रुमं ) (५ ) श्रीर्‌ हरीत ये 
पाच पुत्र वरिश्नारिश्रकेम्रे ॥ 
सयुज्ी श्रपनी सनुस्परति में लिलते है कि -तपोत्रीज्ञपरभाविश्च, ते गक्छम्ति 
युगे युगे । उत्फष चाप्कपच् मनु. यैषिह्‌ जन्मतः ॥ इस पर रठीकाकारो ने 
लिला है कि किश्वामिन्न पलि नतत्रिय परे तपश्चर्यां से जाद्यण हए, ओर सी कै 
प्रभाव से छष्यशङ्ग आद्‌ ब्ह्यण इवे ये ( च्यः) को शुद्धि सम्भव दै] यह 
श्राव्य है किं माना पिनाका रजस्‌, शरीर वीयं द्धे, भवी ने 
स्वाध्याय रहित व्राह्मणादिविणों को सामधासे ब्रामण केवल, मन्म से लिला | 


~अ 1 1 मभ्य 
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पात्यमोनरसपमोम > 


८ असतस्‌ परर पश्र, वाद, राजा ययाति ष 
| गाधा, तलह की सचना) 

| १०२० कृथपसावतरणं, दभः स्वपिता | 

| अन्तरिक्षगता ये च, पृथिष्यां पाथिवाश्चये॥ 
| देशि पण प्र्रमप० अ० ५३ ले. ९ 

| १०२१ रदथीनहुम्नसवादः कूमपिगणतेकथां =` 
| चाथा जगहुतिकीरतनम्‌ ॥५॥ ना. पु. 

| १०६ शले. ५ 

| १०२२ अत्र गाधा महाराङ्गापुरा गीता यया्तिनायो, 
| ट्र्न्‌ कामान्‌, फमोङ्गानीय स्वैरः ॥९३॥ वा 
| उत्तर 4. । अ. ३१ ९ 

| १०२३ षिनपितो पिराञ्यन, तवानि प्रहृति्भगत्‌ 
रोषधरणीच, हस्तम्बएषच ॥१८॥ ह्ये. पु 
२१। श्छ. १८ ॥ 


है मेसेः- यथा कमयो स्ती, यथा चमं मयो भृगः। य॒श्च विप्रोऽ 
छयेस्ते नाम िंश्रति ॥ म० | श्र०्श्छो॥ विश्वामिन्रच्पि प्रे ' 
रषा भरे विश्वामित्र केपित्ता का नाम गाधि था, गाधि किय 
कागदी के स्वर्गीय श्फेसर बाल श्रष्ण जी एम. ए. शपे रचित 
फे दतिह॑स भाग रथम मँ लिते है" कि कम्नौज पत्तन (शहर) का ' 
गाधीपुर मेद्य व कुम पुर कल्यान था | (भान्बन भा प्र. 
सिद्ध ष्ैफि कन्नौज एदरको विश्वामित्र के पूर्वनौँने ही साय 
पड़ता है । हरत संहिता नामक वैश्क शास तए मन्थ फे 
विश्वामित्र के पुत्र हारीत थे इसीलियं रसकरा नाम हारीत संहिता । 
२ १०२०.१०२४ हे पित्ता महो | जो रजा परलोकन्तरित हैः रौर चरर जो इ 
प्र विधमन है' उनके वशका विस्तार कँसे करे' वयुं कि यु सृष्ट 


प्रितीयुः परिष्टः ५३ | 


( भनुष्य देहधार कम का ननम अनेक जन्मो भं 
कठिनता ते फिर्ता टे कदय पुराण ) 
१०२४ त॒तो दुःखमनुप्राप्य, वहुयष गुणानिं 
स पुनर्भवसयुक्तस्ततः एः प्रजायते \\८६ 
म्य पु. ! अ. १०८ | श. ८8 
१०२५ उमाधारस्वमनन्तस्वै, सूमेस्त धराम्बुजम्‌ । 
धरमन्ना नाप्रदस्वं हि वेदिषण्डल्दक्तयः | गर₹० 
अ. २३९ । श्छ. २३ 
१०२६ सुस्ीषौ शिरषः प्रदे, बिभर्ति सिद्भा्थैसमे च | 
किसिम्‌। कूभच रोषे मरके! गने यथा, कूमेर्च कृष्णस्य 
कलक्छशः ७ ब्रहम वै. पु. । प्रथम स.अ.३ गले ७ 
१०२७ बहयेशरोष पिष्नेशाः कूपौ प्मोहमेवच । | 
वयञ्च कृतिकेयद्च, श्रीद्धष्म शा पयं च ॥ 
ब्र. षै. अ. ९। श्ल १० 


भरकम 


५ ~~~ ~~ ~~~ [1 न 


श्नादि है, इस सि मै युष पुण्पात्माश्चो का गमनागमन होताष्टी रता है 
॥९॥ नारद्‌ पुराण मे लक्ष्मी शरोर इन्द्धुम्न का सवाद्‌, कूम ऋषिगण की कथा 
छीर चायो श्ाश्रम कै श्राचार विचासे की कथा तथा जगदुस्पत्ति का वणेन है 
॥५॥ जैसे दपं (कषयम) कभी श्पने शङ्को को फंलाता च्रौर कमी सिकरौडता 
है उसी प्रकार श्रपने कामो को पूणं करता इच्या मनुष्य कभी कार्यो" से नित्त 
हता श्चौर कभी नद्ींभी होता ५१३) | 
दस प्रिपय मे महाराज यथाति की कही हुदै गाथा भीहि मोभेन्य फे निस्तार 
मय से नहीं लिली गयी पगयी ॥९३॥ ब्रह्मने प्रति के, परूमाणुरूप तत्वों | 
से जगत्‌ कोस्वां है, प्रकरेति दी जगत. का उपादानं कार्ण है । उसी 
कोकारण से कायं रूप में परिणतं किया है ॥ य॒ प्रथिवी उत्पत्ति घे प्रलय 
पय्यन्त स्वं द्र कूम सञ्कं दश्वर तथा प्रलय सै रोष रहने बाते शैष | 
4 दैश्वर फ नियम पर रती है ॥१८॥ | 


ज न ~ ~ क नणय 


| 


| 


धसाप्तमिमश्वस्यो वदमागे 


न ८ भाद. तज यः 3 न नाभवन्दस्यवः 


गृहक कै विदे अगाद्‌ दष्णती 
१०२८ गुहकटतिल्कण्धिवाप तीरैः इधशेद्रा रमिधानदत्‌ 


€> 


धचि्‌ । करि कटय इरह्प्र एयपाद्‌ गरणदामग्रद स्म 
केरथपोपयं ॥ नारद पु. । उत्तर खं. । भ. २९॥ 
१०२९ स्यापितव सया कय, गगने मराकोयथा । परमाणु 
परमगक्षम, पेषु नास्ति कुमाचेत्‌ ॥ 
( मह्यै. प्रु. उ. | ख. १।अ. १०० स्ख २५) 


निनि 


१०३० अनन्तोहि भणवन्रहमेव कर्लरकः । विखिकस्थे 
षु्कूमं मरोर गजे यथा ब्र. पे, खे. ४। अ.१३९ 
अप्ल्य दषाःकूमारिव, तयक्ष्णु शिवसव्छः । अप्त्य 


नच वसानि तपाः सवमवाच्‌ ऋ 8४.१३९ 
र्ट २४ 


१०२९५ है छष्णजी श्रापही इ जगत के श्यधार्‌ है' । श्राप अनन्त रौर कूम है श्राप 
पृथिवी के कमसत टैः । श्रापही घमंज्ञान के दाता है", श्प यन्न 
१०६ समूह की शकि हौ ॥२३॥ हजार शिरो का बल जिस्फे शिरे है एेसे 
श्राप शिरपर पीली सदैक समान लाघव से इस विश्व को धारण कि इवे दो॥ 
१०२७ कूम है परथिवी श्राप पर शरीर श्राप शेषपर है,-जेसे दाथी फे शरीरम 
मशातो हस्ती फे लि बह न षेठने के समान ह प्र क्म किसपर है (उत्तर) 
किसी पर नहीं षद कृष्ण की एक कलाका यश है | शरोर कृष्णृलौ इश्वर फ 
प्रति है रततः यह विशव द्श्वर की शक्ति प्र आकाश भें स्थित १॥७॥ 
ह्या, महेश, शेप, बिनायक, कूम, घमं, मं, चौर हम सघ, तथा कातिकय 
सव दम श्री कृष्णजी के श्रा है ॥ १० ॥ 
१०२८ इस काश्यपी सि मे ह भगवन्‌ कृष्ण ज श्राप यदु्ुल कै सुद्र समान 
तित्तक हो, युदक सँ श्प शखर हैः । प्रथिवी फे धारण शरीर सिथर रखने 
' में समयं है" सूं वंशधारी, दृत्तधन्वी, याप कै कमल चरण कलि युग के 
पापों का नाश कस्ते वाज्ञे भगवन. श्राप ्रासन्ञान के खपदेष्ठ है श्चौर दुम 
कश्यप वंश के उद्धारक है | 


छङ््वकः------- वि ह] 
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+ 
) सिमः पदिः ५ 


# 1 
१०३१ रावप्तोमपविरवेष, मदा्मश्च परिव: ॥ 
कपकाराकमुरयार्व, जपाः प्रखंयजाः ॥७॥ 
। दंस पु-प २।अ.५३। शले. ॥७। 
१०३२ श्चुवा संमपतेताकये, सधं ते वरपसत्तमाः। 
कुम ह यक्चमच्‌ दृष्ट्या, जएसन्य महव्रटप्‌ ॥२२॥ 
(राजाकाकृमसेप्रघःक्याका मरीचिकोक्रमेपु. 
पुनाना कूयैफरििण की कषा) 
१०३३ अप्राक्षीदु भूपतिः प्रम, तायु: कारणन्तद्‌ । 
इदमा, कथं जातं, करूष दधतम तव ॥३८॥ 


०२९ है करष्ण जी दस पृथिवी फो दम सञ्छके देश्वर्‌ फे नियम पर यापने स्था- 
परितिश्ियाहै, जसे इन्द्र फे दाथी रेरावत पे स्थितं मशक देसवत्त फे लि 
ता रसान है अर्थात्‌ छु नदी वसे दी श्मापके लिये प्रथिवी आदिकास्था- 
पन कुं नही है, परस्स सृष्ष्म परमाणु के इतना भी इस विश्व मेँ श्चापकी | 
ठयापकता बिना कोह स्थान फी नह है श्र्थात्‌ श्राप का बाहुबल सवश काम्‌ | 
प्‌ गहा ६ पर्न्दी 

१०३० ह भगवन. ! श्यापका युश श्ननन्त (बहुन्यापी) दै, यह्‌ विश्व जो एक ह उसमे 
स्थि्तक्रफूम मेम रसाद्र नेसे हाथी के शसीर में वेठा हवा कद्र सक्र ॥१७ | 
ब्रह्मा, विषु, चौर महेश कै शूष मे श्रगणित शेप श्रौर शसंस्य क्रमं इन 
सधको हेश (सामी) कृष्ण जा राप स्वयम्‌ (घुष) है" २४५ 
चीर अस्य लोक हैः उमके भी श्रापदीस्वामी ह ॥ 

१०३९ भीष्मक ते पनी पुत्री हक्मिणी कै स्वयंम्बर सं शष्ठ वंशीधन्न) शरस्य २ 
राने शात्व, सौमपति, चीर प्रथिवी के स्वामी महाक्रम को श्मामज्रित्त किया 
था ॥७॥ 

१०३२ सष राजानौ ने राजञा सौमपति के कत्य फो सुन श्रौर महाबलव्रान. जस 

` सन्ध को देखकर्‌ परतिज्ञाकी किम लोग सब प्रकार श्यपकी साधदेनेको § 
कट~बद्र हेः घाप योक्त कर्‌ ६ 


त 1 ` मक्त 


©6-0. 0०५ ०४ अग एलापत। [णा तला ०त्‌ 


शषः _ _~4- 
£ / २५६ कू्सिद्भान्तविसशंस्थीतिरमाते 


1 
| १०३४ श्रृणु भप कयां दिय, शवणतेपथनाशिनीम्‌॥ 
कथां सुधुरः विधादयल्य युताद्‌ | 
| प्क. पु. । कौशिक ५. १० | श्ये. ३८४०} 
| १०३५ यद्यो वाच- शृणव ! मरय) स, पुराणं त्रभस्सिज्ञकेम्‌ 
| रष्पीकया नुचरित, यत्र कूमेयपुदरि ।॥१॥ 
| १०३६ नानाकथाप्रसदेन, यणां सद्तिदीप्कः । 
ततर पृथैप्रिमणे तु, परशणोक्रमः पय ॥४॥ 
रष्मीन्धदयु-नसंगादः वूमफिगिणसङ्या ॥ 
( दशावतरे के नाम) 
| १ २ ३ 9 ५ 
१०३७ अत्रि मृगं विष्व, ऋय वर्यपं एवच । 
8 8 < ९ १०७ 
मत्स्यः क्रमौ परादव, नारपिंरोऽथवामनः।६॥ 
मस्य पु. । अ. २८५ । श्ये &॥ 
| १०३८ कौर्म धावन्तं मासस्य, व.यनस्व जगत्पतेः । 
क्षीरोदपथनतद्रद सत्तायं दिवोकस्‌प ॥२५॥ 
( मागत. } स्कं. १२। श्छ. २५) 
| १०३९ युक्तं देपदेषेन, ष्णुना कर्मरूपिणा । 
पृष्टेन य॒निभिः सष, एकेणासृतपः्मथने ॥ 
॥ कूम पु. । उत्तरप्रिभा० । अ. ११ ॥ 


१०३९ से १०६६ परथन्त के शोको फा रथं इससे पूव लिला जा चुका श्रत्व यृ 
महीं लिला गया ॥ १०२३-१०६२६ | 
क 


५ 


क, 7 1 1 क कावा मवत श 


तीमः परिदरः २३५५७ 


| 


माकन) वममर राय 


१०४० शला सारायणे सवयसां तरमरसधूङ्क 
पराह मन्मथ वाचा, स्तानां पअरभयोऽभ्ययः ॥४२॥ 
करभ पु. अ. ४। न्स ४२॥ 
( श्रीष्टप्णजी फे (९) नवं अश्च) 
१०४१ भ्रातुप कूपऋयण्ड), विष्णुना परिकीतितः । 
करयो प्रधयप्रीकी, द्वितीये पेनतेयेषु च ॥ 
नरनारायणेक्रूम, इन्द्रयुप्नो विभीषणः । 
हुमा वादिषु प्रौ, पटस्यः कूरभिरा्रणः ॥ 
( गङ्ाधरकाय्ये ) 
१०४२ भूप्रिधारी मटपरमो-पराहः प्रथिवीपतिः 
पेकुण्ठः पीतपासदव, चक्पागिगेदयधरः ॥ 


१०२७ श्निभरगु, षदप, व्रद्या यार कश्यप यं सथ सन्प्रद्रएठा छवि दुमे शीर सस्स्य 
करम, वराह, नारसिंह वामन ये सत व्रता काते है॥६&॥ 
कमः, धन्वन्तरि, सरस्य वामन शं सुद्र मथन समय्‌ देवताश्च के चमत 
निकालने मं सहायक भ ॥२५॥ 
ठेवो के देव करफटपधास ममवान्‌.भिष्णु ते चमत निकाले के समय ईइन्द्रकै 
एनं पर नियं समन सव ऊक कदा ॥ 
, प्राणियों के खल्यादृक, शत्यं फम्‌ पधार नाययण ऋश्यो के चाक्य के दुन 
शछपनी गम्भीर वाणा से बाल ॥७द्नौ १८२६१०४० 
१०४१ भगवान विप्प्युका कथम ह कि इ मद्यं देह मै रम चर्थात्‌ शिर ब्रह्माण्ड 
ह, चण्ड का छथ गोल दहै मोल्वाकार सपि ब्रह्माण्ड कहती है यह्‌ ब्रह्माण्ड 
परधम कश्यप कै करर मे परुनः व्रिनतापूतरे गरड के शरोर मे जानना चाधि 


द्थात्‌ कश्यप छ उत्पत्ति जयम इवं! । गङ्गाधर काव्य में प्रमि शब्द्‌ का 


प्रधिक्‌ महस्य 8 
1. =; ` च्म (1.1 
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€ ५८ वुदलान्तियशस्योन्तरमामं * 
कि ॥ 


५ 


एद्रु. ्रिथाच. अ, १७ रहो. १०७॥ 


| १०४३ पर्ेर-रेपपिनिशाः करमो भमोदमेवच । 

| (कूमरूपधये पिष्णु, कूमधृषटिकती, कूमहौ कश्य , 

| १०४४ क्षीर्येम्यमनस्य्‌, पतोदिर्तट्य्‌ 

| गतः स ्तक्षणाद, दू सूता रमापतिः ॥१॥ 

| १०४५ रराणायुदभि विमण्न, दथा पृषटर गि समन्द्रम्‌॥ 
न ७ 

परप्रद.नाद्‌ररेःधाय, हर दमौ वेहदण्ड बोहा ॥२॥ 


१०६२ जैसे-. नर नारयण, रसं इनदर्रुषन, विभीपण, शरीर पुरस्तस्य का पौत्र 
(नातः) कूमीगवणः, य करूष है ॥ (व्यास्या) यदं सव्रखारि कै साथ कूमिशष्द 
विशेषणम 

१०४२ से श्राया है ॥१०२१॥ भूमिक घारण कते बाला महाद्रुमं है श्रत कमः 
संञक्षक दैश्कर्‌ की शिः को धारण करता इ य्‌ भूगोल चओक्ताश में स्थित 
है ॥ पृसणमतहै कि महाकरूम' (कवक्रप) पर भूति है श्रौर्‌ पृथिवीपति वसह 
है एवम वैकुण्ट वासी भगवान विष्णुज हः ओर गदाधारी तथा चक्र है हाथ 
मे जिनके एेसे भगवान्‌ पप्णज्ी थे ॥ ॥९१०२८॥ अद्या, शिव, शष, गरे, 
यूम, धम, मे, दुसरे सव, शीर कार्तिकेय यं सव श्रीक्ृष्णुजीके भ्रंश है 
॥१०४३॥ 

१०४४ समुद्र मन्थन जव समय मन्देपचल् पूतैत रसातल " जाते ज्लगा ततकणही 
भगवान्‌ विष्मुने कुर्मसदरशरूप धारण कर उदको रसान नेसे रोका था॥१॥ 

१०४५ इसे प्रकार देवना श्चौर दत्थ दोनोने समुद्र का सस्थन कमते इवे श्रपनी पीटपरः 
अन्दर को धारण किया था वहाय के करदान से विष्ु फे श्चतिरिक्तं श्यव 
को इेपयत को नदीं धारण कट सकता था किन्तु मिष्णरु भगवान. ही उस पतत 
थासेमे समर्थं धे ॥ 


(धु "न्च 
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याकारा प्रसेक 


४ # द्वितीयः परिष ५५९५ 


१०४६ स्प्रसरादा विष्णोश्च, निप्णेष्ेवधुसम्मः 
मन्थानधारणायय, हरः कूम वमेव ॥ खिद्कपु 
अ. २13. ४१ 


१०४५ प्‌ कूम सृषटनगतः प्रजापततिः, सृष्टषा सदय फति सघ 
पक्षकः । क्षीर्‌ सद सजति सैव कवयः कृमस्वदीयो 
भवतीह काश्यपी ॥ खण्ुना. उपपु. उ. । अ. ११ ॥ 


न ~ ~^ ~ ~ [| 


१०४६ चिष् पुण कुना है फि महदव कै प्रसाद्‌ से पिजयशील्ञ विष्णुही मस्थान 
(सथान) रूप पवत्त फा धारण कर्‌ सकते भे दसस नमो, इस काम में विषुकरो 
धूम" समान बनना पड धा ॥ 

१०४७ वह परजापालक करप द्व जगत कों स्थके संद उसका स्वक हिता है ह 
फश्थुप फूमं ऋषि महधियों फा जन्मदाता है जौ काश्यपी प्रजा कहाजाता है 
वह्‌ कश्यप कूम है' ॥ (यास्या) लघ्रुनासद उपपु. का यहं लैत शत्तपथ 
काण्ड ७ सात छ्यायं ५ के श्माघार्‌ पर हकं कूम कीरहश्वर के प्रथमं 
कश्यप छा पर्याय वाचक कह गया है॥ 


छर ` 


^ थ, थि, ५] 


च 
५ 


१५० पलिद्ाम्पविससशसयोत्तस्मग 


| [1 1 


ता तिदमे दण स मितानसभकम 


5 


( अयव आ चन्त क बह्यधृक्च , 


साजपूत दपिलिस पत २५ य निम्न निहित शवर लिखा इय पाठका 
कौ सूपिया के ल्य यहीं चदनु किया गया द| 


(१.८1 ( त्रस ) 
स्वय॒म्भू स्वागेयिप दमौतचभि, तामस्ष, खत, चाज्प, वेवस्वत, 

१-~ ऽन्तानप्रे (६) १ नयत 

२-~ ध २ प्मरम्नि ध्रुव 

३ धदश्र ~ न 

ध पृष्पप्रणं ४-- ऋषभ देव 

५~~ वुत्ता ५-- न 

६~~ खरवताज्स ६-- क सैन 


१-~ जिन से व्रह्याषतं कै सजा इए । 
२-- रोजा शरन्तरवेद 
३ जिनसे भरत खण्ड कै राजा हुए 


( पर्यया ओर चन्द्रश का वंशानुक्रम ) 


( सू्थबेश ) ( चन्द्‌ वेश ) 
१-. मरचि १- श्ञ्जि 
२- कश्यप क्रमं ( £) २- समुद्र 
३- विवस्वान्‌ ( सयं ) २- चन्द्र थासोम(†) 
२- वेषश्चत मजु ( सूयं ) ~ बृहस्पति 
म~ बुध (८) 


(†) जिनसे चद्रषंश चला 
(८) मनु की कृन्या हलां इनको ज्यादी धी 


) (कश्यपी वफ पः ॥ शतपथ, करण्ड ७ श, ५अ &॥ कै अ्रमारु 
से कश्यप श्र कसं साधारण श्रं तें एकार्थक है' ॥ 


"चु = चि 2 त ता ` ` कच्तः ६५ 
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प 
५ 
५ 


1 


9 


| 
नक्तषा 
उल्मुका 
श्ना , 
मेसा धं सजा 
पर्यु 
विजीतस्वा यो फन्तध्यान 
नि © 
हषवधंन , । 
वर्हता या प्राचीना वर्हि 
प्रचेता शर ९ भा 
दन्त प्रजापति 


( पर्यव मए चराय क चय्रन्न) . 


0) 


द्विषीयः परदुः ६५१ 


4 इद्रायभरुना 
देनापस्नि 
पुर्मशनी 
१0५ 

भुवा 
उद्मोधा 
प्रस्ताग 
विभु (थु) 
प्रभू सेन 
नकट 

मया 


( सूर्यश का वरावुक्ष ) 


च । । ^! ४ 
क्ष्व मग नेर्दिष् वृषए करप नरिष्यन्तं पयर नाभाग हवि (कोड) 
५ 


(¢ -(*) +. ४ 


नासाग 


६। ७ [1 


चिश्च सेम 


दवदत्त 
ति वेश्य ( ५) 


7 8 त 


(१) इनके विक्कत्ति व निमि शमादि १०० पुत्रहवे 
(२) चग की चौ पदु मै कानीन ते श्त करिया श्रौरः इस वंश के धमेगुहं इषे 


(३) नेदिष्ठ - नाभाग, सत्रिय चतैप्रान सै जितत है कि प्क वैश्य की कस्या से निबा 
करिया इससे उनके वंशज वसः काये, इनकी पुत्री फे तीन पुज इवे, _ 
पच्च ` 1 9 


४ 


+ +. 
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01 + ~ शरक 


1 
४ १५५ ्र्मरिान्ननिसन्चस्यातरमी ४ 
\ पनमसयानतातमामनणसव यसाः सम्यत स (॥ 


गीने--पुलद्थनी, छार, सानतं 28 अं वक्षे पृष्टौ क कशी धमति शीर 
सके वदे सुमति इतै, द्वक वंशज तक्षत्व पणे वप्र हनं । 
(५) ( कथ्यं ) दसकं वश वाहमा च कषित उपर सय्वश का शासा स्थाति फो 
(६) ( मरिप्य॒न्त ) दनक पेश शक थ । 
(७) प्रपप्रने धिग मँ सज्यं स्थापित क्रिया| 
(८) सामग व्यापार म क्षम मय | 
(९) एतनि सपल्यौ हौ गय पीर चननास करिया । 


( चन्द्रो का वश्च वश्च) 


तसाम्‌ 


। 
श्रायु प्मपात्रसयु ( विजभु) (२) 
क 1 
सत्याय शतायु स्थ जय 
1 
(१) इत्या कस्या थी शरोर वह चन्द्रवेशी दुध को ष्याही ॥१॥ 
(२) श्रमावसु केव॑श मेँ प्फ इश इमा जिसके नाम इनफे वंशे 
कौशिक आदि ६ पुत्र हए । त्रियो कै नाम से परिदाह 


सा{(९) | २५ 


। 


मेह तप्र वृद्ध 
| 
ययाति सृशेत 
॥ 
यु | 


(क 
सघ पुरू ददुयु अणु 


--------- + 


मं > म गमाम न ज = 
प ध 4 = "न्ब न्व 
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द्विदयः परिम 


शकषत्रिय वर्तमान" से उद्धत एं जोर चन्त्शः 


शश्वजरिय्‌ वतमानः पिला प्रध्याय प्र, ५२ ५1 ५४ । ५५ । १६} ५७॥. , 
` श्ीनासयस | 


५ 


(सूर्यं ) प नेष्द्रवंश) `` . 


ता 


भ ५ 0 7 


( क ) `  (श्क्नि) 


कश्यप कमं (कश्यपो बै कूम" श, प, कौ. ७। र, ५, ५. 


.{. 
व्रिवस्वन्‌ 


सय भनु 


१ देखा \ नुग ३ शयाति ४ धृष्ट ५ करू ६ मरिष्यन्त ७ पष ८ नाभाग ९ (कीट) | 


१० इल . विद्दि शादि १०० पुत्र 


। प धा( कङ्कस्य ) 
षष्ठ (44 
 विष्वभन्धि . ` इसकी वंशावली से सूरश सवात हषे | 


| र्िदन्िमंस्मोन स्यो गे 


पमातननययातसयश्षधतधयययसतनममसायततनपयम = १५) 


{ क्षभिय वतमान सै उद्र ) 
(सूं वं) (सूर वंश ) 
| ध्यंश्न मरकं सत्यु माभाम 
| | | | 
| निङ्घम्भ तरक निकर छम्बरीष 
। | | | 
| वनाश ६. ( भसित) ५१५ सिन्धुदरीप 
| सेनजित्‌. सगर ति रोहिस- भगुक्षायु 
| । । नेगर बक्षाथा 
| युबनाश्च केश | 
| दशित ऋुपणं 
मान्धाता श्रसमघजस 
५ ह # के बरसनि वातं 
पतर दिलीप ६ 
तिजय स्वकाम्‌ 
्रिधन्ता भगीरथ व 
शै 
| श्रप्धार्ण्‌ भृत्त सेन- 
. -1 { निमि्शदरेलो) सुमदतश्च 
(कषत्रिय कतेमान पै उदृत) 
( सुवैश ) ( सूर्यव॑श } 
पुष्कर सुदास ल्वा 
| श्रन्तरिष्‌ त 1 
| सुतपा भूलक प 
श्रमित्रसित्‌,  सस्थत्रत (द्शसथ) सधु 
रदा पड़ विड ५ 
| | | 
| ददेत विश्वस दृशख , 


(क 


| 
प्मतिधि 


| मरुदेव रणंजय 
त सन्ञयुं 
| त सीत 

व भे 


निषध 

क सन्धि 
ल व 
मेध ( वां 
धेत | 0 
शले | भेन जित. 
४ ६८० 
१ ( शङ्कण ) ५ 
स ज क्रिय 


लंक 


पफल 


विधृति 
| 
हरिण्यं नाप 
. । 
पुष्य 
। 
दुदशन 


धगत षणं 


| 
शीघ्र 


भद्मुत 


सुतपा 


रमि एत्‌. 


पृशन 
शरदकतु 
कीतिअय 


। 
सषा 


वर्स श्रद्ध 
| 
अतिध्योम 


सदमे 
त 
बाहमान्‌ 
वत 


॥ 
पुप्रतीक 


( सुरि के एवात मेगड के राजां करवै) 


क्षप 


श्रसापल्जितु, 


व 
खग्थ 


५१ 


नि 


हस कै (ज्थीत्‌ सुमित्र के) बाद मेष।डके श यओं 


| अष्ारधौ 
(वा 

| प्यतिरथी 
| | 
| प्रवक्लसेन 


[~ 
| फतकसेन 


।: 0 
| मया मवुनसेन 
| 


चप्‌ वरा अररम्म हआ 
पषुप्रादिष्यु सुदन्तं (र 
न श्रजयुसेन रल 
। सेनपाल . सरीन 
हयदि्थ । | 
| खमाज शीं 
सुयादिस्य । 


| 
सौमादिल्ष 


पाण्डु शाला समाप्र गं साल 
( शेषनागर्वश) वेदेजजित 
विस्वं 


[1 


( एति सूष्यंधन्दरवंशयो वशासुकरमतिषयः ) 


षति शीूमराम्दाधससरे 
तरमाणभागः समाष्ठः 


१ 
| 
श 
9 न ध 
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9. 


#। 


"८ 


नी ~+ ६ 


हिपीय्‌! परि 


ताजक 


८ वणेत्यवस्था ) 


माणानाम्‌ 


१०४८ अग्रह्यन्‌ बद्यणो उ्हय्यमी जायतामारष्टे राजन्यः 


शुर इषव्यी.ते-ग्याधी मदह्यरमी जायताम्‌ । देशी धेनु 
वीटानहवानाश्ुः सहिः पुरन्धियोषा जिष्णू स्थेष्ठ 
सभेयो युगस्य यजमानस्य वीरे जायतां निकामे 
निकाम नः परजेन्यो वतु फएखपयो नभपधयःपच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कपताम्‌ ॥ 

(य. । अ. २२) म. २२) 


१०४९ तपोतरीजप्रमवेस्त, ते गच्छन्त युगे यमे । 


0 


१०४८ 


१०५९ 


4 


न्व 


उत्कप्चापकषंसच, मनुष्याबिह्‌ जन्मतः । इतिमनुः)) 


युवद के उपयु 7 मन्न मे उपदेश दकि दै प्रदान] राष्ठ सें वेदृकच शरीर तपस्वी 
बराह्मण उसन्न हो, णेते हौ कन्य चदक्नौ जो शूरो बाण विद्या मेँ 
निपुण शरीर लक्षय श्रथात निशाना सास्ना च्छा जानत्ताहो, छीर महारथी 
हो" "जो एकाकी सदस को जीतने मे समथ ह वह महारथी कक्षत ६। 
"यन्मध्यं तद्ैश्यः ॥ जो मध्यम गुण वाल्ला हो वह्‌ वैश्यं क्ता &ै। 
रूपकःलङ्कार से ख आह्मण है, बाहु चेथिय हैः सछघा वेश्य है श्रीर्‌ पैर 
शुद्र स्थानी है। यह्‌ ष्य रूपसे कथन है एवं समष्टि रूपसे संसार में मयुष्यो 
फे गुण कमं स्वभावानुसार वेदो से चार बिभाग कर है" । इसी का नाम 
वरएान्यवस्था है श्नौर यहं दश्वर का छ्रनादि प्रवन्ध हे ॥ 

“तप श्मौर बीज के प्रभाव स्ते मरुष्य युग युग से “दह्‌ जन्मतः इसी जसम पै 
उरकषः शरीर छप्रकषः को प्राप होता घ्माया है ॥ 

( व्यास्या ) कष्यश्ग आर विश्वाभित्र का उदाहरण देते इए ससु कै दीका 
कायेे इस शोक का यृ र्थं करिया है किं विश्वाभिन्न तो तप से उत्केषत्ता 
को भाप इये श्नौर छछष्यश्रष् बीज कै प्रभाव से श्पकप्ता को भप्त इवेथे 
परन्तु मका श्रभिघ्राय्‌ बीज चौर तप दोन के ठीक दोनेपर्‌ दै श्रधीत,. बीन 


मी सङा धुला दु न दौ किन्तु चुदध हो शौर तपद्माचरण भी शुद्ध घे श्रपकषेता ॥ 


म होकर उपवा रदवं ६ । अयुध्यं का वोज ( वीयं) निदीषहयो मोर वह्‌ 


न ता १.५५ १०८ 


व 


॥ 


+) १, श्र 1 


मवा तपतत पमतभ ७ 


वनात प | 


सदावासो शत सम्यो जीद तो कल उल्षता ( कष्ठ) ही सगौ । 
मनृरजी कथने है" पि भ्र्मैके यग तैं दती वरमानि सन्स मका समुप्य उकण ता 
को प्रत्त हीता चछर कोषे शपकफता ( नीचता) को | पतसे पध से मलुका 
पभिधाय्‌ जम शौर गुण छम सभव से वणं मानने काह वाक्च के घर्मे 
जन्म ह परन्तु उसे न्ा्रल की योभ्यना नही द तौ वहे मासधारी 
नाघ्यण होगा पूणं बाद्मस्‌ नहं इसकी पृष्ट मे मनुको यदं परमाण हैकि- 


यथा कषमया हस्ती, यथा चममयोमृगः । 
यच विप्रे नधीयानस्त्रयस्ते नाम विप्रति ॥ 


धर्थात्‌ जसे काठ फा दयी श्चैर्‌ चमे कां सग होना दै वेसै हौ विना पदृड्श्चा 
त्राह्मणाषि हयेतादै॥ दसस सिद ६ फ केवत वीज स मलुजी नामधारी 
वर्ण मानते है" स्थप्र मसुजी निलते हः फ "अयुते साम विश्रि" ते, त्रयः 
नाम, विश्रि ॥ र्धा. ठ सतीनां बष्षखदित्रध नामधा कृदति है" प्रयो कि 
वे येद्‌ विदोसे रहित षै ^ 

हस श्छीक से मदी का य॒ भी श्ाशय निकलता है किं घन निहौष शुद्र हो 
मौर तप शर्धान. सदाचार भी उद्ध दो दनो के शद होने से उकप^्ता धती 
ह~ व्राद्यणादि वणं भी बीजं छरीर तप दोनों से होते है | सस्यार्थरकाश का 
देशस सथुल्लास चीज को उत्प कस फी शिता उता है फ सनुष्य का श्यादार 
विहार निरदष श्चदध पवित्र दोना चाटिथ जिससे रजस्‌ श्रौर बीज (वीय द्ध) 
ममुजीने सपनी स्मृति मे नामधारी वह्यणाद्धि वर्णो के तिये एक कोडा रक्ला 
है कि- 


साध्ययेन जनमे, सेियज्यया सुः 
महागर्ते यदेव ग्र्वीयं क्पते २ ॥ 
कोड़ा किस्वा-यायादि तपे नस्‌ न भसीर वताम जता है केवल 


घ 
बील स नी ॥ परन्‌; यह मारण शौर यह दक्षिय ट इस क उषचार्‌ से 
ह्मी ह्ेभा॥ # 


च्छ -- ~ ~~ ‹ ~~ + +~ --~ ~ ~~~ ~~ क. 


1 "च . 2 
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फमसलान्ततरिगशस्योप्तरभमे ५ 


(८ 


दविसीयः पदः २३५९ 


11 


( वणद्युवम्धा ) 
१०५० चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुण-कर्म-प्रिमागराः ॥ गीता । अ. 
| (ब्राह्मणस्य स्वरूपं टक्चणञच्‌ ) 
१०५१ अभ्यापनमप्ययन, यजनं यांजनन्तथा। 
दान प्रतिप्रह्रनेव, बद्मणानामकसययत्‌। म.अ.१०।७] | 
॥ क्षत्रियस्य खरूपं सक्षणञ्च ॥ | 
| १०५२ प्रजानां रक्षणं दान-मिज्याध्ययनमेव च । 
पिषयेष्वप्रसक्तिश्च, शत्रियस्य समाप्तः ॥ म, अ 
१ रख. ८९ 
( वेरेयस्य सरूप रक्षण्च्‌ ) 
१०५३ पशुनां रक्षणं दान्‌, मिज्याध्ययनमेव च । 
पाणिक्पथे सीदस्व, केदयस्य कृषि च ॥ 
म्‌. अ. १ श्छ ९० 
८ शरस्य सरूप लक्षणञ्च ) 
१०५४ एकृमेवहि शरस्य, प्रभुः कूम समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां, शु्रषामनसूयया ॥ म. भ. १। 
दले. ९१ । | 


१०५० भगक्ान. छृष्णजी गीता मं कहते हे फ मने ब्द चासेवर्भर गुणं ची 
कस के विभागसे स्येह 

१०५५१ पटना पदाना यज्ञ करना केराना दान लेना देना, ( परतिद्हः पद्यष्रः ) पशश | 
मयुजी का वचन है कि लेना निक्ष है किस्तु पके विका कर्मी स्तम है 
यै; ब्रह्मणो के लप्तण ओर स्वरूप है ॥१ 

१०५२ प्रजा की सता, दान देना, नित्य नैमित्तिक श्रौर बडे य॒ज्ञो का कपनाः साध्यम | 
समी सेनापि में श्रशवके न फसना, यै सहृ ्चेप से च्य फे लदण द्वै ५, 

| ९.५२ पञ्मो की रता करना, दान देना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सब देश की ॥# 


र ६ 
गक `` श 

[व (य ५ ॥॥ 
1 

१९ "धा | ह 

१ 
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(1 । _ _.  .. - - ~ 
६० सतविसदस्योततस्मगे ५ 


॥ मततम माण तमा 
¢ 


व 


( सधलमुभश्ा ) 
१०५९ नेहेताथीर्‌ प्र्ठैन, न पिरुढेन कणा 
न विचमनिष्यथष ना. यमपि यततस्ततः। म्‌. । अ. ५ 
। रल १५॥ 
१०५६ दुशचारोहि पु टके भधति निन्दितः । 
दुःवमाभी च सततत, व्याधितीषया युर च।॥ म. अ.४ 
। रसे १५७। 
पषप्रस्तु--युरुगोपधच्छुुखमगमत्‌ ॥ षिष्णु पु. 
9।१।१४॥ 
१०५७ पष हिसथिवा तु, युरो जनमेजय ! 
गापच्छ्रवमपत्तः ॥ स्ट. २५ 
१०५८ करूषत्‌ कारूषा महाबला बमूतुःावि. पु." 1४।१।१५ 
भापा जानकर व्यवहार करना, से शरधिक सृष्ट न लेना, सती करना यह वैश्य 
वर्णं का स्वरूप शौर लक्ण है । 

१०५६४ ज्ञिन को पदृने पनि से भो तिचा न्‌ श्यामे बह शुद्र कहाता है- परमातमाने 
शूङ्रबण (जो फि द्विजो का सेवक होने से तदन्तगंत है ) के लिये एक ही कमः 
का उपदेश क्षियादहैकिप्रेम के साथ तीनों वर्णो फी सेवा करनी प्र. ॥४्॥ 

१०५५ गृहस्थ कभी फिसी दुष असङ्ग से धन सन्वय न केरे शरीर न पदार्थो कै रहते इषे 
चाहे जितना भो कए पडे परन्तु धमः से भी धनोपाजन न करे ॥१५॥ 

१०५६ लोक में दुखारी परुष सिन्दापाता है सगरव दुः खभागी श्रौर सगो मे 
से ऋरस्पायु होता है 

१०५७ पूर ब्रादमणादि वर्णो" का लदर्‌ श्रौर सरूप कदागया है. वणं तप श्रौर कीज 
के मभाव प्रर है- शुक्र गौके वध से पृषध्र शूदर हो गया य तरिषु पुराण श्रौर 


, दसि पु. भो यदी कहता दै । प्षधकन्रिय था नीच कमं से पतिता} , 
' १०५८ करूप से महाबली कृश्जिय कारूप उ्यन्न इध्मा ॥ 


¢ 
1 
॥-~॥ श 


&& 


"वीहि न 


„2 


ध 
ह 


॥ 
{द ीयुः परदः १६१ 


८ वर्णव्यत्रस्ा ) 
१०५९ केरपान्मानवाद्‌।सन्‌, कार्पाः श्रत्रजातयः | 
उत्तरापयमेहरो, कहाप्या-धपवसतसः ॥ भरत्‌ 
। ९।२।१५ 
१०६० नाभागो नेदिष्टपुत्र्तु, वेश्यतामगमत्‌ ॥ वि. पु. 
४।४।१६॥ 
१०६१ मरुतस्य यथा यद्ग, सथा कलयाऽभपत्‌ मुषि । 
सवेहिरण्मयं यस्य, यद्गस्वतिशोभनम्‌ ॥१८॥ 
( चण म्यषस्था ) 
१०६२ तस्यापीक्षिदयुतो यस्य, मरु्तदचक्रव्यभरत्‌ । 
सवतीऽयाजयहद्‌ ये पे, महायोभ्यगिरः सुतः ॥२६॥ 


१०५९ मयु पुश करष से फारुष नाम फे पूत्रिय॒ उतपन्न हए जो उत्तरीय देशो के रक्षक 
धा्भिक शौर नद्यण्य इमे ॥९।२।१५ भागवते 

१०६० नेदिष्ठ पुत्र नाभाग चत्रियं से वेश्य इश्रा ) युध्रुमि नाभागं व्य पृत्ति कस्ते जगे 
परन्तु इनके सन्तान पुनः राजा भी हवै है" शर्थात वेश्य से पुनः प्रिय हमै 
इनका वंश इस प्रकार विष्एु पुराण मं कहा है। नामाग, मलेषु, अस्सश्नि, 
्रो्यल रिन्त, चजलपर्विश, विचिश, श्वरनीनेतने, अ्रतिभूति, करम, अविरति, 
मर्त, यै उत्तरोनर च९ यूं \ पित्ता जानना । 

१०६१ मरते के विषय मे विष्णु पुराण कहता है । यस्यैमावयापिश्टौकौ गीयसे ॥ 
श्ाज्ञ भी सरत चक्रवती राज के सम्बध ये दौ शोक गाये जाने है" । भरत 
का जैसा यक्ष्मा परथिवी पर वेसा यत्तं किंसका श्रा लिक्षके यन्न मे प्कदी | 
पस्तु हिरण्यमय थी सोमरस से इन्द्र श्रतयानन्दित इवे करीर शरीर दर्णा भे | 
व्रह्मणे सदस्य शरीर मरदूगण उस यज्ञ में शन्न परोसने काते यै] शत्यादि 
सरतत चक्तष्ती राजा इवे । इनके एक पु नर्िष्यन्त इवा । इस वैद्यवेश मे | 
छ्रनेक ऋषि भी इष है । श्रीमद्भागवत नदम स्कन्व हितीधाष्याय पर मी दकती | 
प्रकार का चरणन है यया-- ६, 


५ त 
१५६३ भरतस्य यथायन्नो, न तथान्यस्य कद्यन ¦ 


१०६४ धरषटस्यापि धाक कषत्रं सममवत्‌ ॥ विष्णु पु४।२।२॥ 
१०६५ त॒तोऽन्निवेद्यो भगवा-नम्निः सयमभूत सुतः । | 


१०६६ एते क्षचपसृत्ता पे, पुनश्चाङ्गिरसः स्मृतः। 


१०६७ रथीतरस्याऽ्प्रजस्य, मायायां तन्त्वेऽधितः । 


१०५१ 


पच 


असत कानना कयन वतवल्जसयनधमत 


कम॑स्वान्तरिसशंस्यीप्तरभामे 


(1 


सप हिरणयन्लापीद्‌-यत्‌ किम्चिवास्य शोभनम्‌ ॥२७ 
“नामागार्णपुत्री द्री, केश्यो तहणतां जते ॥ 
( हिद पु.) भ. ११) 


ततो व्ऋयृटं जातमभि वेद्यायनं नप ! ॥२२॥ 
( क्षात्रेपेत ब्राह्मणप्रकरण ) 
६ श्ैत्‌र्‌ 


रथीत्रस्य प्रवराः क्षत्रेपेता द्विजातयः ॥२॥ 


अङ्किरा जनयामास क्हयवचीसखनः सुताम्‌ ॥३॥ 
८ २३।९।२९६) 


जिस का मरुत्त चक्रवती इमा उसका पुत्र चर्चित था, जिस महयोग्य को | 
सवतं पुतरने यञ कराया धा ॥२६।२७। का अर्थं पूवः श्रा चुका है ॥२७॥ 
हरिवंश ध्याय ११वे' से का है कि नाभायार्ष्ि केदो पुत्र | 
दत्रिय से क्षण दोगये ॥ विष्णु पुणे कहता है फि धृष से धाष्टः चत्निय 
इश्च पतरिय से ब्राह्मण इवे ॥२॥ | 
छम्य कै विषय मे भागवत कहता ह कि देवदत्त फे पुव 
प्ग्निवेश्य इवे, कानीन जातु कर्णं -छषि नाम से मी प्रसिद्ध है इन फ वंशे | 
छग्नि वेश्य वेश बाला व्राहमणवंश उद्यन्न इश्मा इत्यादि ॥ 
विष्णु पु. चतुथे छश प्याय्‌ (र) मे लिखा है कि नमग नामाग ऋअम्बसेष | 
विरूप, प्रपद्श्व श्रीर्‌ र्थौतर उत्तरोत्तर पुत्र इवे, ये सव यशयपि चतरिय थे | 
परन्ु स्थीतर गोत्र के ब्राह्मण होगये ॥२॥ इस विषय मे भागवतं कता है फि ४ 
 .] 


नन ------ 


प मम स 
न त तव न 2. 111 त 1 


प्रिती = # 
3 पीय? धरिदन ६६ ॥\ 


॥ 1 व स 
( दशति) 
१०६८ अम्बरीषस्य मान्धतु-स्तनयस्य पुत्रोःभूत्‌ । 


{निन भ 


तस्माद्ररितो यतोशङ्गिरसो ररताः। प .प.५।३।५०॥ 
१०६९ हारीतो युवनास्स्य, हारीता यत आलजाः । 
१०७० एते द्यद्गरः प्च, श्चत्रोपेता हठिजातयः) क्ष्णु. पु. 
हरितो युवनासस्य, दारता मृसयः स्मृताः) युप.) 
( आरम्भमें अयोनिज दशेर के पिषय में प्रमाण) 
१०७१ तत्र रीर हिपिधं योनिजपयानिजञ्च ॥ 
व. अ. °अा.२ स ६ 
१०७२ अनियतदिग्देरपू्कवात्‌ ॥ वेम. ४ आ, रप्र. ७ 
१०७३ धर्मपिरोपाच ॥ पे. अ ४जा.२प्‌. < ॥ 
१०७४ समास्यामावाच ।॥ वै. अ. ४.२. ९॥ 
खस स्थीतर के सन्तानहीन होनेपर पुत्रोसत्ति क लिये भराधित्त श्ये स्थी 
तरको सीमे श्रनेक बची पृन्र उत्पन्न किये, श्ाद्गिप्स गोश्च बाले बह्मण 
„ इये । इत्यादि कथा दैखियै \ 

१,६८-१०७० हारीत्त- मान्धाता का पुत्र श्रम्बरीप, उसका पुञच युवनाश्व, इस वंश मेँ 
हरित, रित से जो वंश चले वे श्द्घर्त च्रौर्‌ हास्त मोत्राते ब्राह्मण इवे ॥ 
हसेत का बनाया पन्थ वैद्क में हारीत संदिताः के नाम से प्रसि है 
लिंग पु, कहता है कि युतरनाश्व का पुत्र हरित-हारौत्त पुत्र इवे । 

, , वै शङ्धिस के प्त मे इष । रथात. त्रियं से बाद्यण बने ॥ 

„वयु पु० इं भिन्न प्रकार से वणेन कर्ता है । यथा-युवरनाश्व का पुजन रिति 
इश इसके गोत्र मे छेक हारीत काते लो, वे श्रंगरा से हृषु श्रौर पीथे 
धत्नियं से जाद्यणं चने ॥ 

“+ ` न्क 


0 श. 4 
| ६; पवलिास्तिमरतस्थोनरमये | 


( 
एमा 8 र 
मनः वेभम (1 | 


| :०७८्‌ नज्या जहित ॥ पे. अ, 9 अ. प्र, १० 

| ८०७६ शन्त्ययोनिनाः ॥ वै. अ. ४यअ.२ स्‌.११॥ 

| ८ राजा वीतह्य की उयतति ) 

| १०७५७ मनम॑हासनस्तात ! प्रना धर्मेण शापतः । 

| थ यतो भमाता, शयातिरिति विश्वतः ॥५६॥ 

| १०७८ तस्यान्वये दवौ राज्‌, रजानौ सम्ब्नतुः। 

| इस्यस्तार्जहधसव, व.सस्जयतुपद्‌ ॥५॥ 

| ९०७९ हेहयस्य बुरजेन्द्र! दरसु स्वषु भारत ॥५।। 

रत्व पुत्राणा, शद्राणामनिवर्तिनाम्‌ ॥८॥ 

° ०८० तुवयप्रमावानां बलिनां युद्रशरिनिम्‌ । 

†०८१ धूनुेदे च पेदेच्‌, स्तरे कृतश्रमाः ॥९॥ 

_ भहमा० अनुरा० प१०अ० ३० शले ७।८।९॥ 

१७१ योनिज चौर अयोनिज भेद से शरीर दो भकार कै हेत है' ॥६॥ ` 

१०७६ ृर्मादि दिशा, स्थान, रौर समय, के नियत म होने से श्चयोनिज शरीर है। 

९०७३ धम विशेष से भी श्रयोनिज शरीर उत्पन्न होते दै 

१०७४ अरभ्नि, बायु, रवि, शगु, वसि, गोतम, मराज, श्र्गिरा, जमदि, 

। कितनी ८ के नाम सदासे प्रसिद्ध है" ॥ 

९४ पर्माःि ह २ पृ शा देह 
वा मिव 

। व व शरोर है' ॥५॥ # ए 

०७७ अीऽमजी यु ले है नत्त | से शास हषे महाः 

| मनु के वां रथात लाका 1 १ 

| १०७८ वत्सराजशर्याति के वंशे हदय शौर तालजङषष ये दो राज्ञा इमे ॥ 

। ०७९ त । राजा हैहय की दश १, छो मँ से महायुद्ध शाली 

०८० स! पुश्च उत्पन्न इम भै मेद्‌ भे पिम किमि 

१५८१ स बदा भवार न 9 १ 


[-"--------------~---~---- ध व 
# भर्भथुनीं सृष्टि छ फ श्मनस्तर मधुनी सषि का श्मारम्भ वा ह सड 

दविषयक छ परमाण लिले गर है" एन म 
^ ण लिले गै है' एनद्विपय विश्तृन लेल पूव ५ चुका है (+ 


स + "द ~~ =-= | 
~ र 
| "प्य धी 
06-0. 0०५ ०४ अंग 0ला0०। [9 ।४तन ००8 


॥ 


५ दवितीयः परि 


( राजा षीतहव्यके विषय मे युधिष्ठिर भीषम का प्रभोत्तरः 
(युधिष्टिर उच) 
` | १०८२ श्ुतन्ते महदास्यान, मेतत कुर कुलद । 
| सुदुष्परा यद्‌ कपि, ब्रह्य वदतांवर ॥१॥ ` 
` १०८३ पिखमित्रेम च पुरा, ब्रह्मण्यं प्राहमिप्युत्‌ । 
| श्रयते ब्रदते तच, दुष्मापमिति सततम ॥२॥ 
` | १०८४ वीतहष्कव वर्पः शतो मे विप्रतां गतः . ` 
। प केन कपण प्रे, ब्रह्मण्ये राजसत्तम ! ॥२॥ 


८ भीष्म उवाच ) 


^ | १०८५ शृणु राजन्‌ ! यथाराना, बैतह्यो महयशाः । | | 
|  रानददटमं प्रे, ब्राह्यं लोकस्‌ 
वीतहष्यस्योपास्यानमः 


` | १०८६ जीतह्यस्य सृपते, बरह्नण्य श्रयते किल । | 
| तद्वदेति पुनः पृष्ट राजा प्राह पितामहः ॥१४३८॥ ॥ 


वीतहव्य प्राह्मणं इषे ॥ 


व ^ ~. ~ ~ थी 
५ २६६ कुमसिद्वान्तविसशंस्थोतस्मामे 


डः 


( मर्थवेसीय वीतषम्य के पुत्र का चन्द्रवतीय कारिराज 
हुयेखपर मक्रमण ओर मारा जाना) 


५, 


१०८७ वीतहभ्यघुतेः पूष; हेययेषैरवत्तरः ॥ 
ह्यश्वो नाम समरे, करिराजो निपातितः 
१०८८ बलेन तस्य पूत्रेपि, पुनस्तेरव कर । 
सदेषः करिनगरे, र्धरक्षये" निपातितः १४४०॥ 
१०८९ तछुतोपि दिोदास, सतर युधिनिनितः 
भरद्रान। प्रादात्स ठेमे पत्र परतदैन्‌।॥१४४१॥ 
१०९० स वीतहुम्यतनयान्‌, सवीनभ्येत्य सरे । 
जधान परमाघ्ङ्गो, भरहाजपरोजितः ॥१४४२॥ 
१०९१ हतेषु तेषु वषु, पीतहम्यः सुतेष्वथ । 
प्रां नगर हिला, मृगोरभरमप्युत्‌ ॥४४॥ 
१०९२ वीतहन्यो हतमुतः प्रनष्टवरवाहनः । प्रतदैनेनानुृतः 
प्रययो शरणं भूयः १४४३॥ 


जय््वय्छः 
नवर 


१०८७ भीष्जी उत्तर देते है' हे राजम्‌ युधिष्ठिर ! भयम श्राकमण्‌ मँ बलवान्‌ हैहय 
वंशीय वीतहव्य के पुश ने काशिराज हये फो युद्ध मै मार भगाया ॥२॥ 
दितीय शमक्रमस्‌ सें हयेश्च के तर सुरेव को मी भगादिया ॥३॥ एवम्‌ तृतीय 
धमक्रमण में सुदेव के पुत्र दिवोदास को भी युद्ध मे जव धिजयकर लिया ॥४॥ 
तथ बह श्रपने कुलि भरद्वाज के समीप जागर युद्ध विषयक सब वृत्तान्त निेदुन्‌ 
किया जिसपर नि के प्रसाद्‌ से दिवोदसजी के प्रतद््‌न नामका पुत्र त: 


"व्र ` 1 | 
+ ॥) ©0-0. ०0२०५ ०/ 9० (लात [09१ ॥तलञ०वत 


॥ 


| | ` ` दवितीयः परियेद; 9 
( वीतहन्य क कषत्रिय सै बरहण चना ) 


१०९३ मुगोरा्रममासाद्, वीतहः्यधी चातः ॥ 

परत्नो मुनिम्पाप्तः, मुस्नेनमिति दुर्मदः ॥११४४॥ 
१०९४ तच्छुला श्चत्रियो नेह फर्‌ स्व द्विजातयः । 

हयुवाच भृगुधीत-स्ततोऽसत्यादकम्पयत्‌ ॥११४५॥ 
१०९५ क्षत्रामिधानात्‌ प्रभष्ट, रघ ब्रा प्रतदने। 

याते मृगुषीतहध्य, सध्यवाक्‌ ब्राह्मणं म्यधात्‌ ॥१४६१९॥ | 


इरा 1 परमाखकन्न मरद्राज से वर्‌ पाया इमा वह प्रपदन वीतहव्य फे सब 
पुत्र को युद्ध म मार भगाया ॥७ भरन है सेना श्रीर्‌ बाहन जिस रेस इत- | 
पुत्रौ बल्ला वीतहव्य प्रत्न के पीला करने परः शगु शरण को जा पड^च 1४ 
१०८७-१०९२ 
१०९३ वीसहन्य फे मारने मे उद्‌ चत परतद्न मे भ्रगुजी के पाक्ठ जाकर कहा कि है शने | 
वीत्य को छोदौ ॥४४॥ भृगु के प्रसत्यवचमे से वीतहव्य काप इठे हे जो | 
लिखा ह बह विचारणीय है कि श्वगुजीने सत्य कदा था वा अरसस्य ऊषर चीत 
ह्यन शस्त्र( हथियार › रख दिया चीर छिपरहै तो कननियत्व कष रहा श्युजी | 
की व्यवस्था शास्न्ोक्त गुण कमं स्वभावायुसलार थी शतः श्रगुज्ी ने जो छ 
प्रत्न से कदा था उसका एक भी श्रदुर श्रसस्य्‌ म था॥ 
मतरे शपते शतु शीतहव्य को कात्रधपं से भिसह््रा जान भृगुजी से | 
शाका ल, श्रपने स्थान को चले श्राये | प्रसर्द॑न के चलते जनि प्रश्वात्‌. सस्यवादी | 
मृगुजीते वीतहव्य को ब्राह्मण णं फा श्रधिकार दिया तसे वीत्य सत्रियं 
से ब्राह्मण बने ॥ १४४६ ॥ महारज युधिष्ठिप्के मर्घका उत्तर जो भीष्मे | 
द्विया वह इसका पमाणं है कि वणे का निर्णय घयाचस्ण्‌ पर्‌ ६ इषमा कस्ताथा | 
वीवह्य घभिय थे परन्तु कतेब्य्युत होने से भृराजीते उनो चनन से | 
त्राह बनायाथा ॥ १०९३.१०९५ | 


"वक ` ~ 1 [स क त 
(५ ८.५ प 
1 ॥ 
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५ न __ __ ___ _ __ 4.५ 
५ ३६८ कूमिद्धान्तविमशंस्योत्तरभगे 


१०९६ अमिती मजे, बीतह्योऽम्यगाद्‌ ऋषि: 
आदासुषाका वसान, इममूषु बो अतिथिम्‌ ॥२४॥ 
ऋमदालक्रमणी । आनुक्रमणी 
अ. ३ मटक ५ 


सोमाहूति क्षिः 


( भरद्वाज के दष्ट पक्त में वीतहव्य आङ्गिरस रष्टक्त ) 


१०९७ मध्ये मृसमदस्यागाद्‌ ऋषिः सेमाहूतिस्तथा । 
त्रदं कारणं प्रहुरभ्निशकतस्िभिस्तुतः ।५॥ 
ऋम्पदातुक्रमणी । अनुकर. भ. ३ अष्टक ५॥ 


ना ~ ५५ 


१०५६ भसित ऋषि भरद्वाज दृ सृत मे वीत्य श्र्गिरसं ऋष्ट सक्त 
श्रममूषुः ऋ” ६ । १५। श्रागया है इसके पृं श्च श्रनुवाक समाप्न होता है 
ऋषि गूत्ममद्‌ दृष्ट सुत्तं ( ऋ० २। १- तथा ८1 २६) के बीच मे ऋषि 
सोसाइति के दष्ट स त्त( ४-७) है' इसको विष्रान्‌ लोगं यह्‌ कारण बल्ले 
हैः फि (लमनने चुमिस्त्वम' इत्यादि दो जगती वाले छन्द्‌ श्चीर पक त्रिष्टुप्‌ 
छन्दवाले तीन सर्प सं गृत्समषने श्रग्निका स्तमन किथाहै शौर पिर 
शवन्ञयक्निवः सक्त मायौ चन्द्‌ से मिनि का स्तवन है श्नौर भागव सोमाहति 
गव सोमाइति ने भी कमसे क्िष्टुप्‌ श्रुष्टुष्‌ ओर यायनी चन्दो से अन 
की स्तुति की है देसक्षियै सोमाइति भार्गव के दृष्ट सक्त (इवेव ) ( ४-६ ) 
हत्यादिगरत्समद्‌ शष्ट सृत्तो क वीच परि परित है , ऋ° २। १.६ । शो 


५१६७ प्र. ८० ४ ०९६१०९७ (१ 


४ +~ ८५१५, ५०८ ०७८ म त म त नामान्‌ ५१००१ ०००५ 
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( भीष्म उवाच) (मृपसपद तरी क्चत्रियसे बह्मण हषे ) 


१०९८ वीतदप्यो महाराजो, जहवादितमेषच । 
तस्य गृसमदः पुत्रो सुपेणन्दर इवापरः ॥४८॥ 
ग्रहाभा. । भ्ये. ५, । अ. ३० । ४८॥) 
१०९९ बहैखत्यो मरह्मजो वीतहम्य आङ्िरसोवा' ॥ 
क्र. गण्ड. ६ मू. १५ मन्त्र १-१९ तक के ऋ. 
११०० अरुणो वेतह्यः ॥ अथव. काण्ड & | प. १७४॥ 
अत्र घ्रूमो गृत्समदः क्षत्रियो बह्मणोऽभवत्‌। 
११०९१ इन्द्रप्रसादादस्याऽ्तच्‌ वाचश्च हदयङ्गमाः ॥३०॥ 
कऋण्वेदानु क. । अ. ५ । उष्टक ५! ३०॥ 

१०९८ महाराज वीत्य ब्रदावाष्टौ ये, इन फ पूत गृ्समदु शूप मेँ दूसरे इन्द्र के 
समानि ये ॥४८॥ बृहस्पति का पुश्र भरद्वाजः श्रौर वीतहव्य शा्धिरस ऋ, 1 
मण्ड. ६ सु. १५ मै मन्त्र १-१९ तके मन्त्र द्रष्टा ऋपि इवे अरण वीतहव्य करा | 
पुश्च था,यह्‌ गृत्समद का दूसरा नाम है ्रथवा गूस्समद के धरतिरिक्त बीतद््य 
के अन्य पुत्र था, विस्पष्ट नही है तव भी वैत हव्यः फे लिखने से बरीतहष्य 
का १ है “वीच्हन्यस्यापत्यं पुमान्‌ केतदछ्यः पत्य रथं मे अग्‌. भस्यय्‌ 
इशारे ॥ 
साधव भटर लिखते है कि इस सम्बन्ध में हमारा यह समाधान है कि गृत्छमध्‌ 
हत्रिय थः बह षस हो गया था } इन्द्र की एषा से उसे बहत सी ब्राणिधां | 
भी प्रहे ॥३०॥ १०९८ । ११०१ ५ 

१९०२ र्यो ने सूं वंशीय गृत्समद को इन्दर समस्कर पफड लिया था, सक्षस- | 
गृत्समद फी श्रुति ऋष्यद्‌ भँ वतंमान है ॥४९॥ है नद्य्‌) गृस्समद ऋक्षो क | 
साथ पूजा जाता है बरद ब्रमचार जदि भी धीमान्‌ (गृस्खमद इश ई ॥५०॥ | 
भीष्पजी युपिष्ठर से कहते है" क रजेन! राजा बत्य धु के प्रसाद्‌ से [शरै 


[1 नत ५0 
{४ 
* भत 


"वी 


ध १ त 
२७० द्पसिद्ास्तमिसरतस्योच्तरमामे 
नामना िमदावमनममति 


( मूसमद की शति षेद पण्डल (२) मँ है) 


११०२ शृक्रस्वमित्ि यो देयनिगधैतः किंलाऽभतेत्‌ । 
कशे वर्त॑ते चापरया, शतियस्य महमसनः ॥४९॥ 
महाभा. । अबुधा. १. । अ. ३० ४९ 

११०२ यत्र गृसमदौ कऋस्‌ ! बाह्मणः स महीपते ! 

स ह्या विप्षिः श्रीमान्‌ गृसमदोऽभवत्‌ ॥५०॥ 
म. भा. । मनुरा. । अ. ३० । ५० ॥ 

११०४ एष विग्रलमगमद्‌ वीतह्यो नरिप ! 
भृगोः प्रसादप्रानेद्ध ! क्षत्रियः क्षतियपेभः ॥५१॥ 
माहणोयत्तिमस्करे भ. ० । भसे. ४८।४९।५०।५१ 
(सहषिं भृथने रजाप्तदन पे कष्य मेरे आश्रमम 

कों क्ष्य नश्च हे समी गरह्मणहे) 
( रानोगाच ) 
राजा प्रतर्दन महपि मृय॒से बोखा 
११०५ अयं बरह्मनितो शना, वीतस्ययो परसन्यताम्‌ । 
तस्य पुत्रिं मे कसो व्यय्‌ । वंदा: प्रणाशितः ॥५०॥ 
जो दन्नियों मे बड़ा हत्रिय था जाद्यणस्व को प्राप्त इवा था ॥५१॥ 
(यास्या) चन्द्र वंशीय शुनहोत्र फे पुत्र मृस्समद को यन्न करते के समथ 
देवयो ते पकड़ लिया था--इन्दने छुदाकर श्रगु के पास भेजा वह पह भी 
. ब्राह्मण होगा देसी आस्थायिका सायणाचायं ते लिली दहैजो इस भन्ध के 
, सुयवंशीय्‌ चतपव बाह्मण प्रकरण में जिखी है ॥११०२ । ११०४ ॥ 


॥ 


4; 


हितीयः परिव ३७१ | 


११०६ उतसादितस्च वरिपयः करीना रनमस्ययः | 

एतस्य वीय्यटपस्य, हतं पुत्र रतया ॥५१॥ 
११०७ अस्येदानीं वधादय, भषिष्याम्यन्नणः प्तिः । 

( भृगुः ) 

तपुवाच कपावृषटो, सृयुधेमभृतांवर ॥ 

नेहास्ति क्षधनियः करिति, सव हीमे हिजातयः॥५२॥ 
११०८ एतरषचनं श्रवा, मगोस्तध्य प्रत्नः ॥५३॥ 

पादप्ुपसपर्य शनेः प्रदषटो वाक्यमतरपीत्‌ । 

एवमप्यसिति भगवन्‌ । क्रतद्रत्यो न संशयः ॥५४॥ 

( भृगुफे वचन स प्रतदैन चला गया वीत्य जच गये ) 

११०९ य॒ एष राजा वीर्येण, खनातित्याजितो मया । 

अनुजा्ीहि सब्राह्ण, ष्यायख च रिवेन माम्‌ ॥५५॥ 
१११० व्याजितेहि भया जातिमेव राजा भृगदह। 

ततस्तेनाभ्यसुङ्गते, ययो राजा प्रतदेनः ॥५६॥ 


११०५ ह बरह्मन भगो सपं ! याज्ञा वीतहन्य को छौड दीजिये, वीत्य्‌ के पुश्रनि 
मेय सम्पूणं वंश नप्र कर्‌ दिया ॥५०॥ काशीनिक्रसियो का मेना स्लनौँसे 
सष्न्वत देश सच नण कर दिया इस घमण्डी वीत्हन्यं फे १०० पुरर को मेन 
मार डालादै॥ ५१॥ हैमो | बीतह्युके माने से में पितुच्छणसे 
उकण हो जागा प्रतदन कौ इस बातत फो सुनकर श्रगजी काते है. कि है 
राजन ¡ ॥५॥ मेरे श्ात्रम मे कोई चिं नहं है ये सत्र ब्रह्मसु हैः शशुके 
इस सस्यवचन को सुनकर भतद्न १५२ शगुजी ऊ चरण स्पशैकर धीरे से 
रसश्च मन हौ बोत्ते इस प्रकार भी भमवनम छृतछत्य { कृमियाब ) ४ 
इसमें कुल भी सशय नदीं ९४ ४ 


त त त प म त 
४.) 06-0. ०0२०५ 0» 981@ 0चा॥३॥ (0 वा ।1/4० 808 
क 


८ 


न ~> 


कुमेसदधान्तपरिमशस्यौत्तस्मामे | 


__ =) 


| ११११ यथामतं महाराज ! सक्ता विषमिवोरगः 
भूमोवेवनपात्रेम, स च वहमपि, गतः ॥५५७।॥ 


११०९ यजा वीत्य द्वी पत्निथ जाति ( कण ) मने ह्ुडादिया; टै वरह्मन..! यृ श्रपि 
जनिं शीर मेरे कल्याण (भला) का ध्यान फरे' ॥५५ हे भृगुवंश कौ से चल्तने 
वि भृशुजी । मेभ षीपदव्य;को सत्रियं धमं से द्युत (रहित ) कर दिया इस 
्रकीर सजा ्रतदुन शृगुजो की शाज्ञ पाकर धपे स्थान को चले गये ॥५६॥\ 
हे मष्टा । पसे सप निप कफो छोडकर चलता जाता है उसी प्रकार स्ना 
रसदन चकतेणये शीर भररुजी के वचनान्न से वीतहव्य ब्रद्मविं ( नाद्यणस्व 
कौ प्रष्ठ दोगये १६०५११११ 


इति पीतहभ्योपास्यानम्‌ ॥ 
॥ इति शीकूमे-पिदधन्तःिमरीस्यत्तरमगे 


हितीयः परिच्छेदः 


©0-0. ०00२०५० न= (लात [09१ ॥तलञ०वत 


म 
। ५.11; 411 


^ पैः 


1, 
व €+ 4/4 त. 


©6-0. 0100260 0 अ € (ना8। । 981}/, 11/06 2086 


©0-0. ०00२०५० नान (लात [भ ॥तलञ०वत 


